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- निवेदन 


- हिदी-सेवी-संसार! आपके सामने है । इस अकार के एक ग्रंथ 
की आवश्यकता थी और इसीलिए कई प्रकाशकों और व्यक्लियोँ 
ने इसे तेयार करने का 'पयत्न भी पिछुले वर्षों में किया था। 
परंतु इसके प्रकाशन में हमें ही जो थोड़ी-बहुत सफलता मिल 
सकी, उसका सभी श्रेय हमारे उन कृपालु सहायकों और, हिंदी- 
सेवियों को है जिन्होने समय-समय पर सामझी भेजकर हमारी 
सहायता की । इस क्ृपापण सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत 
कृतज्ञ हैं । 


इस ग्रंथ के संपादन-प्रकाशन मे आनेवाली कठिनाहयो का 
जिक्र यहाँ करने की जरूरत नहीं जान पड़ती । निवेदन केवल 
इतना करना है कि पंव्रह विज्ञप्तियां प्रकाशित कराने और लग- 
भग पॉँच हजार पत्र लिखने पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों की 
हिंदी-प्रचएरिणी समित्तियों की पचासों रिपोर्टो और तरह-तरह के 
हस्तलेखों में विविध शेलियो और ढंगों से लिखे, निजी और 
पारिवारिक बातों से आदि से अंत तक भरे सेकड़ों परिचयो, 
पत्र-पत्रिकाओं की अनेक फटकर अ्रतियों और प्रकाशकों के तमास 
छोटे-बडें सचीपत्रों का जो विशाल ढेर सामने इकट्ठा हो गया 
डसे देखकर बारबार मन में विचार आता था कि यह श्रम-साध्य, 
समय-साध्य और व्यय-साध्य काम दो-एक व्यक्षियों का नहीं, 
उत्साही सदस्योवाली किसी उन्नत संस्था का है । परंतु अनेकानेक 
हिंदीप्रेमियों के शुभाशीर्वाद और उत्साहवर्धक संदेशों ने मानसिक 


( ४२६ » 


संसार के लोग भारतवर्ष के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं--- 
अपनी सम्मति स्थिर करते हैं । आपको ऐसा प्रयल करना चाहिए 
कि आपके अ्वासी भाई इस सहान देश के योग्य प्रतिनिधि सिद्ध 
हों । वे आप पर कलंक नहीं लगाव, आपकी सुकीर्ति चढाघ। 
उनकी सभी उ्याधियों का एक हीं उपचार है और वह है उनमे 
हिंदी का प्रचार। ससे उनसे भारत के लिए सक्लकि उत्पन्न होगी 
और आर्य संस्कृति के लिए भ्रद्धा। इसी से उनको अपने इति- 
हास का ज्ञान होगा और पूव॑जों के प्रति सम्मान बढेया। इसी 
से उनकी भारतीयता बच सकेगी। इसके सिवाय और कोई 
उपाय नहीं है। आशा है कि आप विदेशों में हिंदी प्रचार के 
लिए कोई योजना बनावेंगे और उसे कार्यान्वित कर दिखावेंगे | 





( ४ ) 


दुर्बलता की ऐसी स्थिति में बारबार हमारा साहस बढ़ाया । 
इसके लिए हम सभी महानुभावों के अत्यंत अनुगृहीत हैं । 

पुस्तक का सबसे अधिक भाग साहित्यसेवियों के परिचयों से 
भरा है। छोटे-बढें १६८७ परिचय इसमें प्रकाशित है । इस 
संवध में हम कुछ गे से यह कहना चाहते हैं कि सभी 
परिचरयों को हमने पक्षपात-रहित होकर जिखा है, किसी को 
घटाने-बढ़ाने का कोई प्रय्त अपनी ओर से नहीं किया । जो 
परिचय छोटे या अपू्ण प्रकाशित हैं वे सामग्री के अभाव में 
अधिकतर ऐसे ही महानुभावों के हैं जिन तक हमारी पहुंच 
नहीं हो सकी अथवा जिन्होंने हमारे चार-चार, पॉच-पाँच पत्रों 
को टोकरी में डाल दिया । 


“छः खंड में ५१६ सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं के 
परिचय छुपे हैं । कुछ सरकारी संस्थाओं के परिचय कई बार 
फलखने पर भी प्राप्त नहीं हो सके और कुछ की कार्यवाही गुप्त 
रखी जाती है । गैरसरकारी संस्थाओं में कदाचित्‌ कोई मुख्य 
संस्था नहीं छूटी है । 

“व खंड में १०४ प्रकाशकों के और 'घ' मे झ प्रमुख पत्रों के 
नाम हैं। श्रधिक परिश्रम हमें इन विभागों की सामग्री के लिए 
इस कारण करना पड़ा कि इस वर्ग से संबंधित व्यक्तियों ने 
सामग्री भेजने की ओर विशेष ध्यान नही दिया । कुछ अकाशको 
ओर संपादकों की निश्चित नीति ही नहीं है। संभव है, इससे 
उन्हें परिचय भेजने में संकोच हुआ हो । 

(० ) खंड में हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों और पदकों का 
परिषय है । (चर ) खंड में हिंदी जगत की कुछु सार्मायक 


समम्पार कर सच रे . पे 
समम्याजयों पर विचार किया गया हैँ । (छ) खंड के दो 
क्षाग दे 


(५) 


परिशिष्ट एक में हिंदी साहित्य-सम्मेलन के पिछले अधिवेशन 
में स्वीकृत मुख्य अ्रस्ताव और संस्मे्नन के भूतपूर्च अधिवेशनों 
तथा प्रधान मंत्रियों के नाम दिए गए हैं । परिशिष्ट दो में 
अरवशिष्ट परिचय हैं । इनसे एकाथ पहले ही आ गए थे । भूल से' 
इधर हो जाने के कारण यथास्थान न दिए जा सके।: यु 

अपने इस रूप में 'संसार' एक संदर्भ मंथ का काम दे, ऐसा 
हमारा प्रयत्न रहा है। इसमें सफलता कितनी मिल सकी है. 
इसका निणय पाठक ही कर। 5 ' 

अंत मे हम अपने सभी क्ृपालु सहायकों को एक बार पुनः 
धन्यवाद देते है । उनकी नासावली यहा देने की आवश्यकता 
नहीं जान पढ़ती, क्योकि लगभग ३०० महानुभावों ने किसी न 
किसी रूप में हमारी सहायता की है और कुछ के नाम दे देने का 
अथ होगा शेष की सहायता का मलय घधटाना। इसलिए हम 
सभी के हृदय से कृतज्ञ हैं और सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी भी । 


२० अग्रेल, १६४४ | 
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(3 ) काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से दिए 


जानेवाले पुरस्कार ओर पद्क॑--- 

बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार---३७६, बटुकप्रसाद पुरस्कार--- 
३७७, रलाकर पुरस्कार--( $ ) (३) ३७७, डाक्टर छुन्नूलाल 
पुरस्कार ३७८, जोधसिंह पुरस्कार--१७८, विनायक नंद्शाकर 
मेहता पुरस्कार--१०८, डा० हीरालाल स्वर्ण पदक--३७८, 
दिवेदी स्वण पदक---३७६, सुधाकर पदुक--३७४, ग्रीउज पदुक-- 
३७६, राधाकृष्णदास पदक--३७६, बलदेवदास पदक--३७४६& 
गुल्लेरी पदक--३७६, रेडियो पदक ३७६ । 


(४) सम्मेलन की ओर से दिये जानेवाले पुरस्कार 

मंगलाप्साद पारितोषिक---१८०, सेकसरिया महिला पारि- 
तोषिक--३८१, भुरारका पारितोपिक--३१८१, रलकुसारी पुर- 
स्कार--३८२, श्रीराधामोहन गोकुलजी पुरस्कार--शर२, नारंग 
पुरस्कार--श्८२, गोपाल पुरस्कार--श८३, जैन पारितोषिक-- 
३८३५ सम्मेलन के सभी पुरस्कारों का विशेष निम्नम--३८३, 
विभिन्न पारितोषिक समित्तियॉ--शम८, देव पुरस्कार--श्झर&, 
अन्य पुरस्कार---३८६ । 


_- (च) खंड--सामयिक समस्‍्याएँ ४ 
पचिषय लेखक पूछ 
' 4, हिंदी की प्रगति"***" ““*श्रीछ्ुृंगालाल मालवीय... ३६२ 


२. जनपदीय कार्यक्रम... श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल ४०० 
६. साहित्य-चेन्र में विकेव्रीकरण श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी ४०८ 
४. दिंदी-विश्वविद्यालय योजना सरदार रावबहादुर माधव- 

ह राव विनायक किवे ४१४ 


<, विदेशों में हिंदी... ... 


( छ ) खंड--परिशिष्ट एक 


4. पिछले सम्मेलन के मुख्य अस्ताव ... 


( १० ) 


श्रीसमवानीदयाल संन्यासी 
६. योजना की रुपरेखा....कालिदास कपूर .... 


२, सम्मेलन के भूतपूर्व अधिवेशन 
३. सम्मेलन के भूतपु्वे प्रधानमंत्री 


परिशि का 

ष्ठ्दो 
धख्रू-- ४६१, अआ--४६१, 
इह-7४६२, उ--४६२. 
पु--४६४, आो--४६४, 
श--४६९, घ--४६७, 
छ-४१८, ज---४६४८, 
छू-7४००, घ--४७१, 
55 33० म--४७४, 
२४०४, खं--४७७, 
झा--४३०६, सू---४४० ६ 

सरकारी संस्थाएँ 
परटना--२४१, 


भैंसर--२८९, 


«०. 349७ 
3४६० 
्रर 

«० डक 

«०० 3६० 

इ-7४६२, 

पआा--४६३, 

क--४६४, 

चछू---४६७, 

भ+5-४७०, 
भें-४७१. 

ब-४७२, 

यू---४७५, 

चंे-४७६, 
हू--४:० । 


है 


मुसलिम यूनीवर्सिरी--- ४८१, 
हिद्धस्तानी एकेडमी--४८१ 


(. ११४), 


गेरसरकारी .संस्थाएँ 


र्‌ 


कन्याशुरुकुलल-- ४८२, ,. काशीविदयापीठ--४८२, 


शुरुकुल विश्वविद्यालय इन्दावन-- 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉगड़ी-- 
देवघर हिंदी विद्यापीठ-- 

महिला विद्यापीठ प्रयाग-- 

हिंदी विद्याभवत्त-- 


पअकाशक 


रे 


प्रभात साहित्य कुटीर-- 
मारवाड़ी साहित्य संदिर-- 


पुरस्कार 


एकेडमी पुररुकार-- 


४८२, 
४८३, 
परे, 
ध्षरे, 


४८४, 


४८४, 


४८४, 


४८४, 


हिंदी का एकमात्र बालोपयोगी पाक्षिक 
एक प्रति 


वार्षिक किक 
३) हां न हा र :+)॥ 
ओर 
अपने होनहारों को सच्चा होनहार बनाने के 
र च्छ कप 
एफ सगाइय । 
संपादक 
श्रीयुत भेमनारायण टंडन, एम० एु०, सा० र० 
वर्ष के चौबीस अंक देखकर आपके होनहार अवश्य 
ही होनहार बनना चाहेंगे । श के हे 
नसूना मुफ़्त मगाइण । 


+-+-+-$-$-+-++-$:$-$-३:९-$ %+4+-+$:$-9-९-$-७-6-+-$-$-९-६-+-$-$+-१-$-३-+ +-$:$:0#-%: 


साहित्य-समीक्षावर्ती 
की दो पुस्तक प्रकाशित हो गई हैं-- 
( १ ) अजातशत्रु $ एक अध्ययन सूल्य $।) 
( २ ) स्कंदगुप्त ४ एक अध्ययन मूल्य १]) 


“प्रसाद! जी के ढोनों नाटकों का चथोचित अध्ययन करने के 
लिए ये पुस्तक अचश्य पढिए। 
लेखक हँ--श्रीमेमनारायण टंडन, एम० एु०, सा० र० 
“+-+-३-+-9-३-+-३*--३१-३-$-$-+-$-+-$-+-३-ई-+-७-३-+-४-+५-७-+-९-+-6-4-6-७-+-4+-७-+-७-+-+५-+ 
के हत्य ९ ९ के 
अमण-साहत्य का एक अपूर्व पुस्तक 
+ हि. सेयुक्रपांत श्र कर छ 
का पहाड़ा यात्राए 
लेखक--साहित्यग्ल श्रीलक्ष्मीनारायणश टंडन, एम० ए० 
न स्थानों सें जाकर हम श्ायः चितितं हो जाते हैं--कहाँ 
दहर ? क्‍या सा कद्दां जाय १ यह असुविधा ल्लेखक ने दूर कर 
दी ए। शअब घर बैठे पहाडी सैर का आनंद उठाइए | 
सें० २ चिन्र समृल्य 5 
० 2 हि! (पक [ मृल्य २). ३) 
होनहार' और उक्क पुस्तक मेंगाने का पता-- 
विद्यामंदिर, चौक, लखनऊ. 


प्रताप-समीक्षा 

, लेखक-श्रीप्रेमनारायणशुजी टेडन एम० ए० 

' हिन्दी गद्यसाहित्य 'के विकास में पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र का एक विशेष स्थान है । 
जिन्दादिली की संजीव मृति उन्हीं मिश्रजी की 
कृतियों की आलोचना तथा उनके प्रम्मंख लेखों का - 
अपूवे संग्रह १) के मूल्य पर नीचे लिखे पते से सुलभ 
तथा प्राप्त हो सकता है । पुस्तकें थोड़ी ही शेष हैं-- 


शीघ्रता कीजिए 
| 
अताप-ससाक्षा 
तथा 
हिन्दी की प्रमुख पुस्तकों के मिलने का निश्चित 
तथा विश्वसनीय स्थान-- 

साहित्य रल्न-संडार 

, ४३४. सिविल लाइन्स आगरा 


तअजभाषा का व्याकरण 

यह पं० किशोरीदास वाजपेंगी की नवीन रचना है । इस 
महत्त्व-पूर्ण पुस्तक की गवेषणात्सक भूमिका १०३ एछ्ों में समाछ 
हुई है, जिसमें पं० कामताप्रसाद गुरु और डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
आदि की व्याकरण-सम्बन्धी घारणाओ का विस्तृत रूप में खंडन 
किया गया है, और डाक्टर बाब्रराम सक्सेना आदि के 
भापाधिज्ञान-सम्बन्धी गलत प्न्तर्व्यों का निराकरण किया गया है। 
साथ ही व्याकरण और भाषा का स्वरूव समझाया गया है ।.. 

पुस्तक में चजभापा का ऐसी, सरल भाषा में सुन्दर - विवेचन 
है कि मेट्रिक के छात्र भी सब प्रसेथय आसानी से समस्ध सकते हैं । 
फक्रिया-प्रकरण में और क्रदन्त में ऐसी सौलिक विवेचना है, जिसे 
देखकर भापा-विज्ञान के प्रकाण्ड पंडित भी मुग्ध हो गये है । 


न 


हिन्दी साहित्य सम्मेसन के भू० पृ० सभापत्ति और चुक्त 
प्रान्त के शिक्षा-सीचिव, बाबू सम्पू या नन्‍द्र जी अपनी समस्मति प्रकट 
करते हुए लिखते हैं-- 

यह पुस्तक उन लोगों के लिए तो उपयोगी है ही, जो च्जसापा 
के वाट्मय का अध्ययन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसे लोगों के 
कक लय. # «. है 28. ४ 
लिए तो और मी उपादेय है, जो श्जभापा में रचना करना 

जज # + के 

चाहते दूँ। पुस्तक के संग्रह योग्य होने में कोई सन्देह नहीं 0" 

कठिन विषय का भी विवेचन ऐसी सरल भाषा में और इस 


मोहक दंग से किया गया है कि पुस्तक हाथ में लेकर छोड़ने को 
जी नहीं करता । 


मूल्य ढाई रुपये । मगाने का पता-- 
हिमालय एजेंसी, कनखल (सहारनपुर) 


[ | और । 
हृदय की भूख और मन की प्यास 
५ . - ऊैकाने के लिए विराद्‌ आयोजन 
सवश्री जैनेन्द्रकुमार, राजद सिंह वेदी, उपंद्रनाथ अश्क, 

राजेश्वरप्रसादासिह, भगवतीपसाद वाजपेयी, नरोत्तम- 
प्रसाद नागर, त्षजकिशोर नारायण, कामताप्रसाद सिह, 
कुमारी कंचनलता, परशुराम नोटियाल, जयनाथ नलिन, 
हरीकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर करुण', देवराज “दिनेश, 
कृष्णचंद्र विद्याल्नकार, , नरोत्तमप्रसादु नागर आदि 
प्रसिद्ध लेखकों का मनोरंजक ओर डपयोगी साहित्य । 


( कहानी-संग्रह ( कविता-संग्रह 
ध्रुक्‍यात्रा ... «« २) | तमसा .. २०४ है) 
तुलादान .. »«« २) | अंतर्गीत ... .. १॥) 
पिंजरा .. »« २) ( सामाजिक ) 
जीवन के सपने. .... २) | पारिवारिक समस्‍्याएँ ... ४) 
ज्वारभाटा ... .. २) | गृहस्थी के रोमांस .. ,२) 
वर्जित प्रदेश में. .... २) | अखंड-हिदुस्तान .. २) 


आज का ग्रेम .« २) बाल-साहित्य-माला 
असल शराब के २) | नकली बन्दर (कहानिया) ॥।) 
( उपन्यास ओर नाटक ) | लालची फकीर _., ॥)) 


मूक प्रश्न ... .... २) | सुनहरी तोता ५३. 0) 
जयवध्धन ... ४३० **हे गीदड़ महात्मा 9. १) 
बम्बई की डायरी... २) / बात का धनी ».. १॥) 
घनचक्तर ६०2: हिम्सती बृंढिया + १) 
विष-पान .. »-« १॥॥) चनगारी ..." » १॥) 

हमारी मासिक पत्रिका 
$#<च ब१ 
शक्ता * 


नवयुवक, नवयुवतियों तथा बालक-बालिकाओं के लिए 
मनोरंजक, शिक्षाअद्‌ और ज्ञान-वर्दधक सामग्री देती है । कई 
शिक्षाविभागों द्वारा स्वीकृत | मूल्य ४॥) वार्षिक । १) स्थायी 
ग्राहक-शल्क देकर या 'शिक्ष” के ग्राहक बन्कर सभी पुस्तक 
पौने मुल्य में ले । 


सामयिक साहित्य-सदन (चेम्बरलेन रोंड, लाहोर ।) 


पृ० सं० ४०० ) हिंदी-सेवी-संसार | मूल्य 'ै) 

की एक प्रति उन पुस्तकालयों को मुफ़्त मिलेगी जो 
प६ैंदी-लेवी-संसार' के खंपादक भरभेमनारायण टंडन की 
नीचे लिखी पुस्तकों का पूरा सेट खरीदेंगे-- 





लिखित पुस्तक संपादित पुस्तक 
द्विवेदी मीमांसा २) | प्रेमचंद: कृतियाँऔर कला १॥) 
हमारे गद्यननर्माता २) | साहित्यिकों के संस्मरण १॥) 
हिंदी साहित्य का इतिहास २) | पुण्य स्मृतियां 30 ) 
हिंदी साहित्य-निर्माता ३) । सुदामा चरित 5) 
अजातशत्रु : आलोचना १॥) । भैंवरगीत 7) 
स्कंदगुप््: आलोचना १) | प्रताप-समीक्षा ॥। ) 
हिंदी-कॉवि-रल ॥7) गद्य-सुमन-संग्रह १॥) 
हिंदी लेखर्कों की शेली ॥7) | सरस सुमन-संग्रह ॥॥) 
साहित्य-परिचय १॥) | साकेत-समीक्षा २) 


सूर : जीवनी और अंध ॥) | कामायनी-मीमांसा_ १॥) 
प्रेमचंद : झरामसमस्या_ १) | गोपीविरह और भेंवर गीत १) 
सात्भाषा के पुजारी १) सूर के विनय-पद्‌ १॥) 
व 7 कह 4 
पूरे खेट का मूल्य केवल तीस रुपये हैं 
पता--विद्यामंदिर, चौक, लखनऊ 





हिंदी का एकमात्र बालोपयोगी पाक्षिक पन्न 
बा० मृ० ६) ' होनहार एक प्रति -)॥ 
अपनी संतान को द्वोनदार बनाने के लिए उन्हें मेगा दीजिए 
पत्ता-विदया दिर, चौक, लखनऊ, 


५ 


अच्युतानंद. परमहंस, 
स्वामी, सरस्वती--अ्सिद्ध 
वेदांती, सुवक्ना और लेखक ; 
ज्ञ०-१४७० ; शि०-काशी ; 
सुथा[०--परित्राजक - मंडल, 
काशी, जो आज “नीति-वर्धक 
सभा! है और 'वनिता-आश्रस; 
रच०--शांति-साधन, झूत्यु- 
पथ-प्रदर्श', उपकार-महत्त्व, 
भक्कियोग-रसाम्टत ; अप्र०-- 
कम-रहस्य, दिनचर्या, अच्युत- 
ज्ञान-अम्त सागर; प्‌ृ०--- 
आनंदाभश्रम, नर्मदातीर, , बड़- 
वाहा, मध्यभारत । 
अच्युतानंदसिह --अत- 
रसन, सारन-निवासी प्रसिद्ध 
साहित्य-सेंची, लेखक ओर 
अनेक साहित्यिक पुस्तकों के 
प्रकाशक ; ज०--१ ६१४; 
साहित्य-प्रेस के स्वामी और 
संचालक;अ प्र ०रचब्य०---गं गा? 
हस्यादि विविध पत्रिकाओं मेँ 
पिगरे लेग्य - संग्रह; पृ०--- 
“साहिस्य - सेवक! - कार्यालय, 
एपरा, विहार । 


अश्लपूगीनंदू--शिष्ट और 


जि 


सज्ननोचित हास्यरस के सुप्र- 
सिद्ध लेखक,गंभीर विद्वान और 
विचारक ; अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से संबंधित; रच्‌०-- 
मेरी हजासमत, सहाकवि चच्चा ;. 
अप०--अनेक सुंदर संग्रह; 

प०---बनारस । 

अनिरुद्ध अग्नवाल, शास्त्री, 

एस० ए०, खड़ीबोली और 

ब्रजभाषा के सुकवि, साहित्य- 


प्रेमी ओर विद्वान ; ज०-- 


१६१२; रक्चृु०--वीणापाणि, 
ज्योतिर्सयी , अभिनवमेघ 
( अनु० ) ; अप्र० रच्चु०--- 
अभिनवशकुंतला;प ०-मकॉसी 


' अज्लुसूयाप्रसाद, बाहुग्गर॒ण, 


बी० एस-सी ० ,एल-एल० बी०,, 
एस० एल० ए० ( १६३७ से ) 
पसिद्ध लेखक, देश-सेवक और 
अध्ययनशील विद्वान, गढ़वाल 
में कॉर्येस-आंदोलन के जन्म- 
ठाता ; असहयोग - आंदोलन 
में अनेक बार जेल-यात्रा ५ 
स्थानीय डिस्टिक्ट बोर्द के 
सभापति ( १६३३-३४ ) ; 


्सं रुथ[०--“उत्तर भारत” 


५ ३ ) 


नामक हिंदी-मासिक॑ पंत्रिका हर 
अआप्र०« रखच्०-+-सामयिक 


जनिबध-संग्हं; पै०---नं दमयाग, 


गढ़वाल । 

अनुपलाल मंडल, सा० 
र०--सुप्रसिद्ध बिहारी कहानी- 
उपन्यास-लेखक ; . जु०-- 
१६००; सर्वप्रथम बिहारी 
कथाकार जिनके उपन्यास 
( मीमांसा ) का फिल्म “बंहू- 
रानी? बनाया गया; शि०--- 
प्रयाग, बिहार ; सेटिया कालेज 
बीकानेर के भूतपूर्व अध्यापक; 
अब युगांतर साहित्य-मंदिर 
के संचालक भू० संपा०-- 
कैवत्तकामुदी; रचं०--समाज 
की वेदी पर, सविता, निर्वा- 
सिता, साकी, रूपरेखा, ज्यो- 
तिमंयी, सीसांसा, गरीबी के 
दिन, ज्वांला, थे अभागे 
अभिशाप, 'द॒र्द' की तसवीरें, 
रहिमनसुधा,अलंकारदी पिका, 
मुसोलिनी का बचपन,नारी-- 
एंक समस्या, दस बीधे जमी न, 
आवारों की दुनिया आदि; 
प०--युगातरे साहिंत्य-मंदिर, 


भागलपुर, बिहार ।.. 


5 अनूप शंमो, एम० ए०, 
एल० धटी०---खड़ी - बोली के 
सु्नेंसिद्ध कवि; 'वीररस की 
रचना के लिए प्रंसिंद्, साहित्य- 
प्रमो हिंदी विद्वान ; ज्ञ०-- 
१६००; रच०---सुनालकाबव्य, 
सिद्धार्थ महाकाव्य ; अंप्र० 
च०--दो ' केविता-संअह 
प०--हेड्मास्टर, के० ई० 
एमें० होई स्कूल, धांमपुर, 
जि० बिजनौर] 
अभिरोम॑। शर्मो-राष्ट्री- 
यता के पुजारी, प्रसिद्ध छोये।- 
वादी कवि ; ज़०--१ ४०३ ; 
अभिराम पुरस्तिकमाला के घ्य- 
वेस्थापंक; रख०--मुक्न' संगीत 
( जब्त थी, रोक हटा लो 
गई ) अचल, अंबर, विजय- 
विलारस; अप्र० रच०--दो- 
तीन कवितां-सँग्रह ; प०-- 
अभिरांम-निंवास, बांदशाही 
नाका, कानपुर । 
अबविकादत्त ' त्रिपाठी 
दत्त! खेमीपुरी--प्रसिद कवि 
आर साहित्य-सेवक;ज ०-१८ है ४ 


( ४ 


आाजसगढ ; रच० ज्ज््खा 
सीय-स्वयंवर ',वाटक,--भंग से 
रंग, कृष्णकमारी, वाल-गीता; 
चली, सत्संग - साहिमा,१थ- 
राज्यसीदी; ६247०--सा हित्य - 
सागर; घि०---इन डिनो /की- 
मद्भगवद्गीता _ ,; हिंदी 
अनुवाद कर- रहे , हं-; प॑०-ते 
डि० सुमसनारायण स्िश्न, शेख- 
पुरी, पो९:सुरापुर,सुलता नपुर + 
- -अंविकाप्रसाद वाजपेयी 
सुप्नसिद्ध पत्रकार, व्याकरण के 
अ्रध्ययनशील- विद्वन्नू और 
अकांद -पंडित ,;, ज०६-३० 
दिसंबर ; १८८० ;  शि9-- 
कानपुर -- +ज9--जंयरेजी 
सस्कृत, साकझृत, -उद -3-ई 9 
संपा०--- हिंदी .बंगवासी' , 
कलकत्ता, , 'सासिद्द, भाग्त- 
मिन्र', .छल़कत्ता ( १84 १- 
१६...) , <स्वतुंत्र ,- काशी 
६१ ६३० 5) » सच 

िंदी-कांमुदी ,दिद्दी पर .फारसी 
का प्रभाव, श्रभिनव द्दिदी- 
स्याकरण, शिष्य ( झनु० ), 
टिदुओं की राणकस्पना, सार- 


तीय ;शासन-पछतति ; अप्र० 
रच०---अनेक आलोचनात्मक 


'और-सामथिक निबंध-संग्रह ; 


वि०-काशी में ; :१६०-हें 
अखिल, भारतीय हिं० सा० 
सममेलुन- के. समाप्ति प०-८ 
कलूकचा | -_७6.- 
£ अविकाप्रसताद ,न्न्मो 
द्विव्य:---बजभापषा और, ख़ड़ी 
बोली , के. सुकृति, , साहित्य 
प्रेमी और विद्दान्‌ ;.. ०-८ 
4६०७; रत्य ०---विव्य दोहा- 
वी ,. चित्तोड़-चरित्र, :कुनक् 
दिव्य्ाष्टि. #ग्रव्कू, ., निकुज, 


उसर ैयास की रुवाइयॉ 
रू 205० 05 पू०--अश्रजयराढ 
बदलसाद | ५ 


6 पीट ई 
अषविकालाल श्रीत्ास्त॒व: 
एम्०छ०छ०, सा० र० चि० ल्‌०--- 

साहित्य-प्रेमी और. कि 

ज्ञ०--4 ६०७; व शि०---आग गरा - 

नागरो-अचारणो सभा, | हर- 

दाइ- के साहत्य-मंत्री; प्‌ृ०--- 

अध्यापक, - जी ० के० 

कालेज, हरदोई.) :. .... .... 
अमरनाथ कला, एस्० ए०-- 


इंटर 


( 


सरिसेव-पा हिटोल  (दिस्मंगा) 
निवासी, भारतविख्यात स्व- 
नामधघन्य विद्वान, हिंदी के 
अनन्य उपासक, _ सुवक्ला ; 
ज०--१९' फरवरी $८४७ ; 
स्व० 'सर 'गंगानाथ मरा के 
ज्येष्ठ सुपुन्न ; अखिल भारतोंये 
हि० सा० सम्सेलन के तौंसव 
अधिवेशन, अबोहर (पंजाब) 
के सभापति, प्रयाग स्थुनि्सि- 
पतन बोर्ड के संर्त+ सीनियर 
वाइस चेयरमैन ; भ्याग सर्वे 
जनिकं पुरस्तेक्रालिय'के अवै- 
तनिक मंत्री ; यू० पी० ओलें- 
पिक एसोसिएशन के सभापति 
अखिल भारतीय ओरियंटल 
कॉफ्स के हिंदी-विभाग * के 
सभापति ( १६२९ ) ; चेयर- 
मैन इंटर-यूनिवर्सिटी * बोर्ड: 
( १६३६-३७ ) ; लीग आव 


॥०... हद... 


नेशंस ऐडवाइजरी) कमेटी के 


सदस्य (- ३६३४) ; क्लंदर्न 


पाएट्री सुसाइटी के उपसभा- 
पात , यूं० पी० शाखा” इंग- 
लिश एसोसिएशन ' के सभ्षो- 
पति; प्रयाग-चिश्वविद्यालेय के 


£ ) 


वाइस चसलर १६३१८ से 
रच०--शेक्सपी रियन कमेडी 
लिंगरेरी' रीडिग्ज, एथॉलोजी 
आवब माडने बस, पद्मपराग 


हक, 4५ ७ ००६३० ० 


हिंदी-साहित्य-संग्रह, ' हिंदी- 
साहित्य-रत्न तथा अनेक सफुट 
लेख और भाषण ; पं०--- 
माया, जाज टाउन, प्रयाग । 
अ्रिश्नेरनारायथण माधुर--- 
डदीयसान पत्रकार; ज्ञ०--- 
जयपुर समाचार! ; वर्तमान 
स्थानापन्न खंपों०--रष्टीय 
पत्र जयभूमि! ; अप्र० 
रक्०'-जीवनज्वाला, हेंदुय- 
उत्पीडन ; प०--“जयभमसि'- 
कार्यालय, जयपुर। * 
अखतलाल ने गिर-- हो स्य 
रस के प्रसिद्ध 'लेखर्क, और 
कहानीकार ; ज्ञ5:-4 ६१३ ; 
जा०--अगरेजी: बंगला ; 
भू०खें०-साप्षा हिके सिनेसा- 
समाचारः', और ““चकरूलस” 
लखनऊ ; आजकल बंबई में 
सिनेमे-संबधी . कहानियों 


( ६ ) 


लिख रहे हैं; रच०--जज़ादिका, 
नवाबी ससनद, अवशेष, 
तुलाराम शाख्री; प०--चौक; 
लखनऊ । 


अचम्तलाल -नाण[ वर्टी-- 
प्रसिद्ध हिंदी - मचारक और 
साहित्य-सेवक्‌ ; राष्ट्रभाषा- 
अचार-समिति, वर्धा की कार्ये- 
कारिणी समिति के सदस्य 
और सन्‌ १६३६ से .४३--तक 
परीक्षा, तथा संयुक्त मंत्री ; 
गुजरात. आंतीय ... राष्ट्रसापा- 
प्रचार - सभा के ._ संचालक ; 
धरप्न ०. रत्धू०--विविध विपयों 
पर भाषण और लेख-संग्रह ; 
प०--राष्ट्रभाषाप्रचार समिति, 
चर्चा । 

अमरद्रनारायण, एम० 
एस-सी ०-मुज॒फ्फरपुर-निवासी 
चैज्ञानिक लियंधों के लेखक ; 
अप्र० रच०--विज्ञान-विप- 
यक श्रनेक महत्वपूर्ण लेख- 
संप्रह; प०--अध्यापक,साइस 
कालेज, पटना | 

अयोध्यानाथ शर्मा, एम० 
ए०--हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान 


ओर साहित्य-ममज्ञ ; ज०--- 
८ दिसंबर १८६६७; खसंयी०-- 
हिंदी बोड आव स्टडीज 
( आगरा - विश्वविद्यालय ); 
सद्‌०--फैकल्टी आव आद स 
अनेक हिंदीप्रचारक समितियों 
के सहायक और परामशदाता; 
शब्दसागरं. के सहायक 
संपादक; अध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
सनातनधर्म काल्लेज, कानपुर ; 
रच०--डउज्ज्वल तारे, गय्य- 
मुक्कावली, गद्य - मुक्ताहार, 
प्रभावती ,साहित्यकुसुस, ब्राल- 
व्याकरण; प०---आरय॑ नगर; 
नवाबगंज, कानपुर । 
अयोध्याप्रसाद रा-- 
प्रसद बिहारी लेखक और 
विज्ञान-प्रेमी ; ज्ञ़०--१६१० ; 
प्रिय चि०--विज्ञा न; जाू०--- 
बंगला और अग्नमेजी के घरंघर 
विद्वान; रच०--हवाई जहाज, 
विचितन्न दुनिया; अप्र० रच०--- 
पत्र-पत्रिकाओं में विखरे अनेक 
सामयिक और वेज्ञानिक लेख; 
प०--ंपा नगर, 


भागलपुर, 
जिहार | . 


गु 
्‌ 


अयोध्याप्रसाद तिवारी, 
सा० वि०--प्रसिद्ध हिंदी-लेखक 
आर साहित्य-प्रेमी ; ज्ञ०--- 
4८६४ ; भूतपूर्व डिप्टी इंस- 
पेक्टर आव स्कूल्स, बीकानेर 
स्टेट; रच ०-मो लिक---मार्ड्न 
ज्याओफी आव बीकानेर, भूगोल 
राजपूताना, बोकानेर की 
ऐतिहासिक गाथाएँ, इनफेेंट 
क्लास अ्ररिथमेटिक, सरल 
बही खाता; संप[०--रहिमन- 
विनोद, गोराबादल की कथा, 
कर णी-महिसा, आड़ी-संग्रह ; 
वि०--इनके अतिरिक्न अनेक 
पाठ-पुस्तकों का संकलन और 
संपादन , किया जो बीकानेर 
तथा अन्य राज्यों में पढ़ाई 
जाती हैं; प०--त्रिपाठी-भवन, 
ओरेया, इटावा, यू० पी०। 
अयोध्यासिह उपाध्याय, 
हरिआ्लोध--मंगलाप्रसाद- 
' पारितोषिक-विजेता हिंदी के 
शगिने-चुने व्तेसान महाकवियों 
में एक, प्रसिद्ध साहित्य-भाषा- 
मर्मझ, अधिकारी और वयो- 
वृद्ध हिंदी-सेवी; ज़०--१८६* 


) + 

निजामाबाद, आजमसगढ ; 
शि०--काशी ; जा०--अँग- 
रेजी; फारसी, गुरुमुखी , बंगला; 
लेख०---१८८९ ; सा०--दो 
बार हिं० सा० सम्मे० के सभा- 
पति---( $ ) १६२३ (२ ) 
१६३४ ; भूतपूर्व हिंदी-अध्या- 
पक, काशोी-हिंदू-विश्वचिद्यालय, 
संस्कृतपाठशाला और सना- 
तनधर्मससभा के संचालक ; 
रच०, अचन्लु०---वेनिस का 
बांका, कृष्णकांत का दानपत्र, 
नीति-निबंध, उपदेश-कुसुम, 
विनोद-वाटिका, चरितावली, 
रिपवान विंकल, उप०--बेठ 
हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, 
संपए०---कबीर_- वचना- 
चली, चारु चयन, ऋतुमुकुर, 
काव्य--ग्रिय्रवास,. रस- 
कलस, चोखे चौपदे, चुभते 
चौपदे, वेदेही-वनवास, पारि- 
जात, प्रेम-प्रपंच, प्रेमांबुवा- 
रिधि, प्रेमांबु-प्रवाह, प्रेमांडुपलख- 
वरण,काव्योपवन,प्रेमपुष्पोपहार, 
बाल-विलास,_ बाल-विभव, 

पद्म-प्रमोद, पद्य-असून, फूल- 


( «८ ।) 


पत्ते, कल्पलता, बोलचाल, 
अच्छे गीत, उपहार, ग्रास- 
गीत, पवित्न पव, संदर्भ सर्वस्व, 
विभूतिमयी च्जभापषा, 
आल्योौ०--पटना -यूनिवर्सिदी 
की रासमदीन लेक्चरारशिय के 
भाषण (हिंदी और उसके 
साहित्य का विकास नाम से 
प्रकाशित हैं ; व्याख्यान-- 
उद्वोधन, सम्मेलन-संदुर्भ, 
सनाख्य-सभा-संभाषण,गोरक्षा- 
गोरव, अदर्शनी-प्रवर्च न, 
झन्य--अंकर्गाणत,. बाल- 
पोॉधी (£ < भाग ), चर्ना- 
क्यूलर रीडर ( ४ भाग ), मध्य 
हिंदी रीटर (< भाग ) ; 
प्प--झश्ाजमंगद । 
अललमसुरारों हजेला 
एस० ए०. एल-एल० बी०-- 
गग्य-काय्य और कहादी-लेखक:; 
ज्ञ०--ब्रज्ट्नर 


१६६८; 
छि०--कानपुर ;  अप्र० 
इच्च०--प्रीसद्ध साहित्यिक 


पत्र-पन्चिकाओं मे विगरे अनेक 
सरामायक सलेएों, 


गययय-कारस्यों 
बी व 
आर फाानियों 


के #ंग्रष्ट 


, एृ०--सीसामऊ, कानपुर । 


» छात्रधनारायणु--कहानी- 
उपन्यास-ले खक $ रच०-- 
विमाता (( उप० ) ऋलक 
( कहा० ) सेकेंडह्रैड . लेडी 
(<उप०- ) ६ प०--शुभकरंपुर , 
दरभंगा ,. - 3 
“ अवधबिहारी . मालवीय 
अवधेश'--अखसिछ. हिंदी 
की और साहित्य-प्रेमी ; 
जञ०--१८८९; रख०--राष्ट्रीय 
अष्टक, . अवधेशपचासा, हिंदू- 
संगठन, कृष्णाष्टक, शिवाष्टक, 
अवधेश-कुसुसांजलि ; प०-- 
गणेशनगर, वागपुरगः -_ 
अवधविहारीलालस 
अ्रवचध', दी० ए०, एल-एल० 
वी०, - सा० वि०--लाहित्य- 
सेवी ओर हिंदी-प्रेमी ; ज्ञ ०--- 
१८६४, जमा निया, गाजी एर, 
शि०--गाजी पुर, प्रयाग ; 
जञा०--संस्कृत, बंगला, डद' 
फारसी ; ना० प्र० स० काशी 
केसभासद्‌, हि० सा० सम्मेलन 
के परीषकू और आयंविया- 
लय, काशी के ध्यंत्रंग सभा- 


( & ) 


संद रचख०--हमारे इतिहास- 
निर्माता, चिपटी खोपड़ी ; 
प०--वकी ल, ६६॥३६१ बडी 
पियरी,'काशी । *।. ,' 
अवधषिहारीशरशण, एस० 
ए४, बी० एल०--स्वाध्याय- 
निरत, गंभीर) विद्वान ओर 
इतिहासज्न; रत ०-सेगास्थनीज 
का भारत-विवरण । अप्र०-- 
शिक्षा-संबंधी और साहित्यिक 
लेखो के संग्रह। पृ०--चकी ले, 
आरा; ब्रिहार | पर 
अवधेश्वरपसाद्सिह्द-- 
प्रसिद्ध देशे-सेवक) आम-सुधा- 
रक और साहित्य-सेवी; “युवक 
के सहकारी संपा० ; किसान- 
महासभा के अध्यक्ष ; अं््रं० 
रच०--विविध प्रचारात्मक 
निबंधों के संग्रह ; प०-- 
दहिला, बिहार । 
अशंरफी मिश्र, बी० ए० 
“पभ्रसह् बिहारी पत्रकार 
ओर अध्ययनशील लेखक ; 
भ्रू० संपा०--दैनिक शांतिः, 
भागलंपुर और दैनिक' जनक, 
पटना ; रच्च ०---धन कुवेर का र- 


नेगी । प०--गोसाहगॉँव, 
भागलपुर, बिहार । ४४ 

अशोक, * सा० 
बाल-साहित्य के प्रसिद्ध लेखक 
ओर संपादक; सू० 'संपा्‌०--- 
धंकशोरः ( ३४-३६ ) “गोंतम! 
आर पाक्तिक बच्चों की दुनिया , 
लागर ; रच्य०--फुलभडी, 
बाल-गीतांजलि, अलकावली, 
गीतों- की दुनिया, खेल- 
खिलौना, घुनघुना, राजामैया; 


ही कल 
छ्9७-८ 


प०--शांतिकुदीर, - कांवीख- 
दान, नागपुर॥ 7 
' अच्षयलाल भा, आयुर्वेदा- 


चाय--आयुर्वेद-संबंधी अनेक 
प्रसिद्ध और उपयोगी. लेखो के 
लेखक ; रच्य०--ओर्पाध - के 
उपयुक्ल फल्नों के प्रयोग, सूखे 
फल्नों के प्रयोग, अजिफंला के 
प्रयोग, ताजे फलो के प्रयोग, 
व्यंजनों के प्रयोग, फूलों के 
चुटकुले ; प०--जागढ़ँ,  सुज- 
फ्फरपुर । प्र 

-“ आत्मांसम उपाध्याय, 
पुरानी शैली के दिंदी-सेवी जैन 
सिक्षक ; आक्ृत के अनेक जैन- 


( ३० ) 


अर्थों का हिंदी में अनुवाद 
किया ; अनेक स्वतंत्र अंर्थों के 
रचयिता ; विजयानंद सूरि के 
पश्चात्‌ पंजाब में हिंदी जैन- 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निर्माता ; 
प०--लाहौर । 
आत्माराम देवकर-- 

सुमसिद्ध कहानी-लेखक और 
वयोवृद्ध, साहित्य - सेवी ; 
रच०--पानी का बुडचुढ़ा 
माया-मरीचिका, आदर्श मित्र, 
त्रलोकसंतरी ; चि०--शिक्षा- 
विभाग से पेंशन लेकर विश्रास 
कर रहे हैं ; पृ०--एटा, 
दमोह । 

आयादत्त ठाकुर, एम० 
ए०--माधो पर, दरभंगा- 
निवासी अ्रध्ययनशील विद्दान्‌ 
श्रोर ग्रालोचक ; 'साधरी: में 
घनेक लेख और समालोचनाएँ 
लिखी हैं; प्‌०--संस्क्ृत 
अध्यापक, विश्वचियालय, 
लगनऊ।॥ 

प्रादित्यनाराय णएसिह-- 
द्िवेदी-युग के साहित्य-मर्मझ 
पदिशाड और प्रसिष्टित आलो- 


चक । अनेक उत्तम पुस्तकों के 
रचयिता  ; प०--मोकामा, 
बिहार । 
आनंदोलाल जैन, सा० 
२०, न्‍्यायतीथ, दशनशास्त्री, 
सा० शासत्री--संगीतज्ञ और 
सामयिक : निबंध-लेखक ; 
ज़०--१५ सितंबर, १३१६, 
जयपुर ;-शि०--इं दौर; अप्र० 
रच०--विश्वसंगीत ( पॉच 
भाग ), सामयिक और दाशे- 
निक निबंध-संग्रह ; प०-- 
संस्कृताध्यापक, एस-एस० जेन 
सुबोध ए० वी ० मिडिल स्कूल, 
जयपुर । 
आरसीप्रसादसिदद-- 
बिहार के प्रसद्ध कवि और 
कहानी-लेखक ; ज०--दर- 
भंगा ; रच०--आजकल, 
कलापी, संचयिता, आरसी, 
पंचपल्‍लव, खोटा सिक्का ; 
अप्र० रच०---अनेक कविता 
और कहानीसंगह, कुछ 
उपन्यास और खंडकाब्य । 
प०--ताराम॑दल, 


रोसढा, 
दरभंगा | 


- ( ११ 9 


आशुप्रसाद--प्रसिद्ध कवि; 
ज०--१६०६ ;.. अप्र० 
रच०--अनेक सरस काव्य- 
संग्रह; घि०--कई कविताओं 
पर पुरस्कार आप्त $ प०-- 
मोतिहारी, बिहार । 

इंद्रदेवसिंद, एस० एस- 
सी०; एल-एल० बी०--प्रसिद्ध 
सेवी और हिंदी-प्रेमी ; मध्य 
प्रांत के सबसे पुराने पत्र पाक्षिक 
अआयंसेवक'ः के भू० प्रका० 
और व्य०, और अब , प्रधान 
संपा०; अप्र० रच०--अनेक 
सामयिक और सांस्कृतिक 
विषयों पर लिखे निवंध-सम्नह; 
प०--अश्रकोला, बरार । 

इंद्रदेव शमौ--हिंद्ी - के 
निष्कास सेवक, प्रचारक और 
साहित्य-प्रेमी; सिंधी सारस्वत 
आ्राह्मण ; सिंधप्रांतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अमुख 
कार्यकर्ता ; प०--हैदराबाद, 
सिंध । 

_इंद्रनाथ मदान, डाक्टर, 
एम० ए०, पी-एच० डी०-- 
लाहोर के. सुप्रसिद्ध विद्वान, 


हिंदी-साहित्य के , मर्मश और 
कुशल आंलोचक ; हिंदी की 
आधुनिक अगति का विशेष 
अध्ययन करके आपने डाक्टरेट 
की उपाधि “पाई है; कुशल 
लेखक हैं ; प०--अध्यापक, 
दयालसिंह कालेज, लाहौर । 
इंद्रशज पारूराम शर्मो-८ 
हिंदी के अच्छे लेखक, प्रचारक 
ओऔर साहित्य-प्रेमी .; सिंधी 
सारस्वत ब्राह्मण ; हिंदी-लेखन- 
कला में पं० अंबिकाअसाद 
वाजपेयी के शिष्य; हिंदू: 
महासभा के परिपोषक, हैदरा- 
बाद से स्युनिसिपल कमिश्नर, 
प०--मुखी की गली, हैदरा- 
बाद, सिंध । ह 
'इँद्रादेवी शुप्त, एम० 
ए०, सा० र०--अखिद्ध कव- 
यित्री; ज़०--१६१२, इंदौर ; 
रच०-पुष्पांजलि ;- अप्र ०-८ 
दो-तीन सरस काव्य-संग्रह ; 
वि०-आपके पिताजी दीवाने- 
खास बहादुर लाला मान- 
सिंहजी, भूतपू थे गरृह-सचिव 
इंदौर राज्य, हैं और पति 


( +३२ ) 


श्रीवीरंश्वरप्रसाद गुप, एम 
ए०, एज-एलण दछा० ; पृ०-- 
दिलपसंद, इंदौर । 

इंद्र,” घिद्यावाचस्पति--- 
प्रसिद्ध लेखक ओर पत्रकार; 
स्व०्भ्रद्धानंदजी के सुउृच्च ; जे०- 
८८६; प्रधान, स्थासीय 
जिला कॉम्रेंस कमेटी ( १६ 
४६ ) प्रांतीय कॉमग्रेंस कमेटी 
( १६३६७ ) दिल्ली), स्वागत- 
कारणी सभा आता हडेया 
कनवेशन, हिंलह्ली, और दलि 
तोद्वार सभा, दिल्ली ; कई 
चोर जेलयात्री ; संपाू०-- 
सब्डमप्रतारक , सत्यचादों , 
नत्रिजञय', चीर अर्जुन!, आदि; 
गुर्ऊुल विद्यालय काँसढ़ी के 
वब्यवस्थापक्क ; रखे 9--अप- 
रावी कौन (उप०) स्वर्ण देश 


का उशार ( सा० ) नैशेलि-, 


यह बानापार , प्रिंस दिलमाक॑. 
गरोयातटा, जवाहरलाल 
( एी० ), झुगल-सांन्राज्य का 
पान ; प०७--कियी 
टलाचअंठ जोशो--प्रसदध 
लिपनी - उपन्यास - सेखक, 


सुकोवि और साहित्यालोचक : 
ज्ञए-नचंबर,१ ६०२ ,अल्सोड़ा; 
जा०--आयः सभी आरय- 
भाषाओं के साथ ऑअँग्रेजी और 
फ्रेंच ; लेख०---३ ४१४ ; हस्त- 
लिखित मासिक पत्निका को 
संपा०. ३१६१९; 8२७ से 
प्रसिद्धि मिली ; अंग्रेजी के 
साइन रिव्यू! में भी लिखा ; 
अनेक पत्न-पंत्रिकाओं के संपा- 
दक और उपसंपादक रहे 
भू०संपा०---विश्व॑मित्र आर 
विश्ववाणी'; रक्च ०--धुणा- 
सयी, संन्यासी, चार उपस्थास 
( डउप० धपलताी ( कहा० 
विजवयचती (कावि०) साहित्य- 
सर्जना (आंलो० ) दैनिक 
जीवच ओर सनोविज्ञान ; 
अप्०--परदेशी ( उंप०' ) 
आर दो-एक कविता, कहानी, 
विवध-झंग्रह |; पृ०---दि० 
अआारत', इलाहाबाद | 
इेश्यरलाल शर्मो 'रखा- 
कर',सा० २०-स्गहित्य-प्रेंमी 
और सुबक्ा ; जु०---१६१२, 
ऋतरापाटन ; शि०--इंदौर; 


( १हे ) 


रच०--मनोवी णा ( कवि० ) 
रक्िम मधु ( उसर ,खैयाम 
का अनु० ), शोक-संगीत- सत्ती; 
घवघि०--भ्राप हिंदी ,के सुपर 
सिद्ध: ल्ेख़क और ,चयोवृद 
साहित्य-सेवी पंडित - गिरिधर्रः 
शर्मा नवरत्न के सुपुत्ने हैं; 
प०--ठि० *--श्रीनंवरद्वजी,, 
भालरापाटन सिटी । ,, * 

- इश्चरीप्रसाद  गुध-- 
कथाकार,- कहानी-ठप़्यास- 
लेखक :- जञ०--जून १६०६ ;, 
रच०८कुनला .:( डप०;-), 
विदुपी: ( कहा०. ) पथ 
मोत्रिहासे, बिहार ।, -*,.+-« 
०7 ईश्चरीप्रसादे/लिह-- 
प्रसिद्ध > बिहारी: हिंदी/लेखक 
और ,सफल पत्रकार ;-हिंद्वी+- 
ग्रचार-असार का; उद्देश्य लेकर 
छोटा नागपुर से निकलनेवाले- 
_कारखंड' के भूतपून्न -छंपादक;- 
प०-+पो4 गुमलसत रॉची,- 
बिहार है ८ : # डे ८ पु 

इशदत्त:शास्त्री, ओऔश,- 
साहित्य-दुर्शनाचार्य , , काडय-< 
तीथ॑, - विद्यावाचस्पति, _ सा०- 


र०-८सुप्रसिद्ध ८कवि, हूदाशे- 
लिक-निबंधकार- और सस्क्ृत 
के अ्रध्ययव्शील:| -विद्वान्‌ ; 
गवनुझेंट- संस्कृत- कालेज , के 
पोस्टप्रेजुएट-रूप सें अम्रेस आफ 
वेल्स़-सरस्वती-भमवन में 
कालिदास पूर-रिसचे दतीक-वर्ष: 
तकू- की + महाझना सालदी यू 
जी, के प्लेट सेक्रेटरी, १६४०० 
७१ ,), विभिन्न संस्थाओं : क्रे- 
प्रतिनिधि; आशुकति - ओर 
सुवक़ा ; भू० ,संए[०-+-संस्कृत 
की-ती तनत्प जिकाएं. काशी . से 
सुम्रभावम्‌+७-; गग् तिष्सयी ५ - 
भारतश्री? और ---ईश्ादेश 

मेरठ-; बतेशत्साप्रा०-दपराज़: 
हंसः, :काशी; - ख्क्ु०--मतस्फ 
विजय/पमॉसी: की रानी, -कंठ-; 
हार, रामवनुग़जबजन है खनाड, 

आदशे--.- गोसेवक, ८ /हिली प:- 
अद्वेत-दर्प-दुललुमू,. *छुव५, 
सम्चाट विक्रमादित्य और उनके 

नव़रत्र,, कालिदास, ,; कुमार 

संज्षव; अप्र० २: भारत/- 
अभ्युद्यम्‌,-विवराही,.. सगीत- 

रत्ाकर; ,मेरे) गीत); प९-+- 


( १४ ) 


थाचार्य, शिवकुमार गोविंद 
सांगवेद महा विद्योलय, काशी । 
ईशनारायंण जोशी 
महान!--असिंद्ध ज्योतिषी 
आर साहित्य-सेंवी ; .झ०--- 
१६१० ; रच०--मुखाकृति- 
रहस्य ( सामुद्वि्क शास्त्र ') 
साकोरी का संत ( भहांत्सा- 
जी की जीवनी )-गोहरे ताज 
ज॑न्नी, स्था०--ज्योतिष-निके- 
तन, अप्र० रख०--त्योहार- 
जित्रावली, स्पंदन, सामुत्रिक 
विज्ञान, पृ०--ज्योंतिप-निके- 
तन, चौक, भोपाल । 
उद्यनारायण तिवारी, 
एस० ए० ( अर्थशास्त्र, हिंदी, 
पाली ), सा० र२०--सुप्रसिद्ध 
समाक्ोत्रक, गंभीर विहान्‌ 
आर उत्साही सोहित्य-प्रेमी ; 
ज़ञ०--१६०४, पीपरपाती प्राम 
ब्रलिया; शि०--प्रयाग, 
आगरा और कलकत्ता ; सन्‌ 
१8२८ से हिं० सा० सम्मे० 
पी स्थायी स्मित्ति के सदस्य; 
भोजपुरी पर डावटरेंट के लिए 
अनु दा तास्मक निबंध लियने 


मे संलग्न ; रख०--कविता- 
वल्ली रामायण की भूमिका, 
रासंपंचाध्यायी और भेवर- 
गीत, भृपषण-संग्रह--दो भाग, 
वीरकाव्य-संग्रह, कहा नी-कंज ; 
वि०---ए डाइलेक्ट आवे 
सोजपुरी', भोजपुरी लोको- 
क्लियाँ और भोजपुरी मुहावरे 
इत्यादि आपके अनुसंधाना- 
व्मक निवंधों की' अशंसा सर 
जाज अियसंन, जूलुल्वाश 
( पैरिस ) आर० एल० टर्नर 
( लंडन ) आदि विद्वानों ने 
की ;'प०--हिंदी अध्यापक, 
दारागंज हाई स्कूल, प्रयाग ।'* 
उदयशंकर भद्ट,सा० आ० 
काव्यती थ, शासत्री-- सुप्रसिदझ 
रोमेंटिक कवि, नाटककार 
और गीत-नाव्य-लेखक;ज ०--- 
१८६७, इटावा ५; शि०-- 
अजमेर, बड़ी दा, लाहौर, कोशी 
आर कलकत्ता ; लेख"०--: 
3६२८; संस्कृत के भूतपूर्व 
अध्यापक, वियोगांत नाटक 
रचना में विशेष रूचि ; रच०: 
काध्य--तक्षशिला, . राका, 
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मानसी, दिसजन ; नाटक-- 
विक्रमादित्य, दाहर अथवा 
सिंध-पतन, . अंबा, सगर- 
विजय, कमला, अंतही न अंत, 
अभिनव एकांकी नाटकों का 
संग्रह; गी ति-नास्य--मत्स्य- 
गंधा, विश्वामिन्न, राधा; 
संपएू०--कृष्णचेंद्धिका, गुमान 
सिश्र-कृत शेंकृंतला; अप्र० 
रख०--अनेक एकांकी नाटके 


और कविता-संग्रह ; घि०-- 


कुछ रचनाएं पंजाब, दिल्‍ली, 
राजपूताना, पटना, कलकत्ता, 
नागपुर और मव्रास के विद्या- 
लगों में स्वीकृत हैं; प०-- 
लाहोर। 

डपंद्रनाथ अश्क', बी० 
ए०, एल-एल०. बी०--- 
प्रसिद् कहानी, उपन्यास और 
नाटक-लेखक ; ४7 ज०--१४ 
दिसंबर, १३१०, जालंधर ; 
शि०--लाहौर ; लेख०--- 
उद्‌ में १६२७ से पर हिंदी में 
११३२९ से ; लाला लाजपत- 
राय के दे मातरम” और 
'वीरसारत” पत्रों के उपसंपो- 


दक ; रच०: कहानियाँ--- 
नौरल, औरत की फितरत, 
डाची, कॉपल, सितारों के 
खेल ( उप० ) नाटक-+जय-ू 
पराजयं; स्वर्ग की झलक, 
देवताओं की छाया में, छे बेटे, 
झनन्‍य--उद्‌ काव्य की एक 
नई धारा, प्रातप्रदीप, बाव- 
रोले ; प०--प्री तनंगर, अ्रमत 
सर । हि 
उपंद्रनाथमिश्र 'मंज़ुल- 
प्रसिद्ध कवि और अध्यापक ; 
रच्‌०--कविताकदंब, “राष्ट्रीय: 
गीतगुच्छ;, “ धरंजय-मान- 
मर्दन; अप्र० रच०--सुंदर 
कविताओं के दो-तीन सरस 
संग्रह ; प०---सीतामसढ़ी । ' 
उंमादत्त सारस्वत, 
दत्त'--सुप्रसिद्ध कवि, साम- 
यिक निबंध-क्लेखक ओर साहि-' 
स्य-सेवी $ ज०--१३०९, 
सीतापुर ; भू० ' स्थानीय 
संपए०--काव्य “ कलाधर” ' 
( परिचंयांक ):कलंकत्ता ; 
रच०--किरण *( कवि० ) 
अप्र० रच्चे०८-विभिन्न पन्न- 
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पत्रिकाओं में प्रकाशित. कवि- 
ताओं, कहानियों और लिबंधों 
केकोयल,. मिलन-मंदिर, 
मस्तराम का ,सोंटा, मस्तरास 
का - ,चिट्टा, लेख-लतिका और 
रंपा नामक संग्रह; पृ०--- 
अध्यापक, एस० जे० डी० हाई - 
स्कूल; बिसवॉ, सीतापुर ।. -< 


उमानाथ;- एम० ए०-- 
प्रसद्ध, लाहित्य-सेवी और- 
आल्लोचकू ; रच०-स्खूर- 


साधुरी ; ऋप्र० र्न०--पत्र- 
पच्रिकाओं से-छपे लेखो- के, दो- 
तीन -संञ्रह ; प०--छुपरा,- 
विहार । ल्‍-5: «- पु 
उमाशंकर छिवेदी 'चिरह? 
सा० २०---अ्रंसिद्ध कवि, पुराने 
साहित्यप्रेमी, हिंदी - प्रचारक 
ओर हाष्ट्रीय विचारक ; ज०--- 
जनवरी $४६२ ३ शि०-- 
इंदौर ; स्थानीय सभी साहि- 
स्पिफ् संस्थात्यों- से संबंध, 
एूं० सा सम्मे6 ,के स्थानीय 
कट के जन्‍मदाता : खपध० 
रेख०--अनेक सरस काव्य ; 
प०--पिरटी-्सदन, उद्यपुर । 


- उम्राशंकरप्रसाद, बी० 
एस-सी ०--असिद्ध संगीताचार्य ; 
और अनेक वेज्ञानिक लेखो के 
लेखक, प्रतिष्टित रईस; जु०--- 
१६०३ ; अध० रच०-विज्ञा न- 
विषयक निबंधों .के? ढो-तीन- 

प०-उझ्ुुजफ्फरपुर । ६५ 

7,डउमाशंकरलाल...- सा ० 
र०-झुकषि और साहित्य-ग्रेमी २४ 
अ०५:१० दिसंबर,-२१६१७४५ 
शि०--प्रयाग . ; ,- रच०-£ - 
अवगशुंठवा (-का० )- परिसिल, 
आत्मकहानी ;. प०--ढछि० - 
मुंशी नोरायणलालजी', असी न 
और सब-ओवरसिर्यर, बनारसा5 
स्टेट । ः 

उमाशकर ज्रिवेदी,-ऐस, 
ए०--इंदीयसान (कवि ओऔरः,-- 
आलोचक ;; जञ०---१&१,७ -; « 
शि०--सनातनघर्म -- कालेज; 
कानपुर ; 'सार्मायक साहित्य; 
सदन, लाहौर के , संस्थापकों 
से एक और उसके :संचा० - 
तथा व्यवस्थापक ; पृ०--- : 
चबरलेन रोड, लाहौर । 

उमेशचंद्र देव, सा०६०,- 


गे 


३ 


आयुर्वेदाचाय, शास्त्री, विद्या- 
वाचस्पति, संस्कृतरल---प्रसिद्ध 
शझालोचक, सामयिक निवंध- 
लेखक और पत्रकार ; ज०--- 
१६०४, भटपुरसा आस, फरू खा- 
बाद ; शि०--प्रयाग, दिल्ली, 
मेरठ; भू० अध्यक्ष, श्रीसावित्री 
रामभवन,छिवरामऊ; लेख०--- 
56४३० ; भू० संपा्‌०--- 
आयुर्वेद सिद्धांत और 
अनुभूत योगमाला? ; च्तें० 
संपा०-- सरस्वती, प्रयाग ; 
रच०--नीरोग, इत्यादि; 
श्रप्र० रच०--पुरात्तत्व विषय, 
पांचाल साम्राज्य, महाकवि 
सूरदास ; प०--इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद । 
उमेश मिश्र, काव्यतीर्थ, 
एम० ए०, डी ०"लिटु---गजहरा, 
दरभंगा - निवासी, आ्राकृत, 
पाली, भेथिली, अगरेजी आदि 
देशी विदेशी भाषाओं के 
सुप्रसिद्ध अध्ययनशील विद्वान, 
र्यातिप्राघध भाषा-वैज्ञानिक ; 
ज़ञ०--4८६६ ; मैथिली- 
साहित्य-परिषद्‌ की घोंघड़रिया 
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( दरभंगा ) वाली सभा 
( १६३३ ) के अश्रध्यक्ष ; 
मैथिली रच०--गद्यकुसुस- 
माला,गद्यकुसुमांजलि, साहित्य- 
दर्पण ( अनु० ) शंकरमिश्र 
( जी० ) भवभूति ( जी० ) 
नलोपाख्यान, यक्ष - पांडव- 
संवाद ; हिंदी में अनेक स्फुट 
आलोचनात्मक, साहित्यिक 
लेख ; प०--संस्क्ृतविभाग 
के अध्यक्त, विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । : 
उषादेवी मित्रा--सुप्र- 
सिद्ध कहा नी-उपन्यास लेखिकां,, 
साहित्य-प्रेमिका और कवि- 
यित्री ; ज०---१८६४८४, जबल- 
पुर ; स्वर्गीय श्रीक्षितीशचंद्र 
मित्र, इंजीनियर की पत्नी ; 
नारी - मंगल - समिति! की 
संस्था० और संचा० ; आरंभ 
में बंगला में रचना की : 
हिंदी, लेख०--सन््‌ १६३३ 
से; हंस”, काशी में पहली ' 
कहानी “मातृत्व; रुख०--- 
छुप०--वचन का मोल, पिया, 
जीवन की मुसकान और 
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पथचारी ; कहा०--ञआॉँची 
के छुंद, महावर, सांध्य पुरवीले; 
घ््रप्व० रख०--आवाज (डप० ) 
ओर कई कहानी-संग्रह ; 
प्‌ृ०--गलगला ताल, जबलपुर । 
ए० चंद्रहासन, एम० 
ए०--दक्षिण भारत के अत्यंत 
उत्साही हिंदी प्रचारक, साहित्य- 
पगरेमी और  अध्ययनशील 
विद्दान ; १६३० से दक्षिण सें 
दिंदों-सेचा और प्रचार ; आठ 
साल तक दक्षिण भारत हिंदी- 
अचार समा के अंतर्गत काम 
ईक्रया--दो साल तक केरल के 
संगठक, तीन साल तक 
कोचिन - मलावार - कानरा 
शाखा के मंत्री और तीन 
खाल तक केरल हिंदी सहा- 
सघिच्चालय के प्रिसिपल; दक्षिस्य 
भारत में सर्वध्रथम हिंदी- 
विभाग-युक्त महाराजा कालेज 
( सरकारी ) के सर्वप्रथम 
हिंदी - अध्यापक ; कोचिन 
रियासत के तीनों कालेजों और 
अधिकांश हाइस्कूलों में हिंदी- 
ऐका आरंसख कराने के श्रेय- 


पात्र ; उत्तरी भारत की यात्रा 
करनेवाले दु्तिणी यात्रियों के 
नेता, १६३४ ; भारतीय 
साहित्य - परिपद्‌ के मुखपत्र 
“हंस” के मलयालम विभाग के 
भू० संपा० ; केरल के प्रसिद्ध 
साप्ताहिक शतृप्ति" . के 
हिंदी-विभाग के बृतं० संपा०; 
मैसूर, कलकत्ता और मद्गास 
विश्वविद्यालयों की सभी हिंदी 
परीक्षाओं के परीक्षक ; दक्षिण 
भारत हिदी-प्रचार-सभा की 
कार्यकारिणी, -अंतरंग और 
परीक्षा-समित्ति के भू० सद्‌०; 
मद्रास विश्वविद्यालय की ओर 
से कहे बार इंस्पेक्शन! कमि- 
श्नर ; अब इसकी “अकेडेमिक 
कार्डॉसल,हिंदी,वबंगाली ,मराठी 
उंडिया,आसामी और वर्मी की 
बोर्ड आव स्टडीज'तथा 'फैकल्टी 
आव ओरियंटल स्टढीज' के 
चते० सद्‌० ; मद्रास सरकार 
की 'टिक्स्ट चुक कमेटी! और 
त्रावनकोंड की (हैंदी सिलेबस 
कमेटी! के भू० खद॒०-- 
दसिण भारत हिंदी-प्रचार- 
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५. 38) 


सभा के अंतर्गत कोचिन स्टेट 
हिंदी समिति के प्रधान मंत्री ; 
प०--हिंदी अध्यापक, महा- 
राजा कालेज, इरनाकुलस, 
कोचिन राज्य, दक्षिण । 

ए० पश्मिनो कुमारों, 
एम० ए०--कोचिन स्टेंट के 
असिद्ध हिंदी विद्वान्‌ ए० चंव्र- 
हासन, एम० ए० की सहोदरा 
आर दक्षिण भारत की पहली 
महिला जिन्होंने हिंदी में 
एस्‌० ए० पास किया ; केरल 
के हिंदी अचार-कार्य में महत्त्व- 
पुर्णए भाग लिया; मद्बास' 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग 
में भ्रमुख स्थान रखती हैं; 
भूतपुर्वे अध्यापिका कन्या 
गुरुकुल, देहरादून; प०---हिंदी 
अध्यापिका, संत सेरीसस 
, कालेज, त्रिचूर, दक्षिण भारत । 

पु० सावित्री, एम० ए०--- 
श्री ए० चंब्रह्मासन की दूसरी 
सहोदरा जिन्होंने हिंदी में 
एम ० ए० किया है; प०-- 
अध्यापिका, आयेकन्या महा- 
पविद्यालय, बड़ौदा 


ओमग्रकाशसिह “व्यप्र', 
एमस० ए०, सा० २०, सा० 
भू०, सिद्धांतशासत्री--प्रसिद्ध 
कहानीकार ; अप्र० रच०--- 
अनेक कहानी और सामयिक 
निबंध-संग्रह ; हि प०---हिंदू 
स्कूल स्ट्रीट, बदायू । 

आमप्रकाश शर्मा, एस० 
ए० (हिंदी, अंगरेजी ) हास्थ- 
रस के असिछ लेखक और 
साहित्य-प्रेमी; जञ०--१ ६१४; 
भू० सं०---हास्यरस के मासिक 
तन्ोककोंक' ; प०--वाग- 
मुजफ्फरखाँ, आगरा । 

अआकारनाथ मिश्र, सा० 
र०, सा० शास्त्री,--अ्रसिद्ध 
लेखक, टीकाकार और 
साहित्य-प्रचारक ८ जु०--- 
१8६१०, सिरसा, प्रयाग ; 
स्था०---हिंदी-साहित्य विद्या- 
लय, दारागंज, ग्रयाग; तुलसी- 
साहित्य - परीक्षा - समिति के 
सहायक ; रच्चु०--सत्यहरि- 
श्चंब्र नाटक, विनयपतन्निका की 
टीका ; अधप्र० रच०---सूरज- 
मंजरी - इहस्तलिखित आचीन 


गा 


( २० ) 


प्रति की टीका, ग्वाल कवि- 
कृत साहित्यानंद की संपादित 
प्रति, सूर-विहार--आल्लो० ; 
पृ०--हिदी अध्यापक, अग्र- 
वाल विद्यालय इंटर कालेज, 
इलाहाबाद । 
कन्देयाप्साद सिह, एस ० 
ए०--बैंगरहटा , दरभंगा- 
जिवासी प्रसिद्ध आलोचक 
ओर कहानीकार ; विशाल- 
भारत! के निर्याभत लेखक, 
रच०--चित्रकथा ; पृ०-- 
अध्यापक, नालंदा कालेज, 
नालंदा । 
कन्हेयालाल पोद्दार सेठ, 
हिंदी के स्वमान्य काव्य- 
शामत्रजझ्ल, साहित्य के अकांड 
पंडित और पुराने बरें के सस- 
स्थापूरक कवि; ज़ु०---१८७१, 
मथुरा ; लेसन कार्य समस्या- 
पूर्ति से श्वारंभ ; सच०-- 
पलकार - प्रफाश, गंगालदरी 
(पनु० फा०) श्रीमद्भागवत 
के पंचगीतां का समश्लोकी 
भरतु ५, सेघदूत-विमरश , क्ाब्य- 
पश्यदुस, संस्कृत -साहिस्य का 


इतिहास ; घि०--अ्रंतिम दो 
रचनाएं. असाधारण विह्ृत्ता 
की परिचायक हैं ; प०-: 
रामगढ़ । 

कन्हैलालभिडा 'शतेश', 
हिं० भू०--सुकवि ओर सु- 
लेखक, हिंदी-प्रेमी और उसके 
प्रचारक ; सहकारी रंपा०--- 
ब्ामसेवका; अमप्र०--अनेक 
स्फुट रचनाएँ; प०--मभिवानी, 
हिसार, पंजाब । 

कन्हेलाल मानिकलाल 

मुंशी, बी० ए०, एल-एल० 
बी०--राष्ट्रधापा हिंदी के 
सुप्रसिद्ध श्रेमी और गुजराती 
के लब्धप्रतिष्ठ लेखक; ज॑ ०--- 
१८८७ ; शि०--बढ़ौदा और 
बंबई ; सपा ०---“यंग इंडिया! 
१8१४ ; बंबई होमरूल लीग 
के मंत्री, १६२० ; गुजराती 
साहित्य-कोप के संपादक ; 
बंबई विश्व - विद्यालय की 
सिनेंट और सिंडीकेट के सदस्य; 

सत्याग्रह आंदोलन में सपत्नीक 
भाग लिया; जेल गए; 


अखिल भारतीय कॉमेंस 


( २१ ) 


कमेटी के सदस्य; बंबई सरकार 
के कॉग्रेसी होम मिनिस्टर, 
१६३७ ; राष्ट्रभाषा - अचार 
समिति के प्रमुख कार्यकर्ता ; 
चतं० संपा०---'सोशल चेल- 
फेयर”; प०--ऐडवोकेट, रिज 
रोड, मलावार हिल, बबई। 
कन्हैयालाल मुंशी. एम० 
ए०, एल-एल० बी ०, ऐडवोकेट 
हाईकोंट--हिंदी-अंगरेजी के 
प्रस लेखक और साहित्य- 
प्रेमी विद्वान ; ज़०--१६४०१; 
भूत० सं०---चॉद ( उदू ); 
अनेक हिंदी कहानियाँ और 
फहानी-कला के लेखक ; अंग- 
रेजी ( ब्रिटिश ) अमेरिकन 
ओर योरोपीय पन्नों में बराबर 
लिखते रहते है; अनेक म्रसिद्ध 
विदेशी पत्रों के संवाददाता; 
प्‌०--कष्णकुज, इलाहाबाद। 
कन्हेयालाल सहल-. एम० 
एु० (हि०) एस० ए्‌०--प्रि० 
(संस्कृत) ज०---१ ६ १ १,शि० 
जयपर, आगरा ; मंत्री श्री- 
सयकरण पारीक स्मारक सा० 
समिति; र०--श्री पतराम गौड़ 


बंचशद! एम० ए० के साथ 
“चौबोली? नामक राज० कथा- 
पुस्तक का' संपा० ; समीक्षां- 
जलि ( प्रथम भाग, आलो० 
लेख ), गुंजन-गरिमा (अग्ना० ); 
प्रि० वि०--अआलोचना और 
दर्शन; प०--हिंदी अध्यापक, 
बिरला कालेज, पिलानी, 
जयपुर । 

कन्हैयालाल खिह भारी 
ठाकुर--अनेक राजा - महा- 
राजाओं के निकट सपक में 
रहकर हिंदी की सेवा में 
संलग्न ; यादववश के इति- 
हास का संग्रह करनेवाले 
प्रसिद्ध साहित्य-प्रेमी ; प०-- 
दि० राजस्थान क्षत्रिय महा- 
सभा, अजमेर ।_ 

कनकमल . अश्रवालं 
“मचुकर--निर्भीक पत्रकार 
आर सहदय लेखक ; ज०--- 
१२ जुलाई, १६१२ ; शि०-- 
उदयपुर ; राजस्थान हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
समिति के मान्य सदस्य; 
साहित्य-कुल, अजमेर के भूत० 


(२२ ) 


मंत्री ; भारतीय विद्द॒त्‌-परि पद 
के साहित्याचाय और वहाँ से 
साहित्य महोपाध्याय उपाधि- 
प्राप्त ; भूत० सं पू०--हस्त- 
लिखित “लव, रोवर मैगजी न', 
जन्वम्योति,,_ राजस्थान, 
धरेयासती! ; प्रकाशक और 
संपादक--नवजीवन' ; 
(१६४०) ; रच०--उद्गार 
( गद्य का० ) अप्न ०---अनेक 
लिबंध, कविता और गद्य- 
काव्य-संग्रह ; वि०--इस 
समय गुरुकुल, चित्तौरगढ़ में 
अखेत्तनिक सेवक हैं ; पृ०-- 
चनेठा, मेवाड 

कपिलेश्बर मा, प्रसिद्ध 
फीधि और साहित्य-सेवक ; 
ज०--१६०७; शि०--पटना; 
जिला घ्वि० सा० सम्मेलन के 
संय्रद्ष मंत्री ; चंपारन. जिला 
कंधि सम्मेलन के स्थागताध्यक्ष 
रहे ; घमांरा में हिं० स्ा०- 
सम्मेलन की परीक्षाओं के 
फ च्द्ठ संम्थार 5 ध्य्प्र्० 
सेच०--गीपिझा सथा प्रन्य 


धरिगा-संध्रः, प्०--चंपार न, 


विहार । 

कपिलेश्वर मिश्र, वेया- 
करण शिरोसशणि--स्वाध्यायी , 
सभाचतुर, वाग्विलासी और 
प्रसिछ लेखक ; कानपुर और 
शांतिनिकेतन मे भूतपूर्व संस्क्ृत 
अध्यापक ; अत्यंत परिश्रम 
से हिंदी का एक बूहत्‌ कोष 
तैयार किया है; अप्र० रच०--- 
अनेक महत्त्वपुर्ण लेख-संग्रह ; 
प०---सोती, सली मपुर , 
दरभंगा । 

कपिलदेव नारायणर्खिह 
'खुहृद--प्रसिद. बिहारी 
साहित्य-सेवी ; रच्च ०--बंदी, 
प्रेमालाप ; अपप्र० रप्यु०--- 
स्फुट रचना-संग्रह ; प०-- 
सिताब-दियरा, विहार । 

कमलदेंच नारायरु, बी ० 
ए०, वी० पुल ०---वालसा हित्य 
के सुप्नसद्ध, लेखक $ ज०-- 
१६००; रच०-ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर, युगल कुसुम, 
अद्घोगिनी, करना, विखरे 
फूल, प्रेमननगर की सैर, 
च्ैज्ञानिक वार्तालाप, बच्चों के 


( रई ) 


खेल ; प०--बखरा, बिहार । 

कमलधारी सिंह कमलेश 
सा० र२०--लेखक, कवि, सुधा- 
रक और अध्यापक ; जु०--- 
१६१२, बलिया जिला में 
कसबा छाता के निकट शेर 
आस ; शि०--अपयाग ; हिंदी- 
विद्यापी5ठ प्रयाग, काशी विद्या- 
पीठ, अचलपुर रियासत ; जैन 


गुरुकुल छोटी सादड़ी में अध्या- 
पक रहे, महिलाविद्यापीठ 


कालेज, प्रयाग में भी काम 
किया ; रच०-मुसलमानों 
की हिंदी-सेवा, बालपंचरत्र, 
स्रीपंचरल, गंगागीत, भारत 
की अमुख महिलाएँ ; प०-- 
माहेश्वरी हाई स्कूल, कलकत्ता। 

कमलनारायण रा कम- 
लेश'--असिद्ध, सुधारवादी, 
कवि, समाज - सेवक और 
जीव्रनी-लेखक; ज़०---१ *$१०; 
बिहार आं० हिंदू महासभा के 
संयुक्त मंत्री; रच०--महाराज 
लच्मीश्वरसिंह, महाराज रमे- 
श्वरसिह्द, मंडन मिश्र, विहार 
के विद्यासागर, रामांयण के 


पुर्वकाल की कहानियों, पंडित 
योगानंद कुमर, धनकुबेर कार- 
नेगी, सर वाल्टर स्काट, छोटी - 
छोटी वेटियाँ, ला किचनर, 
विलियस शेक्सपिथर, ज्ञान 
की खौज भें; प०--कैना, 
दरभंगा, बिहार । 
कमलनारायय देव, 
आचाय 'खसत्यकाम', सा० 
लं० ( हिंदी ), सा० झआा० 
(संस्कृत); जु०-१६१ ६; जा०- 
बंगला, असमीया, संस्कृत, 
पाली, गुजराती, मराठी, डदू ; 
सा०--आँग्रेस - कार्यकर्ता ; 
संच[०--प्रांतीय रा० भा० 
प्र० समिति, वर्घा ; मे०-- 
असमीया हैं० सा० परिषद्‌ ; 
र०--असमीया सा० की रूप- 
रेखा, बंग सा० की रूपरेखा, 
वरगीत ( असमीय गीतो का 
हिंदी में संपादन ), महापुरुष 
शंकरदेव, कुहकिनी (गद्य गीत- 
संग्रह ), चिरंतनी ( कहानी- 
संग्रह ), सामंतनी ( उप० ), 
ध्रि०. चि०--भाषाविज्ञान, 
दर्शन, मनोविज्ञान ; प०--२ 


( २४ ) 


आचाय रा० भाषा अध्यापन- 
मंदिर, गुवाहाटी, आसाम | 
कमलाकांत पाठक, बी० 
ए०, एल-एल ० बी० ,सा० र२०--- 
हिंदी-प्रेमी उदीयमान आलो- 
चक और साहित्य-सेवी ; 
ज०-- १६ फरवरी, १६२१ ; 
शि०--होल्कर कालेज, इंदौर; 
लेख०--१६३८ ; “किशोर, 
पटना के संपादकीय विभाग 
में रहे; इंदोर साहित्य-लसिति 
के भूत० अधिष्ठाता ; प० 
डि० भ्रुवनेश्वरी मेंस, रतलाम 
रियासत | 
कमलाकांत्त चमी, थी० 
पए०, एल-एल० थीं ०---आरा- 
निवासी प्रसद कहानी-लेखक, 
संगीत-विद्या - घिशारद और 
प्रफार ; विशाल भारत' के 
सृ० सहकारोीं संपा० + शप्र० 
रच०--शनेक सुंदर कहानी 
अंग्रह ; प०--बकील, शाहा- 
बाड़, विहार । 
कमलापति प्रिपाठौ, 
शाक्षी--प्रसिद्ध पत्रकार और 
इंतिहास-प्रेमी; जु०---१६० २ 


शि०--काशीविद्यापीठ 
कॉम्रेस-कार्यकर्ता, असहयोग- 
आंदोलन में तीन बार (१३२६, 
३०,३२२ ) जेलयात्रा ; कॉग्रेसी 
मेंबर यू० पी० असेंबली ; 


संपा०--दैनिक “आज! ; 
प०--आज* कार्यालय, 
काशी । 


कमलाप्रसाद व्मों-- 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक ; ज२- 
3८पम२ ; रच०--ऊुल-कलं- 
किनी, भयानक भूल, परलोक 
की बाते, रोम का इतिहास 
आदि; प० “सुख्तार, पटना। 

कमलाशंकर मिश्र, एस ० 
ए०, सा+* २०---सुगप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ू, काव्य-मर्मज्ञ, तुलसी- 
साहित्य के विशेषज्ञ और अध्य- 
यनशील समालोचक ; ज्ञू०--- 
१६००, अ्हिल्यापुर, इंदौर ; 
शि०--इंदौर, आगरा; स्था- 
नीय साहित्यिक संस्थाओं के 
संस्थापक और कार्यकर्ता ; 
राजपूताना अजमेर के हाई 
स्टूल इंटरमीडिएट बोर्ड के 
सदस्य; हिंदी-कमेटी के संयो- 
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जक ; अब होलकर कालेज, 
इंदौर में हिंदीअध्यापक ; 
अप्र० रचख०--विविध विपयों 
पर लिखे साहित्यिक और 
अआलोचनात्मक लेखों के संग्रह; 
प०--२७, अहिल्यापुर, इंदौर। 
करुणाशंकर शुक्ल, करु- 
णेश--पसिद्ध कवि और 
साहित्य-प्रेमी ; ज०--१६०७; 
रच०--हिलोर ;$ अप्र० 
रख०--दो-तीन काव्य-संग्रह; 
प०--चौक, कानपुर । 
कलक्टर्रालह किसरी' 
एस० ए०--एकौना-निवासी 
सुप्रसिद्ध कधि और अध्ययन- 
शील विद्दान हर बिहार प्रा० 
कवि सम्मे०, पटना के सभा- 
पति ( १६४१ ) ; अप्न० 
रच०--अनेक कविता-संग्रह ; 
प०--अगरेजी अध्यापक, 
सीवान कालेज, सारन, 
बिहार । 
काका कालेलक र--सुप्र- 
सिद्ध देश और राष्ट्रभाषा-अेमी, 
हिंदी-प्रचारक और साहित्य- 
सेवी; राष्ट्रभाषा-प्रचार समित्ति, 


वर्धा की कार्यकारिणी के भूत- 
पुर्वे सदस्य ; सन्‌ ३६३७ से 
४० तक उपाध्यक्ष ; समिति 
की मुखपत्रिका सबकी बोली” 
के आरंभ से ही संपादक; 
रच०--जीव न-साहित्य ( दो 
भाग, निबंध ) तथा अनेक अंथो 
के अनुवाद; प्‌०--ठि० राष्ट्र- 
भाषा-अचार समिति, वर्धा । 
कार््तिकेवच रण सझुखो- 
पाध्याय--सुप्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी, कुशल पत्रकार और 
ख्यातिप्राप्त लेखक ; जु०-- 
१८६७ ; कुटीर-शिल्प-कला- 
विशेषज्ञ; भू० सहकारी अथवा 
प्रधान संप[०--भारतमिन्र 
“हिंदू पंच', “विजय, “बॉसुरी 
“हलधघर', दारोगा दफ्तर 
रच०--मुस्तफा कमालपाशा 
सती सुभवा, मणिपुर का इतिः 
हास, साविन्री-सत्यवान, नल 
दमयंती, सती पावेती, सीता- 
देवी, शैच्या हरिश्चंत्र. सती 
शकुंतला, देवी द्रौपदी, श्री रास- 
कथा (बेंगला), बाग-बगीचा, 
साग-सब्जी, कृषि और कृषक ; 
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इनके अतिरिक्त जासूसी , सामो- 
जिक और रहस्यपुर्े बंगला के 
अनेक उपन्यासों और गल्‍्पों 
के सफल अनुवादक ; प्‌ू०--- 
काली वाडी, छुपरा, विहार । 
कामताप्रसाद शुरू-- 
व्याकरणाचार्य ओर अध्ययन- 
शील वयोदुद्ध विद्वान ; ज्ञ०- 
२४ दिसंबर १८६७४; शि०-- 
सागर, मध्यग्रांत $ अवसर 
प्राप्त डिप्टी इंस्पेक्दर आव 
स्कूल्स ; नागपुर विश्वविद्या- 
लय के हिंदी बोर्ड के भूत० 
सद॒० ; सध्यप्रांतीय लिटरेरी 
एकेडमी के मेंबर ; प्रांतीय हिं० 
सा० सम्मे० (कटनी, १६३९) 
के सभापति; भारत घर्म-सहा- 
मंदल, काशी से व्याकरण- 
स्स की उपाधि-प्राप्त ; भूत० 
संप०--मसरस्वतों आर 
दालसगररा ६ रच्य0--सव्य- 
प्रेम, भीमासुर-्वघ, पार्वती 
कोर यमोदा, पद्च-पुष्पावली, 
सुदर्शन, हिंदुस्थानी शशष्टाचार, 
भसाया-पराय्य-पृथ- 
इरश, शसशण प्िंदी-रचना, 


हे श्र 
स्श्यह्चार, 


हिंदी-ब्याकरण; घि०--अंतिम 
ग्रंथ पर मध्यप्रदेश की सरकार 
से स्वर्ण पदक प्राप्त ; इस व्या- 
करण के संक्षितर, सध्यम और 
वाल, तीन छोटे संस्करण छपे 
है ; प०--दीकितपुरा, जबल- 
पुर, मध्यप्रांत । 

कामेश्वरनाथ, पसिद्ध 
चध्रजभाषाप्रेसी और लेखक ; 
भूतपूर्व संपादक-- घजमूमि', 
मथुरा और मकाशक आका- 
शवाणी?, लखनऊ ; प०-- 
मथुरा १ 

कामेश्वरना राय णसिह- 
नरहन-निवासी संस्कृत और 
हिंदी-साहित्य के अध्ययनशील 
व्युत्पन्न विद्वान ; साहित्यिक 
अंथों के तुलनात्मक पारायण 
में निरत अध्यवसायी ; “धर्म! 
पर मिथिलामिहिर” में पाॉंडि- 
व्यपू्ं लेखभाला ; पृ०--- 
जमींदरर ओर रईस, नरहन, 
दरभंगा । 

कालिकापसाद दौच्ित 
कुसुमाकर-सुप्रसिद्ध कु- 
शल संपादक, आलोचक और 
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कवि ; शि०--कानपुर ; भू० 
संपा०--“महारथी”, दिल्‍ली, 
द्ीणा', इंदौर ; रुथा०-- 
कानपुर, हि० सा० मंडल; 
पत्चकार-संघ की कार्यकारिणी 
समिति के सदुस्य , विज्ञापन 
ओर प्रचार-्षेत्र से बाहर रहने- 
वाले साहित्यिक ; वीणा", 
इंदौर के लगभग पंद्रह वर्ष 
तक यशस्वी संपादक; रच्‌०- 
गद्य-सुधा, गल्परल ; अप्र०--- 
रुनकुन (कवि० ); प०--इं दौर । 
कालिकुमार  मुखोपा- 
ध्याय---एम० ए० ( जत्रितय ) 
मननशील विद्वान्‌ और प्रसिद्ध 
आलोचक ; अप्र० रच०-- 
सरस्वती', साधुरी' आदि 
मासिक पत्रिकाओं में बिखरें 
विद्वत्तापूर्ण साहित्यिक और 
आलोचनात्मक लेखों के अनेक 
संग्रह; प०--भागलपुर । 
कालिचरण शर्मा 'मिश्र', 
हिं० र२०--संस्क्ृर्तानष्ठ हिंदी 
के उपासक, आयंसंस्क्रति के 
पुजारी और आध्यात्मिक 
विषयों के लेखक; ज०--- 


१६१४ ; शि०--पंजाब ;. 
भूत० संपा०--दैनिक और 
साप्ताहिक हिंदू”, नई दिल्ली ; 
रच०--वीर का विराट्‌ आंदो- 
लन ( प्रथम खंड ) ; अप्र०--- 
इसी का दूसरा खंड; पृ०-- 
भुसारामार्ग, खासगॉव, बरार । 

कालिदास कपूर,एम०ए०, 
एल०टी०---ज्ञ ०---१ १ अगस्त... 
4८६२ ; यू० पी० सेकंडरी 
एजुकेशन एसोसिएशन के 
सभापति (१६२९-२६ ) व 
प्रधानमंत्री ( १६३४-३९ );. 
अंगरेजी मासिक एजुकेशन” 
के संपादक ( १६३२-३४ ) 
ओर १६३८ से अब तक ; बोर्ड 
आव हाई स्कूल और इंटर- 
मीडिएट एजुकेशन में प्रांतीय 
हेडमास्टरों के अतिनिधि 
( १६२४-३७ ); इस बोर्ड 
की हिदीकमेदी के सभापत्ति 
( १६३१-३७ ) ; जापानयात्रा 
(१६३६ ); संयुक्त प्रांतीय 
टीचर्स कोआपरेटिव सोसाइटी 
के सभापति, १६३३ से १६४२; 
“हिंदी-सेंवी-संसार' के संचा- 
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लक और संपादक ; गच्‌०-- 
आरतवर्ष का प्रारंभिक इति- 
हास, भारतीय इतिहास की 
कहानियाँ, . हिंदी-सार-संग्रह 
( चार भाग ), आधु्तिक 
पावली,  साहित्य-समीक्षा, 
शिक्षा-ससीक्ता, भारतीय 
सभ्यता का चिकास, काश्मीर, 
“ुवडे स ए बेटर आउडेर! $ 
प०--हेडमास्टर, कारीचरण 
डाई स्कूल, लखनऊ | 
कालूराम अमोलकचंद्र 
शर्मा व्यास, काव्यतीर्थ, 
सा० वि०--हिंदी-लेखक, कवि 
और हिदी-प्रचारक ; मारवाड़ी 
थे अब सिंध सें रहते हैं; पृ०--- 
हिंदी अध्यापक, मीरा स्कूल, 
हैदराबाद, सिंध । 
काशोदत्त पांडेय, एम० 
०ए०--सुर्पासद्ध साहित्य-प्रेंमी 
खिद्वान, गंसीर अ्ययनशील 
ग्रालोचक और प्रमुम्य हिंदी- 
सेवी ; हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
थी परीक्षाओं के रजिस्टार ; 
अनेझ छिदी-प्रचारक संस्थाओं 


के संमिय सहयोगी और 


उत्साही कार्यकर्तों ; प०-- 
क्रास्थवेट रोड, प्रयाग । 

काशीनाथराम शर्मा, 
एस० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २०--प्रसिद्ध राजनीति- 
विशारद और साहित्य-सेवक ; 
ज्ञ०--१ ६०१, सुहुवल, गाजी- 
पूर; शि०--अयाग ; अप्र० 
रख०--जीवन-संग्राम तथा 
विविध-विषयक निबंध-संग्रह; 
प्‌०--क्लके, जजी अदालत 
गाजी पुर । 

काशीनाथ  चिवेदी-- 
श्रध्ययसशील पत्रकार, समा- 
लोचक और सार्मायक साहित्य 
के विद्ान ; अप्र० रच०--- 
अनेक स्फुट निबंध-संग्रह ; 
प्‌०--“नवरजीवन? - कार्यालय, 
अहमदाबाद | 

काशीराम शास्त्री 'पथिक; 

सा० २०, प्रभाकर---उदीयमान 
कवि; ज़०---$ ६२१; सनातन 
घर्म कन्‍्यामहाथिद्यालय में 
अध्यापक हैं ; रकच्‌०--मुक्षि- 
भान ; अप्र०--वीरभारत ; 
प०--पोखरी झाम,पो ० कैन्यूर, 
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गढ़वाल । 

कासिमअलो सैयद, सा० 
लं०--प्रसद्ध लेखक और पत्र- 
कार ; ज०--२२  अप्रेल, 
१६००, साइंखेडा, होशंगाबाद; 
जा०--उद्‌' , अंगरेजी, फ़ारसी, 
अरबी, गोड़ी, सराठी ; अनेक 
म्रंस्थाओं के सदस्य एवं पदा- 
धघिकारी ; टेक्स्ट बुक कमेटी के 
सदस्य ; सम्मेलन के परीक्षक ; 
प्रांतीय सरकारी शिक्षण के 
सेटर ; लख०--१६१८ ; भू० 
संपा०--दैनिक. स्वदेशी, 
इलाहाबाद, साप्त० 'इत्तेहाद', 
सागर, साप्ता० “महाकोशल', 
नागपुर, मा० 'दीपक', अबो- 
हर ; मा० संगीत”, हाथरस ; 
शेडियों में प्रोम्राम, फिल्म 
स्टोरी, हिज मास्टर्स के रिकर्ड ; 
मुसलिम साहित्य के हिंदी में 
अनुवादक ; रचु० ४ ना०-८ 
संयोगिता, ग्राम-सुधार, सुह- 
ब्वत इसलास; प्रह०--अष्टा- 
चार्य, शराब की बोतल; 
कद[०--हमारी परिशिष्ट, 
श्रणहाँ, यालकहानी ; पद्य-- 


सरलगीत, राष्ट्रीय. दर्पण, 
आजाद वतन ( जप्त ); जी०- 
सर सैयद अहसदखाँ, महर्पि 
मुहस्मद, हजरत सुहस्सद, 
हजरत उमर $ अन्य>“गद्य८ 
गरिसा, उद्‌ के हिंदू सेवक, 
नवीन संततिशाख आदि; 
प०-पत्रकार, नरसिंहपुर, 
सी० पी०। 
फकिशनलाल श्रीवास्तव, 
“कुसुमाकर', सा० र०--कंवि 
आर साहित्य-प्रेमी हिंदी-प्रचा- 
रक ; ज०--१ ६१ २, फीरोजा- 
बाद; हिंदी-साहित्य-विद्यालय 
के अध्यक्ष; हिं० सा० सस्से० 
के स्थायी सदस्य; रच०-० 
जिता की चिनगारी, भयंकर 
भूल, ग्रास्य-गीतांजलि, नव- 
बाला ; प०--साहित्याध्यापक 
श्रीमदयानंद विद्यालय, फीरो- 
जाबाद, आगरा। 
किशोर्रासलह ठाकुर 
पकैशोर[--कहानी लेखक 
ओर कवि; जुं०--१६०४ $ 
रेच०--मध्यग्रांतीय कहानियाँ 
( दो भाग ) ; प्‌ृ०--वि० श्री 


( हे० 


साईं पटेल, शिवतला, भारकच, 
भोपाल | 
किशोरीदास वाजपेयी, 
प्रसिद्ध विद्वान, स्व० द्विवेदीजी 
के अनन्य भक्त आर निर्भीक 
आलोचक ; भूत० संपा०-- 
मासिक मराल', आगरा; 
रचख०--द्वापर की राज्यक्रांति 
( नाटक ), लेखन-कला ( दो 
संस्करण--पुर्ण और संक्षिप्त); 
अप्र०--निबंधो के दो-तीन 
संग्रह ; प०--कनखल,हरद्वार। 
किशोरीलाल त्रिवेदी-- 
ट्विंदी-प्रेमी, कि और लेखक ; 
ज्ञ०---१६०७ ; अनेक वाचना- 
लगों ओर साहित्य-संस्थाओं 
के संस्थापक ; पृ०--प्रधाना- 
ध्यापक, मिंडिल स्कूल, बढ- 
बाहा, हॉल्‍्कर राज्य ॥ 
किशोरोशरण लिशेरिया 
किशोर, सा० २०--लेखक 
आर कि ; ज ०--जून ५६१२; 
स्च०--मेरी रानी, स्वर्ण कण. 
सेरा स्वग्न, जसवंत-जस 3; घि० 
इनको परनी सुधी समिशथिले- 
रयसी टेसी लोकेंद्र' वी संपा- 


दिका हैं। प्‌० “सुख्याध्यापक, 
कट व्वायज स्कूल, सदर 
बाजार, रॉसी । 

कंदनलाल खत्नी--भक्ति 

् 3 [] 

आर हास्यरस की कविताओं 
के रचयिता ; ज०--$८६३ ; 
अप्र०---अनेक स्फुट कविता- 


संग्रह, प०---तालबहे 5, 
झाँसी । 
कुमुद, विद्यालंकार-- 


प्रसिद्ध बिहारी कवि ; जु०-- 
१६१६४, मुंगेर ; भू० संपा०-- 
“नव॑देश” और 'नौनिहाल” ; 
रच०---संगम-निर्वाण और 
राजर्पि काव्य ; प०--मुंगेर, 
विहार | 

केदारनाथ गुप्त, एम० 
एु०--स्वास्थ्य - साहित्य के 
प्रसिद्ध लेखक, अध्ययनशील 
विद्वान और साहित्य-प्रेमी ; 
ज०--१८६३, राजापुर. वॉदा; 
शि०->गवर्न॑मेंट हाई स्कूल, 
मिरजापुर, इविंग क्रिश्चियन 
कालेज, प्रयाग, आगरा ; हेढ- 
मास्टर दारागंज हाई स्कूल, 
पयाग ( ६६२३-२६ ); 


( ३१ 


स्था०--छात्रहितकारी पुस्तक- 
माला ( १६१८ ) ; रच०-- 
हम सौ वर्ष केसे जीवें, प्राकृ- 
तिक चिकित्सा, स्वास्थ्य ओर 
जलचिकित्सा, आदर्श भोजन, 
ईश्वरीय बोध, मनुष्य-जीवन 
की उपयोगिता, सफलता की 
कुंजी, स्वामी दयानंद, स्वामी 
रामतीथ, गुरु गोविंद, मन की 
अपार शराक्ष 5 घि०--प्रत्येक 
भारतीय में सो वर्ष जीने की 
अत्वना उत्पन्न करने के लिए 
प्रयलशील ; प०--प्रिंसिपल, 
धश्ग्रवाल विद्यालय इंटर कालेज, 
अयाग | 

केदारनाथ शुघ्त, बी० ए०, 
एस्र-एल० बी०, -सा० र२०--- 
असिद्ध आलोचक और निबंध- 
लेखक ; ज०--१६१२ ; शि० 
प्रयाग ; अनेक सार्वजनिक 
संस्थाओं से संबंधित ; क्रेस- 
रवानी वैश्य पाठशाला, और 
जिवेणी संस्कृत पाठशाला, 
दारागंज के मंत्री ;रच्न०--- 
प्रियप्रवास की आलोचना और 
टीका, पद्माकर के जगद्विनोंद 


) 


की आलोचना ओर टीका ; 
भू० . संपा०-- केंसरवानी 
समाचार” ( १६३०-३४ ), 
प०--वकील, ठि० गुप्ता ट्रेडिंग 
कंपनी, चौक, अयाग । 

केदारनाथ भट्ट, एम० 
एु० एल-एल० वीं०--हास्थ- 
रस के कुशल लेखक, आगरे 
के प्रसध्द साहित्य-सेवी ; 
स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित 
रामेश्वरजी भट्ट के सुपुत्र एवं 
पंडित बद्रीनाथ भट्ट के आता; 
भू० संप०---नोक भोंक, 
मासिक ; अ्रप्र० रच्चु०-- 
अनेक हास्य-रस-सने रोचक 
लेख-संग्रह ; प०---बाग म॒ज- 
फ्फरखोँ, आगरा। 
केदारनाथ मिश्र (प्रभात', 
एस० ए०, बी० एल०, सा० 
आ० ; आधुनिक हिंदी-कविता 
के अंसी और गससिद्ध कवि; 
ज०--१६०४; रख०--श्वेत- 
नील, कलापिनी, ,कलेजे, के 
हुकड़े ; प०---छुपरा । 

के० भुजबली, शास्त्री-- 
जैनधर्म और जैनदर्शन के 


( श२ ) 


मम ज्ञ, संस्कृत के प्रकांड पंडित, 
प्रनेक भारतीय भाषाओं के 
विद्वान और प्रसिद्ध पुरातत्त्व- 
वेत्ा ; ज़०--फरवरी, १८४६७, 
मद्रास प्रांतस्थ दक्षिण कन्नड़ 
जिलांतर्गत काशिपहण मे; 
लगभग २० साल से हिंदी- 
सेवा में संलग्न ; संपा०-- 
जैनसिद्धांत-मास्कर', जिन 
एंटिक्वेरी' और वीरवाणि? ; 
झनेक प्राचीन जैनग्रंथों के 
उद्धारक, हस्तीलाखित ्ंर्थो 
के लिपिकार; राजकीय परीक्षा- 
सस्थाओं के परीक्षक; रच ०-- 
जैनघर्म, जैनदर्शन; अजु ०-- 
श्रीमुनिसुम्नतकाव्य, कन्नडकवि- 
घरिते ; प०--पुस्तकालया- 
ध्यक्त, जैनसिद्धांतमचन, आरा, 
विकार । 
फे० बासुदेवन पिन्ने, यी « 
एस० एल० सी०, सा० २०--- 
सुप्रसद्ष हिंदीप्रचारक और 
साहित्य-प्रेसी ; ज़ु०--१ ६०७, 
प्रायनकाई ; शि०--मव्रास ; 
धावनपोद के सर्वध्थम हिंदी- 
प्रेमी एिन्होंने सम्मेलन की 


साहित्यरत्न परीक्षा पास की 
है; अनेक संस्थाओं के कार्य- 
कर्त्ता ; आपकी पुस्तक सरकार 
द्वारा स्वीक्ृत हैं ; हिंदी-सेवा 
के उपलक्ष से अनेक अभिनंद॒न- 
पत्र ग्राप्त अचारक ; तिरुचि- 
तांकूर सांस्थानिक हिंदी मचा र- 
समिति के अधान मंत्री और 
संगठक; दक्षिण भारत हिं० प्र० 
सभा के अधीन तथा स्वतंत्र रूप' 
से केरल आंत में पंद्रह वर्ष से 
सफल और कुशल हिंदी प्रचा- 
रक ; माडल स्कूल नत्िवंत्रम्‌ 
त्रावनकोड़ स्टेट में हिंदी- 
अध्यापक; रच०--हिंदी स्वयं 
शिक्षक, हिंदी-पाठावली, हहिंदी- 
आमर ; प०--अ्रधानाध्यापक, 
तंपानूर हिंदी-महाविद्यालय, 
ज्ावनकांड । 
केशरीकिशोरशर रण, 
एुसम० ए०--प्रसिद विहारी 
लेखक, समालो चक और चिचा- 
रक; प्रेमचंद-सा हित्य के विशिष्ट 
प्रेमी ; अप्र० रच्०--श्रनेक 
आालोचनारमक लेख-संग्रह ; 
प०--अ्रध्यापक, पटना ! 


( वेडे )' 


केसरीनारायण शुक्ल, 
डाक्टर, पुम० ए०, डी० 
लिट्‌०--गंभीर अध्ययनशील 
समालोचक, साहित्य - प्रेमी 
विद्वान और प्रसिद लेखक ; 
भूतप्‌ वे हिंदी-अध्यापक काशी- 
हिंदू-विश्वविद्यालय ; रखच० 
आधुनिक काव्यधारा ; अप्र० 
रच०--अनेक मौलिक आलो- . 
चनात्मक लेख-संग्रह; भारतेंदु 
यर विशिष्ट अंथ; पृ०---अध्या- 
पक, हिंदी-विसाग, विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ ,। 

केशवप्रसाद पाठक, एम० 
ए०---उस्कृष्ट कवि और आलो- 
चक; भ्रूत्त० संपा०--मासिक 
ध्रमा',. संस्था०---उद्योग- 
मंदिर नामक पअ्रकाशन-संस्था; 
रच्‌०--रूबाइयात. उमर: 
खैयाम का सुंदर पद्यात्मक 
अनुवाद, ज़िधारा ; अ्रप्र० 
रच०--अनेक स्फुट कविता- 
संग्रह -;- प०--केशवकुटीर, 
मालदारपुरा, जबलपुर । 

केशवप्रसाद मिश्र, एम० 
शु», साहित्य के अध्ययनशील 


विद्वान, सुप्रसिड लेखक और 
समालोचक , ; काशी-नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका के अनेक 
वर्षो से- संपादक ; रच्‌०--: 
मेघदूत--पद्यात्मक अनुवाद 
और आलोचनात्मक भूमिका; 
प०--अध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी । 

केशवलाल भा अमल'- 
पसिद्ध बिहारी कवि, ज़०-- 
१८६२; रच०--काव्यप्रबोध, 
प्रेमपुष्पमालिका,._ +ललित- 
मालती प्रलाप; प० सोन्हौली, 
मुंगेर, बिहार । , 

केशवानंद, स्वामी-- 
पंजाब , : के साहिस्य-तीर्थ 
साहित्य - सदन, अबोहर के 
प्राण, हिंदी-प्रेमी और विद्वान 
लेखक; अखिल भारतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अबोहर 
अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष ; 
प०--साहित्य-सदन, अबो- 
हर, पंजाब । 

केसरॉमल . अद्यवाल 
नहेतेषी', सेठ--असिद्ध 
यात्री और ज्लेखक ; ज़०-- 
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१5६०; जा[०-+-अ्रंगरेजी, गुज- 
न 2 
रात्ती, ठदू. $ रुथा०--सबे- 


हिर्ेधिणी सभा ,महू; रच०-+ 
दच्चिण-पश्चिम के तीर्थस्थान;ः 


प॒०--रक्षपाल-भवन स्टेशन 
रोड, बढ़वाहा, इंदौर, मध्य 
भारत । के 
वसेलाशचदड्र चतुवदा, 
सा०, २०--आअआंसखदनू्ध हिंदा- 
साहित्यं-सेवी $ ज०-१६०२ 
जबलपुर; अधप्र०, रच्चु०-- 
हिंद्वी-साहित्य-रश्मि, . संपा- 
दकत्व; पृ०--हिंदीअध्यापक, 
मकगवाँ. मिडिल स्कूल, 
जबलपुर । 
केलाशनाथ भटनागर, 
डाफ्टर, एम० ए०, पी-एच० 
टी०--सुप्रसिद्ध विद्वान, कुशल 
नाटककार और रदिदी-साहित्य- 
मर्मझ ; जे०--२१ जुलाई, 
१5०६ , एग० ए० (६४चणप८ में 
आर पी-एच० ठी० १६४१ भे; 
रद फठी-प्रध्यापक, सनातन- 
प्से रालेय, लाधार ; पंजाब 
पद्ादद डिदीअपधारियी सभा 
के सह्याना छोर सटायक ; 


पंजाब-विश्वविद्यार्लय के हिंदी- 
संस्क्ृत - बोर्ड के सदस्य ; 
रच०-+ भोलिक -- नाव्य- 
सुधा. (पंजाब टेकस्टडुक कमेटी ' 
से: पारितोषिक प्राप्त), भीम- ' 
प्रतिज्ञा, कुणाल, एकांकी 
नाटक-निकुंज, श्रीव॑त्स; संग्र- 
हीत--गल्‍ल्प - विनोद, गद्य- 
प्रसून, नवसतर्सईसार, गय्य- 
चर्यानका ; संस्कृत रच० $ 
संपा०--- मालविकार्निमित्र, 
आख्यानरल, नाव्यकथामंजरीं, 
ऊरुभंग, कुमारसंभव सर्ग पॉच, 
निदानसूत्र ( सामचेदीय ) 
अथध० रच०---कल्पानुपदस त्र 
( सामवेदीय ), रूच्छुकटिक 
(६ अनु० ), मिहिरकुल तथा 
अन्य अनेक स्वेतंत्र ओर संपा- 
दित पुस्तकें ; प०--कृष्णन- 
गर, युधिष्टिर रोठ, लाहोंर । 
कोचले माडभूपि कृप्ण- 
माचारी, सा० र०, हिं० सा० 


शिरोमाण, काब्यालंकार--- 
सुप्रसद्ध हिंदी - प्रचारक, 


साहित्यानुरागी और सफल 
खनुवादक ; ज़ञ०--२४ मई 


€ देश ) 


१८६२, कांचीपुरी; मव्रास; 
शि०५--प्रथाग, . अलीगढ़ | ; 
१६२० से हिंदी-प्रचार-कार्य 
में संलग्न; हिंदी-कुटीर के 
संचालक ; रच०--श्रीवकटा- 
चल-वेभव-द्राविड़ (तामिल ) 
से पनु०, पुराण चिन्न-- 
तेलुगू अनु०; प०--दक्षिण 
भारत हिंदी - प्रचार - सभा; 
व्यागरायनगर, मद्रास'। 
कंचल वकट कृष्णया, 
सा० २०, हिं० कोविदें, 
प्रसिदू हिंदी - प्रचंरिक और 
साहित्यानुरागी; ज़०-१६०७, 
कृष्णंपुरम्‌, कृष्णा ; शि०-- 
प्रयाग, मद्रास, काशी; अप्र० 
रच०--विविध 'विषयों पर 
लिखे लेख-संग्रह ; वि०-- 
मद्रास और आंध्र विश्वविद्या- 
लेयों के लिए परीक्षार्थियों कीं 
शिक्षा में संलग्न ; प०-- 
ग्रधानाध्यापक;, आंध्र हिंदी- 
जिद्यापीठ, दक्षिण | 
“कंठमणि, शाखीं--अध्य- 
यनशील, साहित्य-प्रेमी और 
सुंसेखक ; ज०--दंतिया ६ 


शि०--नाथद्वार,; : मेवाड़ 5 
कॉकरोली महाराज: के” यहाँ 
दशाब्दी- महोत्सव, और, उृहत्‌- 
कवि-सम्मेलन के ' आयोजक ; 
रच०--काँकरोली का इति२५ 
हास-( चार साग .); प्राचीन 
वार्त्ा-रहस्य (दो भाग); -प०- 
विद्या-विभाग - के संचालक, - 
कॉकरोली, मेवाड़ ॥ - “-- ' 
| कृपानाथ मिश्र, एम७- 
ए०---चंपानगर“निवासी सुम-- 
सिद्ध ल्लेखक और- विद्वान $' 
संपए०--“रोशनी” ; रच ०--. 
मशणिगोस्वामी ( ना०-) देश 
की बात, बालको“का- योरप, 
सोहित्यिक अबंध-संग्रह, हिंदु- 
स्तान की -कहानियाँ,: प्यास, 
अंगरेजी * उच्चारण -“-- विधि, . 
प्‌०--अगरेजी - अध्यापक; 
साइंस कालेज, पटना * 
कृष्णकुमार शाखौ-- 
हिंदी-संस्कृत के. उदीयमान' 
लेखक और चविह्दान्‌ ; ज०-- 
१६१० ; हिसार की संस्थाओं 
के सहायक ; हिंदी-प्रेमी और 
प्रचोरक॑ $ प॑०--मिवान्री 


( ३६ ), 


हिसार; पंजाब ।;: . 
ऊृष्णुचंद्र, वि० ल०-- 
राजनीति . और' इतिहास के 
प्रसिद्ध विद्दान॑ और हिंदी- 
लेखक; जु०--१६०४, 
वसीरा मुजफ्फरगढ़ (पंजाब); 
शि०--शुरुकुल मुलताद और 
गुरुकुल काँगढ़ी; सा०--दैनिक 
“अजुन के संयुक्न और साप्ताहिक 
अजुन! के प्रधान संपादक 
२०--चीन की स्वाधीनता, 
श्रद्धा, हमारे अधिकार और 
कर्तब्य, वत्तेमान जगत, हिंदी- 
व्याकरण,काँग्रेस का इतिहास, 
नवीन तुर्की का जनक कमाल, 
तथा कई चालोपयोगी पुस्तकें; 
धप्रि० घि०--ईतहास और 
राणनीति; थि०--श्रीगौ रीशंकर 
ग़रीराचंद 'बोऊका के पास तीन 
साल तक इतिहास-संशोधन 
तथा भारत की मध्यकालीन 
संम्झीत का लेखन ३ पृ०-- 
सिर॑सीलाल विल्टिंग्स, रोश- 

नारा रोड, टेटली । 

हष्णचंट शोपणलाल 
घामा, फास्यनीय , सा « शास्त्री, 


बे 


आयुर्वेद म० मं6, सा० वि०, 
पुरातत्वान्बेषक, -7हिंदी-प्रेमी- 
विद्वान 5 >बला ज०--जुलाई, 
१६१० .; स्था०--सरस्वती- 
परिषद्‌; अप्र०रच्चष ०--अनेक 
स्फुट लेख और कविता-संग्रह ; 
घ्ि० वि०--आयुर्वेद ओर 
पुरातत्त्वान्वेषण ; प०--मुखी 
की गली, हेदराबाद, सिध । 

कृष्णुचंद्र शर्मा “ंद्र', 
ची० ए०--असिछ कवि, 
कहानी और आलोचनात्मक 
निबंध-लेखक ; ज़०---१६१ ०, 
चुलंद्शहर ; शि०--अआगरा ; 
जा०--अ्रेंगरेजी, उद्‌ , फारसी; 
लेख--१६२७ ५ रख9--मसद- 
शाला ( कॉविवर “बच्चन! के 
अनुकरण पर ), मरीचिका, 
प्रतिच्छाया ; अप्र० रच०-- 
अनेक कविता, कहानी और 
निबंध-संग्रह ; प०--अध्या- 
पक, यी० ए० बी० हाई 
स्कूल, मेरठ 

रूष्णदत्त स्ॉडल, सा० 


२०, सा० आ०-साहित्य- 
प्रेमी, हिंदी-क्षेखक ; जु०-- 


'( है७ ) 


२७ अग्नेल १६१२ ; शिं००- 
इंदौर ; भूते० “ संपा०-- 
मासिक “मकरंठों ; रत्चु०-- 
आक्ृंतप्रकार्श की संस्कृत टीके। 
(प्राकृत व्याकरण), भरते हरि 
के नीतिशतक की हिंदी टीका. 
प०--हिदी-अध्यापकं, ऋषि- 
कुल संस्क्ृतकालेज, लच्सण- 
गठ, सीकर ॥ 7 
कृष्णुदत्त पालीचोल, एम ० 
'ए०, सा० र२०--प्रसिद्ध ग्य- 
लेखक और देशगप्रेमी ;-ज०--- 
८४४, ' तंनोरा, ' आगरो; 
शि०--इलाहाबाद ; नागरी 
'भ्रचारिणी सभा' आगरा के 
सभापति ६ आपके ' भ्सद्ध 
खेख - पालीवाल  ब्रह्योदेय, 
अताप, प्रभा; सेनिक, विशाल 
भारत, वरतेमान  आदि“से 
प्रकाशित; भू० सं०--पाली- 


"वाल, ब्रह्मोद्य ',प्रताप, प्रथा 


और “सैनिक'; रच०--सेवा- 
मार्ग, अभयापुरो, साम्यवाद, 
मेरी कहानी, दीनभारत, तीन 
करोड़ की तकदीर आदि; 
घि०--संयुक्क ' भांतीय 'व्लेजि- 


स्‍लेटिवं ' कौंसिल के 'मेम्वरे 
( सन्‌ १६२३-२६ ) और 
आगरा जिला बोर्ड के: भेम्बर 
( सन्‌ १६३८-३१ ) तथा 
उपरांत चेयरमेन ; सन्‌-१ ६२३५ 
मे अखिल भारतवर्षीय एसबली 
के सदस्य ; इसके 'अतिरिंके 
प्रांतीय 'पोस्टमेन ' कार्निफ्रेस, 
रेलवे यूनियन “आदि के सभा- 
पति, कॉग्रेस सेआपका विशेष 
सहयोग है ; प5“ -आगरा॥) 
रऊष्णुदत्त'भारद्वा जे, ऐम० 
ए० पुराणशास्त्राचाय, शांखी-:- 
सुप्रसिद्ध विद्वान; हिंदी-साहि- 
त्य-प्रेमी ओर लेखक ; ज5०- 
-१६ अगस्त, १६०८; शि०--- 
दिल्‍ली. पटना, 'पंजोर्ब ; 
जा०---संस्कृत, अगरेजी; भू० 
संपा०--- “गौड़-बाह्यण॒-समां- 
चार ; रच०--हिंदी + शेंय- 
-कुसुमावली, आरंशिक संस्कृत 
पुस्तकम्‌ ; घि०--+रेंडियो पर 
अनेक व्याख्यान 3 -प०+- 
-अध्यापके, .मार्ड न: हाई सकल 
नई दिल्‍ली व 
कृष्णुदेव उपाध्योय,एसम० 


( «झप ) 


रएु० (हिंदी-संस्कृत ),सा “शास्त्री, 
सा० २०--असिद्ध हिंदी-प्रेमी, 
-विद्दान्‌ और सुलेखक; जु०-- 
५६५०, सोनवर्सा, बलिया 
भोजपुरी:प्रामगीतों के संकलन- 
संपादन में व्यस्त ; रच०-- 
चार्र्चारतावली < जी० ), 
झासास ( विस्तृत गर्जेटियर ) 
भोजपुरी चाम-गीत ( प्रधम 
भाग ) ; वि०--आप काशी 
विश्वविद्यालय के संस्कृत 
अध्यापक, भारतीय दर्शन! 
के अमर लेखक पं० बलदेच 
डपाध्याय, एस० एु०, खा० 
आ० के कनिष्ठ आता हैं; 
प०--अ्रध्यापक, 
स्कूल, बलिया १ 
रूप्णदेवप्साद गोड़, 
एम० एु० ( अगरेजी, राज- 
नीति ), एल०टी ०, सा० वि०. 
शिष्ट हास्य के सुप्रसिद्ध लेखक, 
साहित्य-प्रेमी और प्रध्ययन- 
शील विद्वान; ज्ञ०--१ म६२; 
शि०-पफ्रयाग, झाप्ी: हिंदी- 
साहित्य सम्मैलन के हो चर्च 
शक संत्री रहे ; अब स्थायी 


रावन सेंट 


समिति के: सदस्य ; काशी- 
नागरी-अचारिणी सभा के तीन 
वर्ष . तक अधान- मंत्री रहें, 
अब साहित्य मंत्री हैं; प्रसाद- 
परिषद्‌, काशी -के तीन वर्ष 
तक उपसभापति- “और यु० 
पी० सेकंडरी एजुकेशन एसो- 
सियेशन के दो चर्ष तक सह- 
कारी मंत्री रहे तथा हिंदु- 
स्तानी एकेडमी के भी सदस्य; 
हास्यरस के विशेष प्रस्ष्ट, 
कवि ; हिं० सा० सम्मे० के 
काशी-अआधिवेशन में स्वागत- 
कारिणी समिति के प्रधान 


मंत्री ,; र०--शिवाजी की 


जीवनी, साहित्य - संचय, 
जापान वृत्तांत, -बेठब की 
बहक, बनारसी एकका, मसूरी 
वाली, हिंदी खड़ी बोली 
कविता की श्र्मात तथा बाल- 
पद्यावली ; हास्थ की अनेक 
पत्रिकाओं तथा तिरंगा का 
संपादन ; पृ०--वाइस पसिंसि- 
पल, दी० ए० वी० काेज़ञ, 
बनारस । 


रूप्णलाल शरसोदे हंस, 


( और :) 


स्रा० र२०--आलोचक और 
'साहित्य-सेवक; जु०---१ £ ०ई; 
जा०--अगरेजी,. मरांठी ; 
लेख०--१६२२ ; भू० 
संप्‌०--मासिक “ज्योति? ; 
रच०--समाज-सुधार-संबंधी 
“१२ पुस्तिकाएँ ५ जलियान- 
-वाला बार ( पद्य--जप्त ), 
व्यावहारिक स्वास्थ्य - ज्ञान 
( चार भाग ); अप्र०---सूर- 
दर्शन ( आलो० ), साचित्नी, 
राज्यकर, मंगलप्रभात ((क० ) 
सिनेमा कहा०--परदेशी 
आऔतम, मजिस्ट्रेट की बेटी। 
प०--अध्यापकहिंदी-शुजराती 
हाई स्कूल, अकोला, बरार । 
- ऋष्णबन्नम द्विवेदी, बी० 
ए०--असिछ पन्नकार , और 
श्षेखक ; “हिंदी-विश्वभारती” 
के रूयातनामा संपादक ; ज०- 
५४० जनवरी, १६१०, बड़नगर, 
मालवा ; शि०--इंदौर 
क्रिश्चियन कालेज और प्रयाग 
विश्वविद्यालय “ ;: लेख-- 
१६३२ ; भूस० सहकारी 


संपा०---सुप्नसिद साध्ाहिक 


अ्रम्युदया, अयाग, १£४४- 
३५४ ; सितंबर 5६८३६ में 


““हिंदी-विश्वभारती' को जन्म 


दिया ; आरंभ से उसके संपा- 
दक ; रच ०--तीन रूसी उप- 
स्यासों के अनुवाद--बंदी, 
संघर्ष, बहिष्कार ; मो लिक-- 
सारत-निर्माता ; प०--चार- 
बाय, लखनऊ । 

ऊष्णवल्लम सहाय, एम० 
पु०, बी० एल० --प्रसिद्ध 
लेखक, विचारक और पत्र- 
'कार ; बिहार की कॉ्रेंसी 
सरकार के पार्लियामेंदी सेक्रेटी, 
“छोटा नागपुर-संवादपत्र” के 
आसंपा० ; अप्र० रच्र०--अश्रनेक 
निबंध-संग्रह ; प०--हजारी- 
बाग, छोटानागपुर । 

रृष्णविहारी मिश्र, बी० 
एु०, एल-एल० बी०---द्वि वेदी- 
चुग के प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी, 
चब्रजमाषा-काव्य के सर्मझ और 
विद्वान समालोचक ; ज०-- 
4८४२०; शि०--शवर्नमेंट हाई 
स्कूल सीतापुर और केनिंय 
क्रालेज, लखनऊ ; खूत० 


( ४० ) 


संपू०--मासिक माधुरी', 
ब्रेमासिक (बाद में देमासंक) 
“वाहित्य-सलमालोचक, लखनऊ 
और “आज, काशी; साहित्य- 
परिपद्‌, मौरावाँ के सभापति 
६8२६; अब स्पेशल मेजिस्ट्रेट; 
रच० : भोौ०--चीन का इति- 
दास, देव और बिहारी ; 
संपा०--गंगाभरण, नवरस- 
तरंग, मतिराम-ग्रंथाचली, नट- 
नागर-विनोद, मोहन-विनोद; 
घवि०--श्रंतिम ठो अंथा का 
संपादन करने के उपलक्ष में 
सीतासऊ राज्य के श्रीसान्‌ 
राजा गामसिंहजी ने अर््यत्त 
सममानएुवंक आपको खिलत 
दी:प०--सिधौली, सीतापुर । 
करृष्णप्रकाश अग्नवाल, 
शी० एस-सी ०, एल-एलण०्बीं०--- 
प्रसिद्ध कहानी, निबंध, गय- 
वाब्य 'पौर एफॉकी नाटक- 
बेयफ ; ज्ञण--१६११ ; 
सलिरप०---१ ६२७ * प्यप्र6 
इेघ््०--थर्ेक संग्राट ; पृ०-- 
पकोल, मरादायाद । 
ऋष्णशकर शुक्ल, एस०, 


“ए5--सुप्रसिद्ध आलोचंके, 


साहित्य-प्रेमी, विद्वान्‌ और 
प्राचीन कविता-मेंमेश ; स्व० 
“पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रशंसित ' 
थ्रिय शिष्य ; रच०--आधु- 
लिक 'हिंदी-साहित्य का इति- 
हास, कविवर रलाकर, केशव 
की काव्यकला ; प०--हिंदी- 
अध्यापक, कान्यकुब्ज इंटर- 
कालेज, कानपुर । | 

कछृष्खुस्वामी मुदीराज-7- 
प्रसिद्ध हिंदी-प्रचारक ; कन्या- 
पाठशाला की स्था० , और 
संचा० ; स्थानीय म्यु० कार्पो० 
के गतवर्ष लक सदस्य; 
वंचन्रमय हैटराबाद! के संपा० 
प०--चंद्रकांत प्रेस, हैदरा- 
बाढ, दाक्तण ॥ 

रृष्णान दू---सुप्रसिद्ध वि- 
धान. समालोचक और मनन- 
शील लेखक ; काशखी-नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका के अनेक 
धर्ष से प्रधान संपादक ; 
पृ०--ठि० नागरी-प्रचारिणी 
समा, बनारस । & 


रूष्यानंद, रुवामा-- 


( ४१ ») 


धंजाब-निवांसी हिंदी के 
' प्रसिद्ध खेसेक ; सेंच०-- 
आंसंवपरीक्षा नीमक आयुच- 
दिक' अंथ ६ पृ०--अंग्टेतेंसर; 
लोहोर।' ४ 
खंडगसिंद गोप 'हिंमें- 
-केर, सा० र०--पटनेा « के 
नवोदितं लेखक ; ज०-१ ६२१; 


ताक 


अप ०--हदंयोद्गार, आस 


के घृ ठ; सुल मे हिंदी-व्याकरंण; 
घ०--हिंदी अध्यापक, हरंनौत 
हा० इं० स्कूल, पंटना । 

खुशालचंद खुरशंद-- 
'हथानीय 'प्रतिष्टित अआये-नेता 
हिंदी-प्रेमी और पत्रकार ; 
झफपरो--१ ८८८ ; खेंस्‍स्था[०-+- 
और “खंपा०--मिलाप', 
सेक्रेदी आय सावदेशिक सभा; 
उपसभापति पंजाब नेंशन- 
“लिस्टपार्टी, लाहोर ; रच०+-- 
“ “अम्ृतपान! इत्यादि बारह 
पुस्तक ; प०-दैनिक मिलाप!- 
कार्यालय,-लाहौर ।. ; 


+ 


खुशीराम शशमों, सा० 
'भू०,' कविरत, काव्यमनीषी--- 


पंजाब के एक कोने में प्रचार 
से दूर साहित्य-साधना में 


“संलग्न कवि ; जु०---१६१ ६; 


-रस्था०--हिंदू रीडिंग रूम ; 
आयेसमाज के कई वर्ष तक 
मंत्री ; हिं० सा० 'सम्मे० के 
अवोहर आधिवेशन में स्वागतं- 
कारिणी के सहायक; रच ०--- 
प्रेमोपहार, वुरूचरित, गुरु- 
गोविदर्सिह, गुरुनानक, मीरा; 
अप्रे०---रण-निमंत्रण; प०--- 
अध्यापक सेवा-समसिति हाई 
स्कूल, जेतो, नासा स्टेट | 
खेद्हरण शर्मा 'प्राणोश'. 
सो० र०--संस्क्ृत और हिंदी 
के विद्वान, कुशल केवि और 
'शांध्ीय कंथावांचक 3' ज्ञ०--- 
१४०६ ; 'शि०--अश्रयोध्या, 
प्रयाग ; अथोध्ये। की विद्वेत्‌ 
परिंपंद्‌ “से “का्यॉलकारं' 
'डंपाधि-आप्त; लेख०---१ ६२४; 
अूत० सहकोंरी संपा०--- 
“मासिक 'गृहस्था 50 चंर्त० 
संपा० पाकछिक नोशुभ- 
चिंतेंक', गंयो ; हिंदी-साहित्य 
विद्यालय, गया: मे अध्यापक 


( ,४२ ) 


हैं ; अप्र० रक्०--चनफूल 
( गद्य का० ) मंदार ( क०-) 
अंगार-दुशन, हमारा कलात्मक 
इष्टिकोण, कर्णबध ; प०-- 
साहित्याश्षम, गया, विहार | 
गज़रालसिंद  गोतम, 
एम० एु०, एल-एल० बी०--- 
साहित्य के अध्ययनशील लेखक 
ओर विद्वान; वर्षो तक जातीय 
सभा में काम किया ; अप्र० 
रच्चु०--ईश्वरदर्शन, अनेक 
निबंध-लंग्रह ; प०--वकील, 
छोशगाबाद, सी८ पी० । 


गणुपति शर्मों, वेद्य 
आयुर्वेशोपाण्याय --- प्रसिद्ध 


राष्ट्रीय कवि ; शि०--चना- 
रस, जयपुर ; गुरुकुल और कई 
संम्कृत्-चिद्यालयों के भूत० 
धअध्यापक ; 'सास्कर ओ्रौषधा- 
लग बढ़ाये के सफल चिकि- 
ग्यक ; बीर शरीर करुण रख- 
रुघना मे सिद्वइडस्त ; अनेक 
राष्ट्रीय पिभूत्ियों पर शति- 
शासास्यकश स्पंह-काब्य-रच- 
शिता $ प०--भाम्कर अआध- 
घापाण, पुरामा घागार, बदाये। 


 अग्र० 


गणेश चोबे--साहित्य- 
प्रेमी ओर विहारी-लेखक ; 
ज०---१६५ २- :$ .--भारतेंदु 
साहित्य-संघ, मोतिहारी, और 
चंपारन जिला-साहित्य-सम्मै- 
लन, के भूतपूर्व ःकार्यकर्ता ; 
रख०--अनेक स्फुट 
राय-पद्य-संग्रह ; घि०--आ्राम- 
गीतों, दंत्कथाओं, आमीश 
शब्दों और मुहावरों, रीति- 
रिवाज आदि का बड़ा संग्रह 
आपके पास ऐ; प०--बेंगरी, 
पिपराकोठी, चंपारन । 

गणेशदत्त शर्मो इंदु-- 
मध्यभारत के सुप्रसिद्ध लेखक 
ओर साहित्य-प्रेमी विद्वान; 
ज०--९६ अक्दूबर, १८5६४, 
गुना; जा०--श्रेंगरेजी, संस्कृत, 
उद्‌ , गुजराती, बंगला, गुरू- 
मुखी ; लेख०--१६१२ ; 
भूत० संपा०--वालमनो- 
रंजन), हिंदी-सबस्था', गौड़ 
हितकारी', मैनपुरी, सासिक 
चिवुप्रभा', नीसाड, अ्रनाथ 
रच्क', अजमेर, वाहाण-समा- 
पारा, दिल्ली, साप्ताहिक 


( ४ » 


«जीवन, -मथुरा $ रचे०-- 
चैदिक पताका, उपदेश कुसुमां- 
“जलि, गड़ा धन, नागरी पूजा, 
रूपसुंदरी, लवकुश भीम चरित्र, 
राणा संग्रामसिंह, व्याव- 
डारिक सभ्यता, शुद्ध नामावली, 
चीर कर्ण, वीर अभिमन्यु, 
भारत सें दुभिक्त, खादी का 
इतिहास, वीर अर्जुन, स्वम्न- 
दोष, गुजराती-हिंदी शब्दकोप; 
आयंसमाज: महत्ता, संतान- 
शास्त्र, हिंदूप्पाति प्रताप, नयश- 
वंतराय होल्कर, लेखराम, गुरु 
नानक, यौवन के आंसू, गो- 
रक्षा, हारमोनियस-तबला, 
बेला-मास्टर, जगदुगुरु शंकरा- 
चाय, अ्रमरज्योति श्रीकृष्ण, 
देहाती कहावत आदि-आदि ; 
अप्र०--अनेक सुंदर -गणग्य-पद्य- 
संग्रह ; चि०-त्मालवा और 
जउ्वालियर में संख्या की रष्ट 
“से सबसे अधिक पुस्तक ,लिखने- 
चाले ; 'गुजराती-हिंदी-कोष” 
-पर बड़ौदा में - होनेवाले, हिं० 
सा० सम्मेल नसे और, गोरज्षाः 
यर द्रभंगा-नरेश से रजतपदक 


आप्त ; प०--आगर, सालवात 


,. _-गशेशप्रसाद मिश्र श्रों- 
- इंदः-प्रसद्ध 'कवि और 


रसिक साहित्यिक ; ज्ञ०--- 
१४ अपग्रेल, १६११, गोरखपुर; 
अनेक पत्रों के संपादकीय 
विभाग में -कास किया ; 
रच ०--मात्भूसि,. पताप- 
शतक, प्यारे प्रेम, विद्रोही, 
समाधि-गीत,-्रेमांत 3 अप्र०- 
अनेक काव्य-संग्रह ; घ०-- 
संपादकीय विभाग, राष्ट्रभापा 
अचार-स्मिति, वर्धो-।,' 
गणेशप्रसाद शर्मो, एम्‌० 
ए०, पएुल-एल० बी०, सा० 
र०--हिंदी-प्रेमी विद्वान और 
लेखक ; शि०--शअआगरा, .; 
आहिंदी-भाषियों को हिंदी- 
शिक्षा-पदान -; -प०--हिंदी- 
अध्यापक, रामपुरिया हाई 
स्कूल, बीकानेर । - 
गणेशलाल वमो, सा० 
र०, सा० -लं०, आलोचक 
ओर प्रसिद्ध : हिंदी-सेवक ; 
ज०---+&०१९, -.- गुणमंती, 
पूर्णिया;  शि०-अयाग ; 


॥ 


'( ४४ ) 


पूर्णियां के विभिन्न स्थानों में 
संम्मे० और विद्यापीठ, देवधर 
की परीक्षाओं के कब्र स्थापित 
किए ; रक्च०--ओऔपन्यासिक 
प्रसाद (आलो० ) और प्‌र्शिया 
के पुस्तकालय ; प०--बन- 
मनख््री ग्राम, पूर्णिया । 
गदाधरप्रेसाद अम्वष्ठ-- 
सुप्रसिद्ध बिहारी-लेखक और 
राजनीति के विद्ान्‌ ; जु०-- 
4६०२ ; भारतीय इतिहास- 
परिपद्‌ के-कार्यालय (काशी) 
में राष्ट्रीय इतिहास के सहे- 
कारी कार्यकर्ता ; रच्च०-- 
टेशरन राज़ब्रंश्रसाठ, विहार- 
दपंण., विहार के दशेनीय 
स्थान, अर्थशास्त्र, राजनीति 
का पॉरिभापिक कोप | प०-- 
डि० पुस्तफ्मंठार, लहारिया- 
खब्प्स ) 
गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेहो---प्रत्तिप्टिन कि और 
साहित्य-प्रेमी पिद्दान; ज्ञ०--- 
१८८३ ; कानपुर के साहित्य 
समान में गुरवत्‌ सम्मानित ; 
प्ररेक फॉविनपसमेलनों के सभा- 


पंति ; अनेक पुरस्कारों के 


पवजेता ; हिंदी-साहिंत्य-सम्मे- 


लन के' भरतपुर-अधिवेशन में 
अखिल भरितीय कवि-सम्मे- 
क्न के सभापति ; सुकवि! ; 
'नांमक कविता-संबंधी सासिक 
के संचालक और संपादक ; 
“त्रिशुल” उपनाम से राष्ट्रीयता- 
प्रधोन कविताओं के रचयिता;- 
संप/०--मासिक 'सुकवि'? ; 
रेच्०-प्रेंमं-पचीसी, कुसुमां- 
जाल, कुपकक्रंदन, मानस-तरंग, 
करुण भोरती ; संजीवनी” 
नामक काव्य-संग्रह के संपादक; 
प०--संकेबि-प्रेस, कानपुर । 

गिरिज्ञाकुमार माथुर, 
एम० ए०, एल-एल० बीं०--- 
खडीबोली के प्रसिद्ध कवि ; 
शेंडिया पर कविता-पाठ;जञ०--- 
१६१७ ; प०--पछार, ग्वा- 
लियर । 

गिरिजादत्त शुक्ल 

“गिरीश, वी० एु०, एल- 
एल० बी०---सुप्नसिद्धू आलो- 
चक, लब्धर्भतिष्ठ उपन्यासका र, 
काड्ये-प्रेमी, विद्वान और हिंदी- 


( ४ ), 


खेखक ;- अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से संबंधित ;:हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के उत्साही . 
कार्यकर्ता ; रच०--सूर पदा-- 
वली ( संपा० ), गुप्तनी की 
काव्यधारा ( आलो० ), बाबू 
साहब और जगदुगुरु का विचित्र 
चरित्र ( उप०); प०--दारा- 
गंज, प्रयाग | हर 
गिरिजादत्त च्िपाठी, 
सा० २०, कवि- और हिंदी- 
प्रेमी; ज़०-१ जनचरी-१६१ ६, 
रीवाँ राज्य ; शि०--प्रयाय ; 
ध्यप्र० रच०--वांध्वीय , 
साहित्य, के अमररत्न, बघेल- 
खंड- के हिंदी कवियों का इत्ति- 
हास, बालचरय-शिक्षण; पृ०-- 
रीवाँ राज्य । >- 
गिरिघर शर्मो चतुः 

चंदी, म० म०, व्याकरणाचार्य 
शारत्री; प्रिंसिपल महाराज-- 
संस्कृत-कालेज जयपुर--सुप्र- 
सिद्ध विद्वान, समननशील 
विचारक और -लब्धतिष्ठ 
लेखक ; ज़०--१८८४ ; मंत्री 
हि० सा० सम्मे० की स्वायत- 


समिति. लाहौर ; हिं० सा० 
सस्से० -की; स्थायी - समित्ति, 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, 
और - हिंदू-यूनीवर्सिटी, बना-. 
रस के सदस्य; हिं० सा० सम्मे- 
लन, दिल्ली में दर्शन परिषद्‌, 
हिंदी-साहित्य-पाठशाला के 
सभापति ; अखिल भारतीय 
संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के 
मंत्री ; हरिद्वार ऋषिकुल -के 


व्यवस्था पक ; संपा०--ब्रह्म- 


चारी- ; रच०--धर्मपारिजात 
तथा अनेक निबंध-संग्रह ; 
अप्र०-महाकाज्य-संग्रह ध्रि०- 
वि०--दर्शनशासत्र, - हिंदू- 
संस्कृति सनातनधर्म ; पए०-- 
पानों का दरीबा, जयपुर । 
गिरिधर शर्मा, नवरल-- 
सुम्नसद्ध वयोवृद्ध विद्वान, 
साहित्य-प्रेमी और सुवक़ा ; 
ज्ञ०--१८८१ ; जा०-बेंगला 
गुजराती, सराठी, उद्‌' ,फारसी. 
ग्राकत, पाली, अंगरेजी, संस्कृत; 
साहित्य-शिरोमणि?, काज्या- 
लंकार', 'प्राच्यविद्या महादंव” 
आदि“उपाधियाँ-प्रास ; सध्य- 


( ४ ): 


भारत हिंदी-साहित्य-संभिति 
के जन्मदाता ; राजपूताना 
हिंदी साहित्य'सभा के संस्था- 
पक ; भरतपुर हिंदी-साहित्य- 
समिति के निर्माता; राज- 
पूताना, मेध्यभारत ; गुज- 
रात, कार्ठियावाढ़ में हिंदी- 
प्रचारक ; भारतेंदु-समित्ति, 
कोटा और अखिल भारतीय 
जिद्दत्‌ परिषद्‌ के सभापति ; 
रच्य०--कंठिनाई में विद्या 
भ्यास, जयाजयंत, भीष्म- 
प्रतिज्ञा, सुकन्या, सावित्री 
बलेकदर्स ), सांख्य-दोहावली, 
वेद-स्तुत्ति,. स्वदेशाष्टकम, 
योगी, जापान-विजय, अमर- 
सूफ़्सुधाकर (संस्कृत ), गीतां- 
जाल, वारवान, फलसंचय, 
सित्रांगठा ; प्रिी० घि०-- 
साहित्य ओर दर्शन ५ प०--- 
ऋालरापाटन, राजपूताना । 
शिरिधारोलाल पेश्य 
चिजेग', बी० ए०, एल-एल० 
थी०--कॉय और साहित्य- 
प्रेमी : ज़०--१८८६ ; पहले 
शाप केयल उठदू में लिणा 


करते थे ; सन्‌ १६३० से 
हिंदी में भी रचना करनें 
लगे; रच०-पौन पूत पचासा; 
अप्र०---अनेक प्रकाशित रच- 
नाएं; ध्रि० वि०--राजनी ति' 
तथा घमंशासत्र ; पृ०--वकील 
रकाबगंज, फेजाबाद |... 
गिरिधारसेलाल शर्मो 
दर्ग! बी० ए० ( आनर्स ) 
प्रतिभाशाली, उत्साही, उदी य- 
मान लेखक; रच्च ०--विमान, 
कहानी-कला, आकाश की 
सेर ; अप्र०--अनेक वचैज्ञा- 
लनिक और स्फुट लेख-संग्रह ; 
प०--मिरचई गली, पटना। 
गिरींद्रमोहन मिश्र, एम० 
ए०, वी० एल०--“सरंस्वती' 
के प्रासदध लेखक, कई पुस्तकों 
के सफल संपादक और सुधार- 
वाठी विचारक; रच०--- 
वाल-विवाह, भूकंप, चाणभट्ट, 
धर्मद्वारा, प्रेमसंस्कार) कम 
पूंजी बहुत काम आदि 
पुस्तक और लेख मालाएँ ; 


9 
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दरभंगा राज । 


(४७. ) 


9 शुणानंद 'ज्वाल, एस ० ए० ह 
( हिंदी, संस्कृत )-गढवालर' 
निवासी, गंभीर अध्ययनशील * 
विद्वान, हिंदी के प्रेमी श्रचारक- 
और आलोचक ;$ जु०-- 
१९१ ० ; स्थानीय हिंदी सभा 
के प्रमुख कारययकर्ता ; अप्र० 
रचे०--अनेंक स्फुट आलोच- 
नांव्सक निबंधस्संग्रह, प०-- 
अध्यापक, हिंदी विभाग, बरेली 
कालेज, बरेली । - कक 
गुर्ती सुत्नह्मरंय, एम० ए० 
( छँगरेजी, राजनीति ), सा०' 
र०--बालसाहित्य के असिद्ध 
लेखक, अध्यंयन-प्रेमी-” और 
मातृभाषा तेलगू होने पर  भीः 
हिंदी-प्रचांरक; ज़ं०--सितंबर - 
१६३७; , ग्रयाग 3 , शि०--- 
प्रयाग, नागपुर; जआ०--+ 
अंगरेजी, तेलगू : रच०-- 
विचित्न देश, भोपू, छंन्नर्पति 
शिवाजी, .  हिदी-साहित्य- 
समीक्षा, आधुनिक काव्य, 
प०--दारागंज, प्रयाग-। 
मुर्दयालसिंद पमपुष्प” 
एमं० 'ए०., बीठ टी०-ज्ञठः 


१६०६६,” 'बलिया' ' ;  फरसट,' 
असिस्टेंट, किंग जाजे सिल्वर 
जुबली स्कूल, र०--प्रेमवीणा,' 
पुष्पांजलि ( क० )! सुधा 
( कहा० )  छात्राभिनय ” 
( एकां० ), प०--शारदा-' 
सदेन, रसड़ा, बलिया। . ० 
शुरुप्रकाश गुप्त 'मुकुल , 
एस० ए०--अ्रसिद्ध' कवि और 
सहृदय साहित्य-प्रेमी; ज़ञ०-- 
१8१२ ; रच््‌०--नई कहा- 
नियोॉ 5; अप्र० अनेक 
साहित्यिक लेख-संग्रह ; धघ्ि०ः 
थि०--कविता और कानून, 
प०---मुंसिफ सदर, बीकानेर। 
- गशुरुप्रसाद पाणडेय 
प्रभात', बी० ए०, सा०. 
र०--हिदी. साहित्य-सेवी 
और सुग्रसिद्ध लेखक, शि०--' 
फैजाबाद, अयाग, बनारस ; 
जा०--डउद्‌ , संस्कृत; फेजा- 
बाद के वकील एवं अवध: 
चीफ' कोर्ट के ऐडवोकेट; 
साधुरी,, वीणा, सनोरमसा,ः 
शारदा आदि में कविता“ तथा - 
जेख'; नवयुवक संघ: कवि- 


( श्- ) 


सम्मेलन और साहित्ययोष्ठी 
द्वारा हिंदी-प्रचार कार्य ;* 
पृ०--वकील फेजाबादा -“ 

शुरुभरकासह भक्त, दी ० _ 
ए०, एल-एल ० वीं ०--नवो- 
दित कवियों में विशेष अति- 
छित, साहित्य-प्रेमी सहृदय 
लेखक ; रच०--सरस सुमन, 
कुसुमकुंऊ, चूरजहां; प०-- 
शराजमगढ़ । 

शुरॉदित्तामल--हिंदी 

झर पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक ओर विद्वान ; ध्यप्र० 
रच०-- विभिन्न साहित्यिक 
पत्र-पत्रिकाओों में विखरे अनेक 
नियंध-संग्रह ; पृ०--अम्ृत- 
सर, पंजाब । 

शुलशनराय, एम० ए०-- 
पंजाबर्ननवासी इृतिद्ास-प्रेमी 
हिंदी-लेयफ और पिद्दान ; 
रखच्‌०--मारतवर्ष का इति- 
हास ; प०--लाहोंर, एंज़ाव। 

गुलायराय, एमण ए०, 
पल-फ्न ० यीड८ “+सुप्तासिद्ध, 
्शेनशाख-पेना, गे सौर छालों- 
खघक , शिफ्ट हाम्य-स्रेडाक आर 


निवंधकार ,$ ज०--१ र८७, 
इटावा ;- शि०--मैनपुरी 
मिशन हाई स्कूल, आगरा 
कालेज और सेंट जांस कालेज, 
आगरा ; प्रोफेसर -संट जाँस 
कालेज १६१२, छुत्तरपुर महा- 
राज के यहाँ दाशोनिक अध्य- 
यन में सहायक ६१३; वकील - 
१६१७ ; महाराज -के प्राइवेट 
सेक्रेटी १६१७ ; अब आंशिक 
समय देकर सेंट जांस. कालेज 
में अध्यापक; मासिक 'साहित्य- 
संदेश” के सपादक ; इंदौर 
और पूना के साहित्य-सम्मेलनों 
में दशन-परिपद्‌ के सभापति; 
लेख०--१६१४ ; रच०--- 
घशांतिधर्म, फिर निराशा क्‍यों ? 
मैत्री धर्म, नवरस ( छोटा, 
बडा संस्करण), कत्तब्यशाख्तर, 
तकंशाख--त्तीन भाग (हिंदु- 
स्तानी एकेडमी से पुरस्कृत ), 
पाइचात्य दश्शानों का इतिहास, 
प्रतंघ-प्रभाकर,_ निवंध-रता- 
कर, भाषा-भूषण, सत्य- 
शरिसचेंत् ( संपा० ), हिंदी- 
साहित्य का सुयोध इतिहास, 


( ४६ ) 


मेरी असफलताएँं ( आत्म- 
कथात्मक साहित्यिक हास्य- 
पूर्ण निबंध ), ठलुआ-क्लब, 
विज्ञान-विनोद, हिंदी-नाठ्य- 
विमश, बौद्ध-धर्स ; प०-- 
गोमती-निवास, दिल्ली इर- 
वाजा, आगरा । 

गोकुलखंद दी क्षित चंद्र, 
सिद्धांतवाचर्स्पाति --- संस्कृत 
और हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान, 
लेखक और सुवक़ा ; ज़०-- 
१८८७, लचकष्मणपुर, इटावा ; 
भूत०.. खंपा०--$पिं', 
“शींडिक दत्रिय-चंद्रिका ', सुद्‌- 
शंन-चक्र', आयमिन्र', 'चेद्य- 
राज, “भरतपुर राज्य पत्र; 
रच०--छुंदसूत्रमू (अनु०), 
दशनानंद अंथ - संग्रह--दो 
साग, भगवती-शिक्षा-समुच्चय, 
सांख्यका रिका-प्रकाश, भारत- 
संजीवनी, पं० लेखराम, श्री- 


पथ-प्रदशन, . श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता-सद्धांत, रससुस्वादस्‌ 


( पद्म ), पडोपनिषत्‌, योग- 


विधि, वेदांत-दर्शन, ब्रजेंब- 


वंश-भास्कर ( भरतपुर का 


विशद इतिहास ), बयाना का 
इतिहास, अलंकार-बोघिनी, 
न्‍्याय-दशनम्‌,नवीन नायिका- 
भेद, भीमांसादशनम्‌, रस- 
मंजरी इत्यादि चालीस ग्रंथ ; 
प०--नए लक्ष्मण के पास, 
भरतपुर, राजप्ताना । 
गोकुलचंद शास्त्री, संत, 
बी० ए०--पंजाब के सुप्रसिद्ध 
साहित्य-सेवी विद्यान्‌, संस्कृत 
के प्रकांड पंडित, कुशल नाटक- 
कार और सफल हिंदी-प्रचा- 
रक; ज़०--श८ मार्च, १८८८; 
शि०--पंजाब - विश्वविद्या- 
लय और कवीस कालेज, काशी; 
चौंतीस साल तक ढी० ए० 
वी० स्कूल, लाहोर में मुख्य 
संस्कृताध्यापक रहकर शअ्त्र 
विश्राम कर रहे हैं ; १६१४ से 
पंजाब - विश्वविद्यालय क 
ओरियंटल फेकल्टी के निर्चा- 
चित सदस्य हैं ; दस वर्ष तक 
संस्क्ृत-हिंदी बोर्ड के सदस्य 
रहे हैं ; पंजाबी स्कृत्नों में 
हिंदी अ्वेश और अचार कराने 
में बड़ा सहयोग दिया ; द्विदी 


( है० ) 


पाठ-पुस्तकों की रचना का 
मार्ग-प्रदर्शन किया; अगरेजी 
के स्थान पर हिंदी को शिक्षा 
का माध्यम बनाने का सफल 
आंदोलन किया ; रच० ; 
पाठ्य भ्रंथ--मेरी सहेली-- 
चार भाग, वालसखा--चार 
भाग, हिंदी-पृष्पमाला--चार 
भाग, हिंदी-व्याकरण-सार ; 
नाटक--सारथी से महारथी, 
पंद्रप्नातिज्ञा, देश-दोही, मीरा; 
अन्य--दिंदी माध्यम से 
संस्कृत व्याकरण ; प०--संत 
आश्रम, गांधी स्फेयर, लाहोर। 
गोकुलानंद सेलंग, सा० 
भू०--हिंदी - प्रेंसी - लेखक ; 
ज०-छूंदावन ; 'दिव्यादर्श! 
पत्र के संपादकीय विभाग में 
$ ; घ०--छॉकरोली । 
गो पालचंद--पंजाव- 
निवासी हिंदी के नाटककार ; 
आप 'पनीझाना' नाम से 
विम्यात हैं ; पत्चु०---डिदी-. 
ध्यायरग की रुप पुस्तक और 
साया शियाज्ी, ( सुंदर छोटा 
शादर ) | प०--सखतसर । 


गोपालचंद पांडेय, बी० 
छ०, शघिप० एड०--प्रसिद्ध 
विद्वान, मनोवैज्ञानिक साहित्य- 
प्रेमी और सुलेखक ; ज०-- 
१६०६ ; जा०--अरगरेजी, 
फ्रंच, पाली, बंगला ; अंगरेजी 
और बंगला में भी लिखते हैं; 
स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक 
हैं; अप्र० रच०--अनेक स्फुट 
लनिबंध-संग्रह ; प०--चंपा- 
नगर, भागलपुर । 

गोकुलचंद शर्मी, एम० 
ए०--हिंदी-साहित्य के प्रेमी, 
प्रसिद्ध लेखक और “विद्वान ; 
रच०--निबंध-निकुंज ; प०- 
हिंदी-अध्यापक, अलीगढ । 

गोपालचंद खुगधी, एम० 
ए८--हतिहास-प्रेमी, लेखक 
ओर हिंदी-प्रचारक ; ज०-- 
१२ दिसंवर, १६१०; शि०--- 
आगरा ; धार-शिक्षा-विभाग 
के डिप्टी इंस्पेक्टर ; स्थानीय 
हिंदी-साहित्य सासति के प्रमुख 
कार्यकर्ता ; रच ०--धार राज्य 
का भूगोल ; घि८--ढाकटरेट 
के लिए मालया के इतिहास 


( ९४१ ) 


पर थीसिस लिख रहे हैं ; 
प०--बनियाबाड़ी, धार | 
गोपालदामोदर ताम- 
स्कर--विविध -विषयों के 
प्रसिद्ध लेखक, इतिदहासज्ञ और 
अध्ययनशील विद्वान; ज०-- 
१35७६ ; रच०--शिक्षा- 
मीमांसा, योरप में राजनीतिक 
आदर्शो का विकास, कौंटिल्य 
अथ-शास्त्र मीमांसा,.. राजा 
दिलीप ( ना० ) भराठों का 
उत्धान और पतन ; राधा- 
माधव अथवा कर्मयोग नाटक, 
बैर का बदला, शिवाजी की 
योग्यता, संक्षिप्त कमयोग, 
राज्य-विज्ञान, समोलिकता, 
इंगलेंड का संत्तिपत इतिहास, 
नीति-निबंधावली, अफलातून 
क्की सामाजिक व्यवस्था आदि; 
विशेष०--शाहजी और 
शिवाजी के इतिहास-काल को 


लेकर आपने अनुसंधान किया ४ 


है; चार भागों सें ग्रह अंश 
तैयार है ; विविध सामाजिक, 


पर पचास के लगभग निबंध 


१५ 


प्रकाशित हुए हैं ; प०-- 
गोलवाजार, जबलवुर । 
गोपालदास गंजा, एस० 
ए०, सा० २०, काव्य को विद- 
असिद्ध साहित्य-प्रेमी और 
लेखक, ज़०--१ ० जून १६०६, 
जोधपुर; शि०--प्रयाग, नाग- 
पुर, अजमेर; रच०--उपदेश- 
गुच्च ( दो भाग ); अप्र० 
रच०--संस्क्रत रीडर, बाल- 
विवाह-मीसांसा,. विविध 
लिबंध-संग्रह; प०--नथावतों, 
कब्चों की गली, जोधपुर । 
गोपालदेवी, अभाकर-- 
पंजाव निवासिनी हिंदी की 
उदीयमान निवंध-लेखिका ; 
अप्र० रच०--दो सौलिक 
निवंध-संग्रह ; प्‌०--असूत- 
सर, पंजाब । 
गोपालनारायण शिरों- 
मणि--असिद्ध  हिंदी-लेखक 
और पत्रकार ; अनेक पत्रों के 
संपादकीय विभाग में काम 
किया » अप्र० रच्‌०-... 
विभिन्न लेख-संग्रह ; प०-- 
संपादकीय विभाग, सैनिक 


( €#र३ ) 


कार्यालय, आगरा । 


गोपालप्रसाद कोशिक, 
आयुर्वेदाचार्य--हिदी - प्रेमी 
साहित्यकार ; क्षय तथा गुप्त 
रोगों के विशेष चिकित्सक ; 
कॉग्रेस कार्यकर्ता ; संप[०-- 
स्वास्थ्य; चरक, सुश्रत्त, वाग्भद् 
के भाष्य और भावश्काश के 
हिंटठी अनुवाठक $+ प०-- 
गोवर्धन, मथुरा । 
गोपालप्रसाद व्यास, 
सा० २०-डठेंठट प्रजवासी, 
प्राचीन कविता के प्रेमी और 
सहदय आलोचक; शि०-- 
मथुरा ; १६३०-३१ के आदो- 
लगन में पढ़ना छोड दिया; 
तीन वर्ष तक सासिक साहित्य 
संदेश खआखागरा के सहायक 
संपा०; झसभाणा कांप सें श्री- 
चतुचे दी हारिक्ताप्रसा दजी झर्मा 
के सटरारी ; कुछ समय तक 
धीरैन#झुमार के साथ रहें; 
इल्हस्तान' से शास-परिशिस 
 घेनऊान लेशफी - पंत 
'शागपधर्भ>दार्योलय, पीपल 
शत, टडिंस्ठी । 


गोपालप्रसाद शर्मो-- 
भारतेंदु युग के वयोबुद्ध एकांत 
साहित्य-सेवी और ह विद्वान 
लेखक; ज०---३८६४; जञा[०- 
बंगला, मराठी, गुजराती, 
उदू , संस्कृत; भूत० खेंप[०- 
मासिक सत्यवक्का! ; रब्ब०-- 
जुगललीलामूत, रमणीप॑च- 
रल, वालपंच-रल, सुमन- 
माला, अमोच्छेदन, श्रीहित- 
चरित्र ; अप्र०--गीता की 
टीका ; प्रि० थघि०--भक्तकि 
और प्रेम ; प०--ढि० दौलत- 
राम टीकाराम, होशंगाबाद । 

गोपालराम गहमरी-- 
जासूसी साहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक, हिंदी के वयोदृद्ध 
साहित्यिक और विहद्ान ; 
ज०--१८४०६ ; “हिंदुस्तान”, 


कालाकॉकर के सहायक, 
( १८४६१ ), भारतमित्र', 
कलकत्ता के स्थानापन्न 


( १८६१ ) और “वक्टेश्वर- 
सूमाचारः, बंबई के प्रधान 
( १६०१ ) संपा०; मासिक 
जासूस! के संस्था० और 


( हरे 0) 


संपा०; कलकत्ते की साहित्य- 
परिषद्‌ से 'साहित्य-सरस्वती ', 
ओऔर “विद्याविनोंद' की उपाधि 
आपघप्त ; रच०--चतुर चंचला, 
नए बाबू, बाकी वेबाक, 
आदमी बना, ननद भोजाई, 
संकट में शिक्षा, खून, अमर- 
सिंह, संदेहभंजन, देश-दर्शा, 
विद्या-विनोद,बम्रुवाहन, जन्म- 
भूमि, इच्छाशरक्ति, वसंत-वि- 
काश---का० , इत्यादि-इत्यादि; 
वि०--आपने दो सौ से ऊपर 
अंथों की रचना की है ; इनमें 
मौलिक, अनुवादित और 
आधारित जासूसी. और 
सामाजिक उपन्यास, ऐति- 
हासिक और सामाजिक नाटक, 
मेस्मेरिजस-संबंधी ग्रंथ, मौलिक 
काव्य और व्यंग्य सभी कुछ 
है; प०--जासूस-आफिस, 
बनारस । ह 
गोपाललाल  खजन्ना--५ 
एसम० ए०, बी० टी०--नागरी 
प्रचारिणी सभा के जन्मदाता 
ओर हिंदी के वयोजद 
साहित्य-सेवी डाक्टर श्याम- 


सुंदर दास के विद्वान सुपुन्न ; 
क्रिश्चियन कॉलेज के अंतर्गत 
टीचस दनिग कालेज में 
हिंदी अ्रध्यापक ; जातीय 
मासिक “खन्नी-हितैषी! के 
प्रधान संपादक ; डाक्टरेट के 
लिए अनुसंघानात्मक अध्ययन 
में संलग्न ;  रच०--हिंदी 
भाषा और साहित्य, काव्य- 
कलाप, काव्यालोचन ; प०-- 
अमीनाबाद, लखनऊ । 
गोपाल व्यास, एम० ए०, 
सा० .. २०--अध्ययनशील 
विद्वान, मननशील आलोचक 


-और सुलेखक; ज्ञ०--१६१५, 


घर्मंगठ, ग्वालियर ; शि०-- 
विक्‍्टोरिया कालेज, ग्वालियर, 
सनातन धर्म कालेज, कानपुर, 
अप्र० अद्चु०--कालिदास 
प्रेरित मूर्तिकला ; अप्न० 
रख०--अनेक आलोचना- 
व्मक निबंध-संग्रह ; प०--- 
अध्यापक, माधव कालेज, 
उज्जेन । 

गोपालशरणंससिह 
ठाकुर-सुमसिछ. कवि, 


( ४४ ) 


साहित्य-मर्मज और विद्वान; - 
ज्ञ०--१८5६ १; शि०--रीवाँ, 
प्रयाग: लेख०---३६१ १; गूगों- 
बहरो के स्कूल, अयाग के 
संस्था० ; सभापति-- 
श्रीरघुराज साहित्य-परिपद्रीबॉ 
कवि-समाज अयाग, हिं० स्ा० 
सस्मे० के अंतर्गत कवि-सम्मे ० 
(१६२७), मध्य भारतीय सा- 
हित्य समिति, इंदौर--१६२६, 
ओरियंटल कांफ्रेस मेसर के 
अंतगत बहुभाषा-कवि-सम्मे- 
लन ( १६३९ ) ; प्रयाग के 
द्विवेदी-मेले के स्वागताध्यक्ष, 
३३; सादु०--रीवाँ राज्य 
भत्री-संडल (_ ५६३२-३४ ); 
गच०--माधवी ( का० ), 
कार्दंबिनी ( गीत का० ), 
सानवी ( नारी जीवन-संदंधी 
का० ). सुमना (गीत), ज्यो- 
छिप्मती ( गीत ), संचिता 
(रू० ), पअ्रप्र०--विश्वगीत ; 
पृ०--नई गदी, रीवा, मध्य 
भारत । 
शोपालशारस्त्री, 
फाएरर खुप्नम्रिि 


दशमन- 
स्ााहिस्य- 


सेवी, धर्मशाखश् और विद्वान 
वक्ता ; अप्रण रख०--पत्र- 
पतन्नरिकाओ मे बिखरे अनेक 
धर्मशाख-संबंधी स्फुट लेख- 
संग्रह; प०--अध्यापक; काशी 
विद्यापीठ, बनारस । 
गोपालसिह ठाकुर, सा० 
वि०--हिंदी भ्रचारक्क और 
साहित्य-प्रेमी, ज्ञ०--१६ ११; 
अल्मोडे की “शक्ति! के प्रसिद्ध 
लेखक; घचि०--आपकी दो 
पलियॉ, श्रीमती राधा देवी 
ओर श्रीमती रुक्मिणी देवी 
भी हिंदी-सेवा में संलग्न हैं; 
प०--अ्रध्यापक, कुसुद ग्राम, * 
काँडा, अल्मोड़ा । - 
गोपालासह नेपालौ-- 
प्रसिद्ध कवि, हिंटी और ओअंग- 
रेजी के विद्वान, सफल पत्र- 
कार, विनोदी और सपोर्ट स्मेन; 
ज्ञ०--१६७३ '; शि०-- 
वेतिया; पत्रकार जीवन ५६३३२ 
से थारंभ; भूत०--संयुक्त 
संपू०--सुधा', लखनऊ, 
“चिन्रपट', देहली, 'रतलाम- 
टाइस्स' (पीछे पुणय भूमि) 


( रे ) 


मालवा, योगी”, पटना और 
“उदय ,बनारस; रच ०--पंछी, 
रिममसिस, रागिनी, हमारी 
राष्ट्रवाणी, उमंग, पीपल का 
पेड, कल्पना, नीलि पंचमी 
ओर नवीन ; अप्र ०--बावर- 
संग्राम-युद्ध ( पद्च ), पीपल 
का पेड--कहानी, आदि; 
प०--टि० विक्टोरिया मेसो- 
रियल पब्लिक लाइडबेरी, 
बेतिया । 
गोपीरूष्ण शास्त्रों 
द्विवेदी, व्याकरणाचार्य, 
सा० शास्त्री, काव्यतीर्थ-- 
मध्य भारत के साहित्य-प्रेमी 
लेखक और विद्वान ; ज८५-- 
१७ अग्रेल, ६६०३ ; शि०-- 
उज्जैन और काशी ; रच०-- 
भूषणसार टीका ( संस्कृत 
गद्य) श्रीनारायणचरितस्‌ 
( संस्कृत पद्य ) हिंदी राज- 
तरंगिणी ; प०--सराफा 
बाजार, मदनमोहन संदिर के 
सामने, उज्जेन । 
गापीनाथ तिवारी, एस० 
एु०, विद्योदधि---बाल- 


साहित्य के कुशल लेखक और 
-साहित्य-प्रेमी ; ज्ञू०---१६५ ३३ 


_रच०--भूततों की डिबिया, 


वृक्षों की सभा, प्रभापुंज, उडन- 
छू ; संपा० रच०-सरल 
संकलन, केशव-काव्य; प०-- 
हहिंदी-अध्यापक,_ एम०-एस० 
हाईं स्कूल, बीकानेर । 
गोपीनाथ वर्मो, नांद- 
जिवासी सामयिक विषयों के 
प्रसिद्ध निबंध-लेखक ; जु०-- 
१८६६ ; प्रक्रा० रच०--८ 
संयोगिता ; अप्र० रच०-- 
मासिक पत्र-पत्रिकाओं 
प्रकाशित विभिन्न सामयिक 
विषयों के अनेक निबंध-संग्रह; 
प०--नॉढू, बिहार । 
गोपीनाथ “व्यथित' 
गोस्वासी--पंजाब - निवासी 
हिंदी के उदीयमान कवि 
ज्रप्र०. रख०-दो काव्य- 
संग्रह ; प८--लाहोर, पंजाब। 
गोपीवल्लम-असिद्ध 
साहित्य-प्रेमी विद्वान और 
लेखक ; ज०--१४ मारे, 
१८६८ ; रचख०--लघु भारत, 


( र६ ) 


भारतीय कहानियाँ, जब सूर्यो- 
दय होगा, बंगविजेता, स्वम्न- 
विज्ञान, मुद्रण-प्रचेश, श्याम 
की माँ ; अप्र०--मराठों का 
साम्राज्य, भास्करानंद सर- 
स्वती, सभा-संचालन, भार- 
तीय-विद्यापीठ, प्रभ्म॒ के पथ 
पर, भाग्यरेखा ; पृ०--टछि० 
नागरी भवन आगर, मालवा । 

गोवद्धनदास चिपाठी, 


सा० र२०--कीव ओर हिंदी-, 


प्रचारक; ज़०---१ जून ६ ६११; 
गचू०--संगस ( कावि० ); 
ध््प्न ० रच ०--स्पंदन 
( कचि० ), विविध-निवंध- 
संग्रह ; प०--क॒क अमीन 
तहसील वादा । 
गोचद्धनलाल गुप्त, एस० 
ए०, त्री० णए््त० ; प्रसिद्ध 
चिद्दानू, नीतिज और निरयंध- 
फार ; ज०--१६०८ ; बिहार 
प्रा० ६० सा» सम्मेलन के 
घट्टाइसय ख्ाधवेशन (गया) 
के स्वागनाध्यक्त; रच ०-- नी नि- 
प्रष्णन; पृु०--शया, बिट्दार । 
गायद्धानलाल गशाप्त-- 


प्रसिद्ध बिहारी लेखक और सा- 
हित्य-सेवी, ज़०-१६०८ 'साहु- 
मित्र के संपादक, १६३२-३३; 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहा- 
बाद द्वारा निवंध-पाठ के लिए 
ग्रामेन्रत, १६३६-३७ ; स्वा- 
ध्याय-मिन्न-मंडल” के संस्था- 
पक; अब “गो-शुम-चिंतक' के 
संपादक; अप्र० रच०--धर्म- 
विज्ञान, प्राचीन ग्रीस का 
शासन - विज्ञान, विकास- 
विज्ञान, युद्ध क्यों 2, संस्मर ण; 
प८--पुरानी गोढास. गया । 
गोबद्धन॑लाल 'श्याम-- 
साहित्य-प्रेमी पुराने ढंग के 
सुप्नसद्ध कवि और समस्या- 
पुरक ; कर्बीत् सभा, अयाग 
से श्यामा उपाधि-प्राप्त ; 
अचडतीस बर्ष श्रध्यापकी करने 
के परचात अब शातिमय जीवन 
बिताते हैं; प०--भवसार- 
भवन, भेलसा, ग्वालियर । 
गोविद्दास पुरोहित 
टेदय--->खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध कचि ; ज०--१६१३; 
अ्रश्चन० रेचा०--स्फूट काव्य- 


( है७ ) 


संग्रह ;. प०--तालबहेट, 
फांसी । 

गोविद्दाल व्यास 
“विनीत'---सुप्रसिद्ध ल्लेखक, 
साहित्य-प्रेमी विद्वान और 
हिंदी-सेवक ; ज़०--१६०० ; 
शि०--आगरा ; संचा०-- 
सेवा-समिति ; गीता-प्रसा- 
रिणी समिति स्थापित की; 
रच्‌०--शिव-शिवा - स्तवन, 
बाल-स्वास्थ्य, गोविंद-गीता, 
सहाभारत, अश्रीमद्भागवत, 
रामायण, ऐतिहासिक डामा, 
संवाद-सौरभ, बाल-साहित्य 
( चार भाग ), शिया या 
प्रजा, ऐतिहासिक कहानिया, 
आर्पात्त यौवना, जीवन दूंद्व 
इत्यादि अनेक सरल काव्य, 
नाटक और उपन्यास ; पस्‍्ि० 
घवि०--देश-भक्ति, चीर और 
करुण रस की कविता; ए०--- 
दीन कुटीर, तालबहेट, मॉसी। 

गोविददास सेठ, एस० 
एल० ए०--पसिद्ध नाटककार, 
जबलपुर के अतिष्ठित नेता, 
राजपुत्र परंतु देश-सेवक ; 


१६२१ से कांग्रेसी काम ; 
दैनिक 'लोकमत' और मासिक 
शारदा! की संस्थापना की ; 
स्वराज्य-पार्टी की ओर से 
कौंसिल आव स्टेट में (१६२४- 
३० ); असहयोग के कारण 
कई बार जेल-यात्रा ; कांग्रेस- 
पार्तियामेंटरी बोडे की ओर 
से केंव्रिय व्यचस्थापक सभा 
के सदस्य ( १६२९ ); राष्ट्रीय 
हिंदी मंदिर के संस्थापक ; 
रच०--हफष, कतंव्य, प्रकाश, 
स्पर्धा, सप्तरश्सि, शशियुप्त 
आदि ; प०--जबलपुर । 
गोविदनारायण श्मों 
असोपा, बी० एु०, एम० 
आर० ए० एस०, विद्याभूषण, 
सा० भू०, विद्यानिधि--जोघ- 
पुर के अत्यंत्त प्रसिद्ध साहित्यिक, 
देश और जातिसेवक ; ज़०-- 
२६ नवंबर, १८७६; शि०-- 
इलाहाबादु-विश्वविद्यालय ; 
ज्ञा०--संस्कृत, . मारवाड़ी, 
उदू, अगरेजी--इन सभी सें 
अंथ लिखे हैं ; चालीस वर्ष 
तक जोधपुर-दरबार की सेवा; 


( शु८ ) 


अवसर प्राप्त सुपरिंटंडट आव 
कस्टम्स $ वर्तमान आनरेरी 
सेजिस्टू 2; अखिल भारतीय 
दधिमती ब्राह्मण महासभा “के 
अ्रवेत्तनिक मंत्री ; “टघिमती 
के सफल संपादक ; हिं० स्रा० 
सम्मे० के जोध्पुर-परीक्षाकेंत्र 
के व्यवस्थापक और निरीक्षक; 
प्राह्मण आंतीय महासभा और 
दर्धीचि-जयंती - सहोत्सव के 
अनेक बार सभापति; अनेका- 
नेक प्रसिद्ध संस्थाओं के सम्मा- 
लनित सदस्य; संस्कृत, अगरेजी, 
उद्‌' और मारवाढी के अनेक 
गद्य-पद्य ग्रर्थों के अतिरिक्त 
हिंदी-अंथ ; पद्य--गोविंद- 
भाद्ट-णतक, कृष्ण-राम अब- 
तार, समता-पचीसा, दर्धीचि- 
, नाटक, फुटकर कविता; गद्य -- 
भगवनप्राप्ति के साधन, ईश्वर- 
जिंद्चि, सनातनघथर्म - प्रदीप, 
प्रश्नोनर-प्रयोध, सनातनघर्म 
झा मह्त्व, धर्म - मीमांसा, 
पश्ाश्चिम-सदाचार, अ्रमासिक 
गोला (छु० स्ें० १४००), गीता 
की प्रस्तायना, संस्कृस-स्लोगों 


का अनुवाद, दुधीचि-वंश- 
वर्णन, श्रीरामकर्ण ( जी० ) 
सप्तशती, चमत्कार-चिता- 
मणि, रासपंचाध्यायी आदि- 
आदि; प०--दधघिमती दीवान, 
गोविंदभवन, जोधपुर, । 

गोविद्प्रसाद शर्मा, बी० 
एु०, एल-एल० बी०, सा० 
२०--अ्रसिद्धू साहित्य-सेवी $ 
ज्ञ०--सितंबर १६०६, जबल- 
पुर, हरिजन-सेवक-संघ के भू० 
सभापति ; मध्यभारतीय हिं ० 
सा० सम्मे० के प्रधान मंत्री; 
घ्प्रप्र० रच ०-सार्मायक निबंध 
संग्रह ; प०५--चवकील, कटनी, 
जबलपुर । 

गोविद्लाल व्यास-- 
हिंदी-साहित्य-पेमी लेखक और 
विद्दानू ; अप्र० रच०-- 
साहित्यिक पतन्न-पत्रिकाओं में 
विखरे अनेक सामयिक लेख ; 
प०--अध्यापक हिंदी गुजराती 
हाई स्कूल, अकोला, वरार । 

गोविदचल्लम पंत्त--अखसिद 

नाटककार, सहृदय विद्वान 


लेखक ; रच०--चवरमाजला, 


( रई ) 


अंगूर की बेटी, राजमुकुट ; 
ध््रप्रँ० रच०-दो-तीन नाटक; 
प०--लखनऊ । 

गोरोनाथ भा, व्याकरण- 
तीर्थ--महरैल,. द्रभंगा- 
निवासी सुप्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी और पत्रकार; “गंगा 
ओर “हलघर” के जन्‍्मदाता 
तथा संपादक ; मिथिल्ाग्रेस, 
भागलपुर के संस्थापक ; 
अप्र० रच०--अनेक आलो- 
चनातव्मक ओर साहित्यिक 
खेखों के संग्रह ; प०--कुमार 
कृष्णानंदासिह बहादुर ( बनेल्ी 
राज्य ) के प्राइवेट सेक्रेटरी, 
सुलतानपुर, भागलपुर,बिहार । 

गोरीशंकर घनश्याम 
शर्मो--हिंदी-प्रेमी राष्ट्रभाषा 
प्रचारक और लेखक ; राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति वर्धा की 
ओर से मारवाड़ी होते हुए 
भी सिंध प्रांत में हिंदी प्रचार 
प्रसार में संलग्न हैं ; अप्र० 
रच०--विविध विषयों पर 
लिखे नित्र घ-संग्रह ; प०--- 
सजामदास ढालामल पुस्तका- 


लय के अध्यक्ष; हैद्राबाद, 
सिंध । 

गोरीशंकर चतुर्वेदी एम० 
एु०, एल०-एल० बी०, सा० 
र०, विद्याभूषण--लेखक, 
संपादक और अध्यापक ; ज० 
सन्‌ १८६६ टकल ग्राम, जिला 
नेमाड; शि०--काशी, प्रयाग, 
दरभंगा ; सं०--श्रीनामदेय 
ब्राह्मण; सन्‌ १६३२--३३ 
तक हिंदी साहित्य समिति के 
विद्यापीठ में उत्तमा कक्षा के 
अध्यापक ; रच्न०---अलंकार 
प्रवेशिका; पृ०--शिवाजीराव 
हाई स्कूल, इंदौर । 

गोरीशंकर तिवारी, स्रा० 
वि०--मध्यग्रांत के साहित्य- 
प्रेमी लेखक ; ज०--१&६०१; 
शि०--जबलपुर ; रच०-- 
मेवाड का जीवन-संग्राम, 
सीताजी का आदर्श चरित्र, 
रामायण में रसवर्णन, कहानी 
ओर गीत ( दो भाग ) तथा 
कई बालोपयोगी पुस्तके ; 
प०--सोहागपुर,होशंगाबा द। 

गोरीशंकर द्विवेदी 


की, 


'शुंकए”--खड़ी बोली के 
सुकवि, अध्ययनशील विद्वान्‌ 
ओर वुंदेलखंड के अखिद्ध 
साहित्य-प्रेमी; जु०---१८४६६; 
अआ्रीवीर त्केशव सा हित्य-परिषद्‌ 
के संस्थापक ; रच०--गीत- 
गौरव, चुंदेल-वेमच.( प्रथम 
भाग ), सुकवि सरोज-- 


बुंदेलखंड के कवियों का 
इतिहास ( दी भाग ), 


सावित्री; अप्र ०---ह्वितीय और 
तृतीय रचना के कई भाग; 
प०--तालबहेट, भॉसी । 

गोरीशंकगर्सिंह सेंगर, 
शास्त्राचायं, सं० वि०, आयु- 
चेंद्राचार्य, सा० २०--प्रासिद्ध 
संगीतज्ञ ओर हिंदी लेखक ; 
ज्ञ०---१ ६०८, रसटा, 
यॉलिया ; शंकर आोपघालय के 
अध्यक्ष, हि० सा० सम्मे० की 
परीक्षाओं के लिए जौनपुर 
केत्र के संस्थापक ; अप० 
गैस ०-- विविध विपयों पर 
हंपे लेग-संग्रान ; प०-- 
हिंकी आअध्यापफ, . छम्निय 
शाई स्वूल, पौनपुर । 


ग़ौरोशंकर श्रीवास्तव, 
सा० आ०--  साहित्य- 
प्रेमी, का और कहानी- 


लेखक; ज्ञ०ण--१६१४ 
लेख०---१६३१४ ६; अप्र० 
रच०---अं चल, अंतध्वेनि, 
करील, निकुंज, ज़्िचेणी, 
उत्पल इत्यादि $ प०-- 
प्रधानाध्यापक, स्‍्याना, 
ग्वालियर । 

गोरीशंकर हीराचंद 


अोभा, रा० ब०, म० म०, 
डाक्टर--हिंदी के इतिहास- 
मर्मकझ विद्वानों में कदाचित्‌ 
सर्वश्रे"ट, अनेक भाषाओं के 
प्रकांड पंडित, प्राचीन इति- 
हास-शोधक, प्राचीन मसुव्रा- 
संग्रहकार और प्राचीन लिपि के 
लंब्धप्रतिष्ट विशेषज्ञ ; जु०--- 
१४ सितंबर, सन्‌ १८5३ ; 
शि०--बिलसन कालेज बंबई; 
जा०--संस्कृत, ग्राकृत, गुज- 
राती.अंगरेंजी ; रच ०---प्राची न 
लिपिसमाला, सोलंकियों का 
इतिहास, सिरोही राज्य का 
शतिदास,  राजपुताने का 


( $४ ) 


इतिहास (दो भाग ), डेंगर 
राज्य का इतिहास, बासवाड़ा 
राज्य का इतिहास, जांधपुर 
राज्य का इतिहास ( दो भाग) 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 
पृथ्वीराज विजय, कनेल टाड 
का जीवनचरित, अशोक की 
धर्मलिपियाँ ( पहला भाग ), 
जप्र०--प्रतापगढ़ राज्य का 
इतिहास, बीकानेर राज्य का 
इतिहास '( दो भाग); वि०-- 
सरकार की ओर से राय- 
बहादुरी, महामहोपाध्याय की 
पदवी, काशी विश्वविद्यालय 
की ओर से डाक्टर की आन- 
रेरी उपाधि, दिल्ली अधिवे- 
शन में हिं० सा० सम्मे० की 
ओर से मंगलागअसाद पारितो- 
घिक और शिमला-अधिवेशन 
मे साहित्यवाचस्पति की 
उपाधि प्रदान की गईं; भारतीय 
अनुशीलन नामक महत्त्वपूर्ण 
छभिनंदन-अंधथ भी आपको 
सम्मेलन द्वारा समर्पित किया 
गया प०--उद्यपुर, 
राजपूताना । 


गंगाधर इंदूरकर, सा० 
र०, सा० शास्री--सा हित्य- 
प्रेमी उदीयसान हिंदी-लेखक, 
ज०---१० जूलाई १६१६, 
शि०--अयाग, काशी; भूत० 
खंपा०--हस्तलिखित “संघ- 
मित्र! १&३६--४०; संपा० 
रच०---हिंदी विश्वविद्यालय 
पंचांग ( १६६६---२००० ) 
ध्यप्र०--हिंदी में हास्य, 
अलंकारशार्र; प०--दारागंज 
प्रयाग । 

गंगाधर सिश्र, सा० २०, 
हिंदी-सेवक ; ज०--१६१४ ; 
बनारस ; संपा०--विमला! 
( 4६३४ ); रच०--अ्रता- 
चरी, मूलरामायण की विशद्‌ 
टीका; अप्र० रच्च०---सुरुचि 
समन्वय, मसधुकोश, निबंध- 
सरणि; प०---बनारस । 

गंगानंदर्सिद, कुमार, 
एस० ए०, एस० एल० री ०--- 
अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लेखक, 
अध्ययनशील विद्वान, सुवक्ता 
आऔर निपुण पत्रकार; जू०-- 
८घह्म;.. जा०--अँगरेजी, 


( ६२ ) 


संस्कृत, फ्रेंच, मेथिली, बंगला; 
रायल सोसाइटी आव ग्रेट 
ब्रिटेन एड आयरलेंड, रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, विहार- 
उडीसा-रिसर्च सोसाइटी, 
इंपायर पार्लामेंटेरियंस एसो- 
सिएशन आधच ग्रेटत्रेटेन ऐड 
आयरलेंड, और विहार 
लेजिस्लेटिव कॉसिल के फेलो 
ऋौर सदस्य; इंडियन लेजिस्ले- 
टिव एसेबली में कई वर्ष तक 
काँग्रेसपार्टी के प्रधान मंत्री 
रहे ; विहार प्रांतीय हिंदू सभा 
के सभापति ; रच०-पत्र- 
पत्रिकाओं में अनेक गवेपणा- 
पूर्ण लेख ; प०--श्री नगरा- 
घीण, पूर्शिमा, विहार । 
रंगापतिसिह, . बी० 
ए०---दरभंगा-निबरासी सुप्र- 
सिद्ध बिद्दान, साहित्य-सेची 
घोर लेयक | कलकसा विश्व- 
पिद्याजय में फिंद्री ओर 
साली के भुनपूर्द अध्यापक ; 
रचा०--कनोज-पतन ( ना० ) 
दिवाह-विज्ञान,नरपशु (उप० ) 


मिथिला की घरेलू कहानियाँ, 
पुराणों में वैज्ञानिक बातें; 
ग्रियसंन साहब की जीवनी; 
प०--पचही, दरभंगा ॥ 

गंगापसाद्‌.. अग्नि- 
होत्री--हिंदी के सुप्नसिद्ध 
साहित्य-सेवी और वयोवुद्ध 
लेखक ; रच०---निबंघमाला- 
दुर्श, प्रणयी, माधव, मेघदूत ; 
प्‌०--लखनऊ । 

गंगाप्रसाद पांडेय--- 
अध्ययनशील आलोचक, सह- 
दुय कवि और साहित्य-प्रेमी 
लेखक $ जञ०--१६१४ ; 
रच०--काव्य-कलना, नीर- 
क्ीर, निवंधिनी, छायावाद- 
रहस्यचाद ; महादेवी वर्मा, 
कामायनी ; एक परिचय, 
साहित्य-संतरण ; संपा०--- 
महादेवी का विचेचनात्सझ 
गद्य, काव्यकक्षा, गद्य-परि- 
चय ; अ्प्न०--हिंदी कथा- 
साहित्य, हेमांतिका (कचिता); 
प०--कोढी स्टेट, मध्यभारत। 

श गाप्रसाद भोतिका-- 
पमठ ए७ भर यी० एल० 3 ऊेॉडय- 


(६. 5३.) 


तीये--हिंदी - साहित्य - प्रेमी 
जेखक ; संपा० रच०-- 
सरल शरीर-विज्ञान ; प०--- 
प्रयाग ॥ 

गंगाप्साद मिश्र, एस० 
ए०, बी० ए० (आनसे ), सा० 
र०--कहानी और निबंध 
लेखक; ज़०---जनवरी १६१७ 
ई०; शि०-लखनऊ; रख०--- 
विराग--( उप० ); अप्र ०--- 
कई कहानी और निबंधसंग्रह; 
प०--हिंदी अध्यापक गवने- 
मेंट हाई स्कूल, हरदोई । 

गंगाप्रसाद शुकत, एस० 
ए०--असिद्ध हिंदी लेखक, 
आलोचक और कुशल पत्र- 
कार ; ज़०--दिसंबर, १६०६, 
कानपुर; सा[०--माच १रू२३ 
में हिं.ए सा० समिति की धार 
में स्थापना; हिं० सा० समित्ति 
की बदुनावर शाखा द्वारा 


हिंदी-प्रचार; उक्त घार-समिति 


के प्रधान मंत्री ; भुत०-- 
सहकारी संपा०---कादंबरी , 
कानपुर और “वीणा”, इंदौर ; 
वीणा! के धार-अंक के 


हु 


विशेष संपादक ; च्ते० 
संपा०---साप्ता० “वृत्तधारा?, 
धार ; रच्च०--रचनाविधि, 
तुलसी-प्रवेशिका ; अप्र०--- 
अब्राहम-लिंकन की जीवनी ; 
प्‌ृ०--रासमंडल, धार, मध्य 
भारत । 

गंगाप्रसादर सिह अखोरी, 
सा० धि०--प्रसद्ध साहित्य- 
प्रेमी और पतन्चकार ; ज०--- 
१६०१ ; भूत०--सहायक 
संपा०--“विश्वदूत', _ कल- 
कत्ता; चतत० संपा०-- भारत 
जीवन', काशी; सभासद ना० 
पग्र० स० काशी; रच०--हिंदी 
के मुसलमान कवि, देवदास, 
अभागिनी, माधुरी, मित्र, 
दांपत्य जीवन, गीता-प्रदीप; 
पृ०--भारत जीवन*-कार्या- 
लय, काशी । 

गगाविष्णु शास्त्री, धसे- 
भूषण, असिद्ध धर्मशाखज्ञ 
और सुवक़ा, भारतधसं-सहा- 
मंडल, काशी के प्रसिद्ध महो- 
पदेशक; अनेक धार्मिक पुस्तकों 
आऔर , शास्त्रीय, निबंधों के 


( ६४ ) 


लेखक; प०--बिंहठटा, बिहार । 
गंगाशरखस्िंद, सा० र० 
प्रसछ, विद्वान , कवि और 
साहित्य के इतिहासज्ञ; ज०-- 
१६०४; विहार प्रां० हिं० सा० 
के इतिहास के प्रमुख शोधक, 
प्राचीन कविता के प्रेमी सग्रह- 
कर्त्ता, 'युवक' के संचालक और 
संपादक; र०--विचार-प्रवाह, 
पद्य-प्रवचाह, साहित्य-प्रवाह ; 
प०--खरगपुर, विहार । 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री-- 


सुप्रसिद्ध सहदय कवि, अध्य-' 


यनणील विद्वान्‌ और देश- 
प्रेमी ; ज्ञु०---१६००, काशी; 
शि०--लाहौर $ जञा०-- 
संस्कृत, अंगरेजी, बेंगला ; 
भूत० श्रध्यापक काशी हिदू- 
जिश्वानियालय ; असहयोग 
संस्कृत-छात्र-समिति के संस्था- 
पक और सभापति : कलकत्ते 
में श्रीतुलली पुणर्यातथि तथा 
विराट परिहास खस्मेलन के 
आायोटपरर $ ० सा० सम्मे० 
कू। कक के जिए सनिमंत्रग्प 
दिया ; बंगातर आयुर्येदीय 


स्टेल फेकल्टी के रजिस्टर्ड कवि- 
राज, रायल एशियाटिक सोसा- 
इृदी और काशी नागरीग्रचा- 
रिणी के आजीवन सदस्य ; 
बंगीय साहित्य परिषद्‌, संस्कृत 
साहित्य - परिषद्‌, इंडियन 
रिसच इंस्टीट्यूट, अखिल 
भारतीय संस्कृत साहित्य-सम्मे- 
लन के सदस्य; हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन 
के अंतर्गत कवि-सम्मेलन के 
अध्यक्ष ; रच०--यांगेयवा- 
ग्वाण, अणयप्‌ रण, अन्योक्कि- 
रलावली, आचरण - दर्शन, 
समसस्‍्यापूर्तिचंब्रका, कर्म में 
घर, भारतीय महिला-महत्त्व, 
गांगेय गद्यमाला, भारतीयोदू- 
बोधन, अमनसभा नाटक, 
गांगेय दोहाचली, गांगेय गीत- 
गुच्चक, भारतीय वायुयान, 

गांगेय-तरं ग, आत्मानद, करुण 

तरंगिणी ,नृतन-निकुंज,मालिनी 
मंदिर या फूर्लो की दुनिया, 

मधरता आदि लगभग चालीस 

ग्रंथ ; प०७--२८०, चित्तरंजन 

श्वेन्यू , कलकत्ता । 


( ६४ ) 


. घनश्यामदासे पॉंडेय--. 
हिंदी तथा संस्कृत के-भसिद्ध 
कवि; - ज०-१ ८८६६ रच ०--- 
पावस-अमोद ; अगम्र०---अनेक 
कविता-संग्रह५ $ पृ०--मऊ, 
ऊकाँसी-। -. 

ल्‍ बैनश्यामदास विडला-- 
सुग्रसिद्ध - हिंदी-साहित्य-प्रेमी, 
विख्यात॑ दानवीर'- व्यापारी 
और सुलेखक ; ज़ञ०--१८६१; 
सा०--बिड़ला बदर्स लिमि- 
देड के मैनेलिंग। डाइरेक्टर, 
लेजिस्लेटिव असेबली के 
लद॒स्यथ, १६३० ; इंपीरियल 
थिफरंस ; के -विरोध / में पद- 
त्याग ५: समापति--इईंडियन 
चेबर आच कामससे, कलकत्ता 
१8३९, फिडरेशन आव इंडि- 
यन चंबर आवब़ कासरसे १६२६ 
और झ० भा० हरिजन सेवक- 
संघ; इंडियन फिस्कल अंतर्रा- 


प्रीय लेबरकानफ्रेस के(१8२७) 


और दूसरी गोलमेज कानफ्रेस 
१8३० के, डेलीगेट ; अनेक 
संस्थाओं को ; दान - दिया ; 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय अकाशन-संस्‍्था, 


सस्ता साहित्य-मंडर्ल, दिल्ली 
के प्रधान संस्थापकों में ; 
रच०-+बापू आदि ; प०+-- 
कलकत्ता । ; ' 
-“ घनश्यामनारायणदासस,, 
एम० ए० (राजनीति, दर्शन); 
एल-एल० बी०, सा० २०-- 
प्रसिद राजनीति - विशारद 
ओर दाशनिक; ज्ञू०---88 ० ४, 
पालीग्रास, गोरखपुर; शि०-- 
काशी, प्रयाग; अप्र० रच्‌०--- 
हिंदू-घर्म का वैज्ञानिक आधार, 
भारती य दुशनों का दिग्दशन, 
राजनीति, दिं आबलेम आव 
डोमीनियन रूले फार इंडिया,? 
( अँग० ) और दि डेबलेप- 
सेट: आव जुडिशल ऐडमिनि- 
स्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया? 
(अंग० ) वामक हिंदी-अगरेजी 
पुस्तकें; प5--जमी दार, पाली- 
ग्रास, गोरखपुर । 
घनश्यामप्रसाद श्यास- 
कहानी-लेखक' और कवि ; 
ज०--जनवरी. १६११ ;- 
रच०--तरीर -- हकीकततराय- 
( नाटक ), वाह री ससुराल 


(६ ६६ ) 


( उप० ), स्छति ( कवि० ) 
जीवन-सुधार ( ना० ) असर्ग 
(-ना० ) ; प्रधान मंत्री-- 
प्रांतीय सम्मेलन; संस्थ[०--- 
हिंदी-साहित्य-मंडल ; प०--- 
यरहटा, नरसिंहपुर १ 
घमंडोलाल शमों, एम० 
एु०, एल० दी०, सा० वि०--- 
साहित्य - प्रेमी लेखक और 
विद्दान; ज़०--६ जून, १८६६६; 
शि०--श्रागरा, इलाहाबाद ; 
सेवा-समिति, खुला की स्था- 
पना १६३१ में ; बारह चर्ष 
तक उसके प्रधान मंत्री; हिंदी- 
प्रचारिणी समा, खुर्जा की 
स्थापना १६३६ में, राजकीय 
कार्यालयों और रेडियो में हिंदी 
या अआधिकफकार दिलाने को 
प्रयतशील 5; साकलरता-प्रसार 
जिएरामि-पाठशाला १६३४६ 
में पोली ; परसच्विल् भारतीय 
चा्पा-संघ के पक हजार गज 
प्रतिमाख झपने हाथ का कता 
सूत भजनवाजे सदस्य; रच्च०- 
माहन र्िंटीस्पाकरण आर 
क्चना [ तोन झाग ), माटर्ने 


हाईस्कूल हिंदी-व्याकरण 
वि०--कई पुस्तके अगरेजी में 
भी लिखीं ; प०--सेकेंड 
मास्टर, जे० ए० एस० हाई 
स्कूल, खुजों, बुलंदशहर । 
चक्रधर भी, सा० ल ०-८ 
असिद्ध बिहारी लेखक और 
अआलोचक ; रच०--महाकवि 
भूषण की रेचनाओं की 
आलोचना का एक विस्तृत 
अंथ ; अप्र० रच०--अनेक 
आलोचनात्मक लेखों के दो- 
तीन संग्रह; प०--सोनागुजी , 
संताल-परगना; विहार -। 
चक्रधर्ग्सह, राजा-- 
सुप्रसिद्ध हिंदी-साहित्य-प्रेमी, 
अध्ययनशील 'विट्दान्‌ और 
संगीत-विशेपज्ञ  $ ज०--- 
१६०४ ; स्ता०--अश्राखल 
भारतीय संगीत सम्मे०, प्रयाग 
के सभापति १६३६ ; नायपुर 
विश्वविद्यालय के संगीतविभाग 
के भूत० अध्यक्ष ; रच्चु०-- 
बंरागादिया राजकमार, अलक- 
पुरा---डप०, सायाचक, रम्ख- 
रास---कर्षि ०, रसहार; जोशे- 


3 


( ६७ 2) 


फरंहन--उर्दू के $7 पं०---राय- 
गढ़ सी०-पी०- || ३ कम ट 
' चक्रधर_ हँस'---एम०» 


ए०,०५एल्‌० ._ दी०---अखसिंद 
लेखक, क्रवि और कृहानीकार; 
अनेक: सामयिक “विषयों , पर 
छोटे-छोटे पेंफलेट लिखते रहते 
हैं; रुख०--अनुवादचंत्रिका; 
प्र०--लखनऊ । 

' चतुर्भुंजदास रावत, 
सा० आ०, प्रभाकर, एम० 
आर० ए० एस०--पुराने ढंग 
के प्रसिद्ध समस्याप्रक कवि, 
दाशंनिक विद्वान और साहित्य- 
प्रेमी ; ज़०--१६०४, मैनपुरी; 
ख्ता०--माथुर चतुर्वेदी ; पुस्त- 
कालय के संरक्षक ; हि० सा० 
समिति, भरतपुर के आजीवन 
सदस्य ; ब्रज-साहित्य-मंडल, 
मथुरा की कार्यकारिणी के 
सदस्य, सनातन-धर्मसभा और 
स्कूल के भूत० संत्री ; रच०--- 
सुरीली बॉसुरी, मेरा स्वप्न, 
सुमन सबवैया, कमला---उप०,- 
चतुभजु-सतसई, अनंत 
चर्मा--ना ०८.बेपेंदी का लोटा; 


चतुर्भंज-नी ति,, आत्मोह्लास, 
ख्बाइयात चतुर्भंज, बर्ज 
प्श्ावती--दों “भाग, मंगला- 
चरण, ; ब्याकरण-ग्रवेश ; 
अप्र ०--प्रभाकर-प्रभा, विवेक- 
वाटिका, महाकाव्य, प्रेम- 
रहस्य, “हिय-हिलोर; पि० 
वि०--दाशनिक साहित्य”; 
प०->"साहित्य: - कुटीर; दही 
गली, भरतपुर 4 --: 
चतुरसेन . शास्‍रूत्री-- 
सुप्रसद्ध उपन्यास - कहानी 
सेखंक ; ज०--१८८४८८; 
वेद पर शझनेक , अंथ ; 
रच०--असर  अभिलाषा, 
सिंहगढ़-चिजय, खबास' का 
ब्याह ; प०--चैद्य, दिल्‍ली । 
- चॉद्मल जैन, एम० ए०, 
सा० २०--जैन धर्म और हिंदी 
साहित्य के प्रेमी और लेखक ; 
ज्ञ०ण---१६०६ ; हेडमास्टर 
दिगंबर जेनपाठशाला जयपुर, 
१६३७ ; अप्र० रच्च०-- 
अनेक कविता-निबंध-संग्रह इ 
प०२-हिंदी अध्यापक, मिशन 


हाई स्कूल, जय्नुपुर॥&-. | 


( #&८ ) 


चेतराम शर्मा; सा०र०, 
प्रभाकर--सुप्रसद्ध विद्वान, 
साहित्य-प्रेमी और सुल्लेखक : 
हझ०---१८६३, ॥ 
शि०--ज्वालापुर, “- लाहोरं 
ओर गठवाल 
नागरी-प्रचीरिणी सभा के 
प्रधान; साप्ताहिक प्रभात) के 
भतप्‌व सहायका[$६१४-१६) 
ओर मासिक “चाँद”, लाहोर 
के स्वतंत्र संपादक ; रख०--- 
हिदी-ब्याकरण, ” हिंदी-गयय- 
मंजूपा; धमपत्री, भीमदेव 
( नाटक ) $ अप०--- 
शकंतला-सहार ३ - -प०--- 
प्रध्यापक,कन्या सहावियालय, 
जालंधर । .* 
चैनॉसद , ठाकुर-- 
साहित्य-प्रेमी वध; ज्ञ०-- 
घ९; र्व०--वैच-विलास, 
युद्वदात्ाण-पवीसी, रण- 
चालीसा :घप्रप्री०--चैनज्ञान- 
सागर $ पृ०--सरसान, सिप- 
लीड स्टेट, मालवा । 


चनसुरादास, न्यायतीय: 
कौपयरस--प्रप्तव प्राडित्य- 


गढ़वाल ६ 


स्थानोय॑ 


कार, दाशनिक विद्वान, और 
संस्कृत के प्रकांड" पंडित; 
भूत० -संपा०---जैने-विजय! 
आर जिन-बंध” ;रच०-- 
भावना-विंवेक, पावन-प्रंवोंह; 
ध्प्र०--भगर्वोन. मेहावी र, 
जैनशासन, विभिन्न सामयिक 
और सामोजिंक- पत्रे-पत्रि- 
काओं सें समये 'सर्मेंय पर 
प्रकाशित अ्रनेक सुंदर और 
सारपूर्ण लेखों के संग्रह: 
वि०--आ्राची न जैन साहित्य 
के उद्धार के लिए आप सदी 
प्रयलशी ल॑ रहते हैं; स्वसंपादित 
पत्रों द्वारा आपने समाज में 
जागृति पैदा 'की है। प०-- 
जयपुर । 8) 

चंद्रकिर ण सोन रिफ्सा, 
श्रीमती, 'छावा,सा5 र०-- 
पसिन् कहानी-लेसक की 
कहा नी-लेखिका पत्नीं ; ज़०-- 
६६२०, नौशेरह--पेशावर 
छावनी ; शि०-मेरद ; 
जा०--उदू , संस्कृत, थंगला, 
गुत़राती ; लेख०--$ श्डृ८ ; 
अप्र० रच०--विविध पत्रों 


( ६६ ) 


में- बिखरी कहानियों के 
दी-तीन संग्रह ::. पृ०-- 
कलकत्ता । 
“ अंद्रगुंप विद्यालंकार-- 
प्रसिद्ध भावुक: कहानी-लेखंक 
ओर सहृदय साहिंत्य-सेवी ; 
लेख०--६६२५४ ; विश्व- 
साहित्य-मंथमाला के संपा- 
दक ; "रच ०---भय का रणज्य 
( कहानी-संग्रह ); प्‌०-- 
मैगलेगन रोड, लाहौर । 

चद्रग॒प्त, चेदालंकार--+ 
भारतीय इतिहास के अध्य- 
यनशील : विद्वान; गंभीर 
विचारक ओर असखिंद्ध लेखक ; 
रच्‌०-- वृहत्तर - भारत हे 
प०--दिल्‍्ली । - 

अंद्रदेव शमी: स्रा० २०, 
आचार्य , पुरोणतीय--प्रसिद्ध 
बिहारी 'लेखक और साहित्य- 
प्रेमी ; ज़०--१ ६०१, सारन 
छपरा; शि०--संस्क्लंतकालेज, 
मुजफ्फरपुर, विहार, संस्क्ृत- 
झाॉमात से चेद-च्याकरण- 
साहित्य " और धर्मशात्र में 
आंचारय और कलकत्ता संस्कृत- 


समिति से पुराशतीर्थ उपा- 
धियॉ आस कीं"; विभिन्न 
साहित्यिक और' धार्मिक 
विषयों पर लेख ;' रचख०-- 
विवेकरकरणावंलक्ी, ' सक्कि- 
सारावली और उद्बोधनम; 
अप्र ०--कतंव्य-किरणावली, 
विवेक वचसार्वलो,  शांति- 
सोपान; विदुरं>चरितावली ८; 
पं5--अध्यापक: रॉजसंस्कृत 
विद्यालय, देतिया, चंपारव 
- खंद्रदेवसिह चंद्र, सा० 
वि०--राष्ट्रमेंसी कवि और 
लेखक ; ज़्ु०--7१६०१ ; अप्र० 
रच ०--बिगुल, किसान, सच्चे 
मोती, - गीता*चंद्र-प्रकाश ; 
घृ०--अध्यापक, आजमगढ_[ 
खंद्रप्रकोशसिद, कवर 
एस० ए०--प्रसिद्धू कवि ओर 
साहित्य-प्रसी लेखक ; ज०-+- 
१६१० सीतापुर ; शि9०-- 
लखनऊ, नागपुर ; बि०-- 
लेखंनऊ विश्वविद्यालय से 
डा० रावराजा, पं० श्योम॑- 
बिहारी मिश्र द्वारा संस्थापित 
सर जाज लेंबट गोल्ड मेडल 
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प्राप्त ; अरब 'रंगर्मंच और 
हिंदी नाटका विषय पर 
ढाक्टरेट के लिए. थीसिस 
लिख रहे हैं ; सा०--सि- 
धौली, सीतापुर के श्रीविक्रमा- 
दित्य क्षत्रिय विद्यालय के 
संस्थापक, आजीवन सदस्य 
ओर मंत्री ; उक्न विद्यालय के 
भूत०अधानाध्यापक ; रच्‌०--- 
मेघमाला--गीत, . संपा--- 
कीवि० ; प्रि० चि०--सा- 
हित्य, दशन ओर समाज- 
विज्ञान ; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, युवराजद॒त्त कालेज, 
अआोयल, खीरी । 
खंद्रप्रभा--उदीयमान 
कवयित्री और सहृदय साहित्य- 
प्रेसिका ५६ अघ० रक्तृ०-- 
विविध-पत्न-पत्रिकाओं.. में 
बिखरी कविताओं के संगद्द ; 
प्‌०--४० सर सेट हुकुमचंद, 
इंदौर । 
संद्रयलो पांडेय, एमस्र० 
ए०--दिदी-प्रचार के प्रयल 
समयकर, सतक भाषा में साम- 
दिक.. निशंध-चओेस्नफ और 


साहित्य-प्रेमी- ; .' शि०-+ 
हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी ; 
मासिक “हिंदी”, बनारस के 
कुशल संपादुर्क; नागरीप्रचा- 
रिणी सभा, काशी के अ्रत्यंत 
उत्साही कार्यकर्ता ; रच०-- 
बिहार में हिंदुस्तानी, मुगल- 
कालीन हिंदी; अप्न ०--विविध 
सामयिक और हिंदी-अचार- 
संबंधी विपयों पर लिखे अनेक 
निबंध-संग्रह ; प०--ढि& 
नागरी - अ्चारिणी सभा, 
बनारस । 

चंद्रभाल ओका, एम० 
ए० ( संस्कृत, हिंदी ), एल० 
टी०--असिद्ध विद्वान, साम- 
यिक निवंध-लेखक और 
साहित्य-सेवी ; जु०--२४ 
जून, १६०४ ; स्थानीय हिंदू- 
छात्र-सभा के मंत्री ; रच०-- 
सुवोध बाल-व्याकरण और 
रचना ; अझअप्र०--विविध 
विपयों पर लिखे अनेक सुंदर 
जेखों के कई और कहानियों- 
शुकांकियों के एक-एक संग्रह ; 
प०--हेडमास्टर, माझद डाई 
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स्कक्ष, गोरखंपुरत। 
चंद्रभूषणसिद ठाकुर, 

सा० २००-हिंदी-प्रेमी लेखक 
और प्रचारक; ज़०--१६०९; 
संस्था०--साहित्य कुटीर ; 
अप० ,. रच०--भीमसिंह, 
स्वार्थ का विष, यदुवनदहन ; 
प०--अ्रध्यापक, . बिंदकी, 
फतहपुर । 

चंद्रभूषण  प्रिपाठी 
प्रमोद---श“ंगार और शांत 
रस के कवि ; ज्ञ०--१६०२ ; 
रच०--ओमा, मानस-तरं- 
गिनी; प०---मकम्िगवॉ, राय- 
बरेली । ,.. 

चंद्र म णिदेवी--पुस्तक- 
भंदार, लद्दरियासराय के सुप्र- 
सिद्ध संस्थापक और संचालक 
रायसाइनब रामलोचनशरणजी 
की धर्मपल्ली ; ज़०---१६०४ ; 
नेपाल - राज्यांतर्गत--रामवन 
नामक गाँव ; ज्ा०--नैपा ली 
भाषा का विशेष ज्ञान ; 
रक्ु०--दुलडिन, ५ कन्या 
साहित्यर---३ ' भाग, £ माता ; 
प०--पुस्तक-भंडार, लद्द रिया- 


सराय, बिहार । 

चंद्रमनोहर मिश्र, बी० 
ए०, एल-एल० बी०--पुराने 
ढंग के समस्यापुरक कवि, 
प्रसिद्ध सामयिक निबंध द्लेखक 
ओर आलोचक; ज़०---१८८४; 
अनेक साहित्यिक संस्थाओं से 
संबंधित ; रच०--हिदू-धर्म- 
शासत्र, स्पेन का इतिहास ; 
ध्यप्र ०--महोदय--कन्नौज का 
घृहदू इतिहास ; प०--ऐडवो- 
केट, फतेहराढ़ । हर 

चंद्रमाराय शर्मोा--असिद्ध 

पत्रकार, गद्य काव्य-रचयिता, 
भावुक कवि और हिंदीशिक्षक; 
जञ०---१६००; भू० संपा०-- 
“धरमवीर; रच०---धारा प्रका- 
शिका, नलोदय, आरत भारत, 
त्रिपथगा,गद्य-गमक, पंचगव्य, 
पिगरलप्रबोध,. विवेकबोध, 
तलवार की धार पर ; प०--- 
बहोरनपुर, बिहार । 

चंद्रमोलि शुक्ल, एस० 
ए०, एल० टी०--असिद्ध 
हिंदीज्ेखकक और मनोवैज्ञा- 
िक ; ज़०-+-१र्ए८२; कान्य- 
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कुब्ज सभा काशी के सभापति; 
भू० संपा०--कान्यकुब्ज' 
रच०--रचना विचार, वाल- 
मनोविज्ञान, शरीर और शरीर 
रचना, नाट्यकथारूत, सानस- 
दर्पण, श्रकवर, करीमा--पत्च 
अनु०, अरिथमेंटिक - शिक्षा- 
प्रणाली, हाईस्कूल हिंदी- 
व्याकरण और रचना, नूतन 
अरिथमेटिक---ती न भाग, वी ज- 
गणित, अन्य अनेक पाउ-अंथ; 
दि०--श्रेंगरेजी में भी लिखते 
हैं ; प०--वाइस प्रिसिपल 
ट्रेनिंग कालेज, बनारस । 
चंद्रराज भेंडारी, सा० 
वि०--प्रसिद साहित्य-प्रेमी 
लेखक, गंभीर विद्दान्‌ और 
निर्दधकार ; ज़ञ०--१६०२ ; 
लेस्य०--१६२० ३ रचखठ-- 
भगवान भहाचीर, समाज- 
पिशान--हूंदौर की दोल्कर 
एि्-कमेटी से स्थर्य पदक प्राप्त, 
भारतीय स्यापारियों का इति- 
हाउ-- सीन साग ; ध्यप्न०--- 
संसार को भावी संम्फर्ति ; 
पथ--भसामपुरा, शृंदौर स्टेट ! 


चंद्रशेखर पडिेय, .एम० 
ए० ( सस्कृत, हिंदी ): सा० 
र०--सुप्रसिद्ध विद्वान; अध्य 
यनशील लेखक और साहित्य- 
प्रेमी; ज०--२४ जून, १६०३, 
काशी; शि०--प्रयाग, काशी; 
रच०--संस्कृत-प्रवेशिका (दो 
भाग),आधधुनिक हिंदी-कविता, 
रसखान और उनका काव्य; 
पं०-अध्यक्ष, संस्कृद-विभाग, 
सनातनधर्म कालेज, कानपुरु। 
चद्वशेखर शर्मा 'सोरभ॑: 
काव्य-ध्याकरण-स्मति-पुराण- 
तीर्थ---सुर्प्रसिद्ध साहित्य-सेवी , 
संस्कृत के गंभीर अध्ययनशी ल॑ 
विद्दान्‌ और लेखक ; अप्र० 
रच०--विधविश्र विपयों पर 
लिखे अनेक गंभीर निबंध- 
संग्रह ; प०--करौंदी गाँव, 
पो० गुमला, रॉँची । 
अंड्रशेखर शासत्री--दर्शन- 
शास्त्र, इत्तिहास, विज्ञान और 
राजनीति के विद्वान तथा 
सुलेगक ; जा०--अश्रेंगरेजी , 
संस्कृत, उदू ; भृत्त० अध्यापक 
डिंडू-विश्वाधिप्रालय काशी ; 


रू 


रख०--न्यायबिंदु--बोद्ध ग्रंथ, 
सुबोध: जैन-दशेन, तच्वार्थसूत्र; 
जैनागम समन्वय, मंत्रशास्त्र के 
पंचाध्यांयी;: बीजकोप, मंत्र 
सामान्य साधन - विधान, 
ज्वालामालिनी कल्प, पद्मा- 
चती करुूप आदि लगसग तीन 
दर्जन ग्रंथ लिखे, संकलित 
अथवा, संपादित किए; छिं०--- 
चारों भाषाओं में लिखते हैं; 
पृ०-+सर्पादक, विश्य-समा- 
चार दिल्ली । हे 
८ चंद्राबाई, पंडिता-5जैन 
समाज: मैं-“अमुख खाहित्य- 
सेविंकाः लगभग बाइस वर्ष 
तक 'जैन-महिलादंश का संपा- 
दुन> किया है ; बालविश्राम 
नामक संस्था की स्थापना की; 
रखे०--ऐतिहासिक ख्थतरियों, 
महिलाओं क़ा चक्रवर्तित्व, उप- 
देश 'रत्तेमाला;- सौभाग्य -- रल- 
मसाला, आदुश निबंध, आदश 
क्रह्मनियों; वीर (पुष्पां्जालि 
प०--बाक्ा विश्राम, “आरा, 
जिदार पैलाछ 
:चंद्राचंती ऋषभसेन- 


»ु 
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सुप्रसद्ध कहानी लेखिका ; 
भूतपुच- संपादिका मासिक 
“दीदी! इलांहाबाद; रच०-- 
नींव की, इंट (कहानी-संग्रह ); 
इस पर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की ओर से सेक्सरिया पुरस्कार 
मिला है; -अप्र ०--विविधु 
पतन्न-पत्रिकाओं में बिखरी कहा- 
जियो के. दो-तीन संग्रह ; 
प०--सहारनपुर । 
.- चअंद्विकामसाद मिश्र 
चंद्र'-त्रजभाषा ,,के - पुरान 
ढरें के समस्याप्रकःकवि और 
साहित्य-मर्मेज्ञ-3 जु०-१८६८; 
कानपुर ,-35: लिखनगपर है ९० 35 
ग्वालियर के साहित्यिक वांता- 
चरण के श्रेयपानत्र ; रख०-- 
मारवाड़ गौरव, भगवा मंडी ; 
पृ०-ग्वालियर । : 

: अंपालाल .पुरंद्र-- 
उदीयमान कहानी - लेखक, 
झवि> : और - निबंधकार ;; 
लेख०--१६३४ ;$. प०-८ 
चंदेरी 4.5 + 7 
/ -छुबिनाथ पांडेय, बी० 
7०, एल-एल० यी०--दम्म सिद्ध 


ः 
्ज और 
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बिहारी विद्वान्‌ और पत्रकार; 
बिहार प्रां० हिं० सा० सम्में- 
लन के अधान मंत्री ; मासिक 
'साहित्य', कलकत्ता जऔौर 
त्रेमासिक 'साहित्य!, पर्नो के 
संचालक ; रच०--माँ को 
हृदय, तेल, समाज ( ना० ); 
ख्रों-क्तेच्य-शिक्षा ; अन्चु ०-- 
यंग इंडिया; प०--साहित्य'- 
कार्यालय, पटना। 

छेदीलाल का द्विज- 
वर--असिद्ध विहारी कवि 
रच०--गंगालहरी सटीक, 
मिथिला की वर्तमान दुशा 
झप० रचा०--सरंस कवि- 
ताझों के दो-तीन संग्रह ; 
प०--वनगोँच भागलपुर । 

छंलबिदारांलाल वज्ञाज 
ऐला अलयेला?, 'चुलबुल 
छैला'-अनेक काच्य-प्रंथों के 
रचयिता और नगर-प्रिय 
प्रसिद स्यक्रि; ज़ु०--१८६४ 
शाधपरस ; लेख०---१ ६५० $ 
अझनेफ कवि-सम्मे ० के सभा- 
पति ; दो थर्ष तक मासिक 
हइताप्रदुश के प्रदाशक ; झट 


वर्ष तक साप्ता5'* भारतपुंत्रे 
के संप०; वीस वर्ष :से स्थाॉ- 
नीय स्युनिसिपल बोड के 
सदस्य और अब शिक्तां-विमाग, 
हाथरस के सभापति; रच्‌०--- 
हृदय-सागर, फेलावट माला; 
मुकुरी माला; प०---नयागंज, 
चौक, हाथरस । के 
छोीटेलाल पाराशरी, एस० 
ए०, एल-एल० बी०--पसिद्ध 
साहित्य-प्रेमी और. लेखक 
ज़ञ०--* अगस्त, ३६०८७ ६ 
स्थानीय हिंदू-सभा के प्रधान 
तथा इहिंदी-अचार-मंडल के 
उस्साही कार्यकर्ता और सर्क्िय 
सहायक ; आि० घि०--इत्ति- 
हास और साहित्य ; प०-- 
बदाय । के 
छंगालाल मालवीय 
एम० ए० ( हिंदी ),..एम० 
ए०--प्रि० ( फिलासफी )--- 
प्रसिद्ध आऑलोचक, अध्ययन- 
शोल विद्वान्‌ और दर्शनशांस्न 
के भेभमी ; जण्--+शह०३ ; 
शि०--वनारस, इलाहाबाद 


और लखनऊ-विश्वविद्यार्य 
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भृत० खंपा०-साप्षा० “अम्युं- 
ढय!, -अयाग और सासिक 
4हिदू-सिशन-पश्चिका', लख- 
नऊ ; अब हिंदी ओर फिला- 
सफी अध्यापक, कान्यकुब्ज 
कालेज, लखनऊ ; रच०-- 
हिंदी-व्याकरण और रचना; 
निकुंज---मौलिक कहानियों, 
गल्पहार-कहानी-संग्रड, भार- 
तीय विचारधारा में आशा- 
वादु--अनु ० ;अ्रप्न ०---प्रसा द्‌- 
साहित्य---नाटक, कहानी और 
कविता का अ्रध्ययन; बि०-- 
“हिंदी-सेवी-संसार' के भूसिका- 
लेखक ; प०--सुंद्रबाग, 
लखनऊ | ह 

- जगतनारायणलाल--- 
एम०- ए०, एल-एल० बी०, 
राष्ट्रीय -घिचारों के असिद्ध 
चक्लेखक ; भरू० मंत्री--अखिल 
भारतीय और बिद्दारप्रांतीय 
हिंदू-महासभा ; बिहार की 
कॉग्रेंसी सरकार के पॉलिया- 
मेंद्री सेकेद्"ी; भू० सं०-- 
“महावीर”, पटना ; रच०-- 
एक ही आवश्यक बात, अर्थ- 


शार््र, हिंदूधम: पं ०--पटना। 
'जगदीश कथविं--परसरमो- 
निवासी सुप्नसिद्ध राजर्कवि ; 
दरभंगा और नैपाल के दरबारों 
से सम्मानित ;  सोनवरसां, 
भागलपुर के राजा राणा रुव्र- 
प्रतापसिंह बहादुर से गज-दान 
पाया ;-रच०--प्रतापप्रशस्ति, 
बूटी रासायण ; प्‌०--सोन- 
बरसा, भागलपुर । . * 
- जगदीशचंद्र शाखीं--- 
प्रसिद्ध हिदी-सेवक और ग्रचा- 
रक ; ज०--१६०४ ; दिल्ली 
और दाजलिय निवासकाल में 
अनेक संस्थाओं की स्थापना 
आर- - हिंदी-प्रचार-कार्य. में 
सहयोग ; रच०--लगभग 
आधी दरजन पुस्तक ; अप्र० 
रच०--स्फुट लेखों के दो-एक 
संग्रह ; प०--मखन, बिहार । 
जगदीश मा घिमल-- 
बिहार के अत्यंत असिद्ध कवि, 
ख्यातिनामा कहा नी-उपन्यास- 
जेखक तथा सफल अनुवादक ; 
ज्ञ०--१ ८६१; जा०---अ्रग- 
रेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी 
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में अच्छी गति $ रेच०-- 
चीणा-मंकार, पद्म-प्रसून, पद्य- 
संग्रह, खरा सोना, जीवन- 
ज्योति, लीला, आशा. पर 
पानी. दुरंगी दुनिया, साविन्नी , 
महावीर, रुतीपंचरल, आदर्श 
सम्राट आदि लगभग अस्सी 
पुस्तक 3 अपक० रख०--अनेक 
यद्य-पच्-संग्रह ; प०--ुमैठा , 
सागलपुर । | 
जगदीशनारायशणु-- 
प्रसिद्ध साहित्य-लेवी और 
बाल-साहित्य के ख्यातनामा 
केपपफ ; युगांतर-साहित्य- 
मंदिर, पटना के संस्थापक 
ऋौर संचालक ; रच ०--बरों 
का बचपन, गाँव -की ओर, 
थेर का ददला; खप्ष० रच०-- 
प्रास-सुधार-संबंधी . अनेक 
छोदी पुर्तऊ और नियंध-संग्रह; 
प्‌५-अासीपुर, विद्दार । 
जगदीशप्रसाद चतुदंदी, 
छाए ए०, एलनाल० थीं०-- 
प्रद्यद्ध लेगफ अर उत्साहीं 
साहित्य-प्रेसी ; ज़ु०--लाल्े न 
के एसमन्पू्र गांव में ३ 


शि०--चंपा श्रग्मनवाल कालेज, 
मथुरा और डी० ४ए४० »बी० 
कालेज, कानपुर ; प०-- 
चकील, मथुरा। 
जगदीशप्रसाद्‌ ज्यो- 
तिपी कमलेश',एम० ए०-- 
प्रसिद्ध भावुक कवि और सह- 
दुय लेखक ; ज्ञ०--१६०६, 
नरसिंहपुर ; शि०--ऐस+५ एु० 
में विश्वविद्यालय में सर्वेश्रथम 
आकर कोरिया दरबार स्वर्ण- 
पदुक प्राप्त किया ; लेख०--- 
१६२४ ; सा०--असहयोग 
खांदोतन में दो बार जेल- 
यात्रा ; रखच्‌०--कलरव ' और 
पांचजन्य $ अप्र०--अनेक 
कविता, कहानी, और 'एकांकी- 
संग्नह; प०--सागर, सी ०्पीं०। 
जगदीशप्रसाद शर्मो-- 
पंज्ञाय-नियवादी हिंदी के अ्रच्छे 
लेबक ओर साहित्य-असी ; 
स्थानीय सभी हिंदी प्रचारक 
संस्थातं से संबंधित ; प०-- 
रवाड़ी. पंजाब । 
; अगदोशप्रसाव-- 
अंमिका--हाजीपूर गनिबासी 
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भसिद्ध / ४ समाज-सुधारवादी 
लेखक और प्रचारक; संपा०- 
मसंहिला-संदेश !;5 रच०-- 
मुजफ्फरपुर जिले का -सत्या+ 
ग्रह आंदोलन ; अप्र० 
रख०--सरस कविताओं के 
अनेक संग्रह; प्‌ृ०---ष्यवस्था: 
पक, ओरियंटल ग्रेस, पटना । : 
*  ' जगदीश्वरप्रसाद 
ओपा रोसड़ा-निवासी पसिद्ध 
समाज - सुधारवादी. और 
साहित्य-सेवी - ; ख्रीशिक्षा; 
उद्योग, पुरुषार्थ और स्वास्थ्यन 
रक्षा-संबंधी अनेकः सामयिकः 
तथा - महत्त्वपूर्ण ःलेखो और 
पुस्तकों ' के निर्माता ; प०-+ 
संचा० सुदशन-प्रेस, दरभंगा ।' 
- जगदंबाशररण - मिश्रा 
हितैषोी--राष्ट्रीयाा के 
पुजारी, देशभक्तिपूर्ण ' काव- 
ताओं के'- रचर्थिता “और 
साहित्य-प्रेसी; ज़०---$८६*, 
उन्नाव के अंतर्गत गंजमुरादा- 
बाद” में ; शि०--कानपुर ; 
आ०स्कारसी, उद्‌., अंग- 
रेजी! संस्कृत,-वंगला ; दैनिक 


वर्तमान! के भूंत० संचालक ; 
रच०--कब्लोलिनी, वैकाली, 
मातृगीता ; अँग्र ०--अ्रेनेक- 
काव्य-संग्रह; घवि०--देश-प्रेम 
और राष्ट्रीयता-भावनी से युक्ष 
कई गजलें उदद' सें भी लिखा; 
प०---पुर्वा उन्नाव । 

£ जुँगदंबाशरण . शर्मा, 
एस० ए०; डिपू० एड०, सा० 
रं० डुमेरिया-निवासी ग्रसिद्ध 
लेखक ; रचं०--बुद्धिपरीक्षा 
वाणीसुधार, . रचनावाटिका 
( तीन खंड ), व्याकरण- 
वाटिका; प०--डिपुटीइंस्पेक्टर; 
मगेरे, बिहार | 322० 

जगदंबाश रण शर्मो, एस ० 
ए०--साहित्य-प्रेमी . हिंदी 
लेखक और प्रचारक ; जें०-- 
मुंगेर : अदालतों मे नागरी- 
प्रवेश कराने 'सें प्रयत्नशील ; 
सारण-जिला हिंदी साहित्य 
सस्मेलन के अधान मंत्री ; 
प०--मशरक, सारण, विहार।' 
“5 जगदीशनारायण 

दीक्षित, एस० ए०, स्ा० २० 
एल-एलें०. बी०--साहित्य- 
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प्रेमी लेखक और सहदय 
आलोचक ; ज्ष०--१६१ ३ ; 
शि०--अश्रागरा - ; ,,श्रप्म० 
रख०--आलोचनात्मक जल्ेख- 


संग्रह ; प०--वकी ल, नवाव- 


गंज, कानपुर । है 

जगदीशासह गद्दलेत, 
एफ० आर० जी ० एस०, एम० 
गआार० एु० एस०--सुप्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ,. अध्ययनशील 
विद्वान. भौर सुलेखक ; ज़०-- 
१८६४, जोधपुर ; शि०-- 
जोधपुर हाई स्कूल, सिंध एके- 
इमी हैदराबाद; साू०--आर्य- 
समाज-सेवा-सामाते के संचा- 
लक; जोधपुर राज्य के इति- 
पाल व पुरातर कार्यालय के 
फॉोलेटर १६२६ ; देशों राज्य 
हतिहास-मंदिर की स्था० 
४१२३; 'हिंदी-सा हित्य-मंदिर' 
के संस्थापक ; हिं० प्र० सभा, 
जोधपुर के जन्मदाता और 


सान्य सदस्य ; “शाकद्दवीपी 
प्राद्मण',.. सिनिक कीत्रिया 
आदि #े भूत स्ंपा० ; 


बच्य०जभारताद राज्य का 


इतिहास, राजपूताने “की 
इतिहास--दो भाग, इति* 
हास-सदहायक पंचांग, मारवाड' 
की रीति-रस्म,/ मारवाद का 
संक्तिपत वृत्तांत, भारतीय 
नरेश, उमेद उमंग, महाराजा 
सर प्रताप, चित्रमय जोधपुर, 
राजस्थान का सामाजिक 
जीवन, वीर दुर्गादास राठौड़, 
सती मीराबाई- का जीवन 
ओर काव्य; मारवाड़ के 
जागीरदार और मुत्सद्दी, मार- 
वाड़ राज्य के ताजीमी सर- 
दार, राजपुताने के जागीरदार, 
जयपुर राज्य का इतिहास, 
असर काच्य, ,चित्रेमयथ राज- 
स्थान, संसार के धर्म, नेपाल 
का सचिनत्र इतिहास ; प००-- 
घंटाघर, जोधपुर । - 
जगन्नाथप्रसाद उपा- 
सक--साहित्य-प्रेमी. कृषि 
ओर लेखक ; जञ०---१३१२ ; 
शि०--विक्टोरिया कालेज, 
लश्कर और मेडिकल कालेज, 
हुदीर ; कच०--अबलिदान, 
पुकार ; प०--र्वालिबर । 
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“ अगनज्नाथप्रसाद :भातु' 
भ० सम०, रा० ब०--पिंगल- 
शाख के विशेषज्ञ, हिंदी-सा- 
ईहिस्यें के अध्ययनशील विद्वान, 
हिंदी संसार की वयोवृद्धतम 
विभूति, और परकांड पंडित ; 


ज०--८ अगस्त, १८२६, 
नागंपुर' ; जा०--संस्क्ृत, 
अगरेजी, उद्‌, जउड़िया, 


मराठी ; सा०--१६१३ में 
“ बिलासपुर के सेटिलमेंट अफसर 
के पद से पेंशन ली ; तभी 
सहकारी बेंक खोला ; अब 
मध्यप्रांतीय लिथरेरी अकेडमी 
के प्रमुख सदस्य; रच० ; 
साहित्यिक--कावय - प्रभा- 
कर, छंद-प्रभाकर, छुंद-सारा- 
चली, अलंकार-दप ण, हिंदी- 
काव्यालंकार, अलंकार-प्रश्नो- 
त्तरी, रस-रत्नाकर,._ काव्य- 
कुसुमांजलि,नायिका-भेद शंका- 
वली, नवपंचाम्गत रामायण, 
श्री तुलसीतत्त्वप्रकाश, . शी- 
तुलसीमाव - प्रकाश ; 
गेरिएतं-काल-विंज्ञान, अंक- 
विलासई$ कॉल-प्रबोध, प्रहण- 


दपंण. ; भजन--तुम्ही तो 
हो; ज॑यहरिचालीसा, शीतला 
माता भजनावली ; विं०-- 
इनके अतिरिक्त अगरेजी, 
उदू और छत्तीसगढ़ी में भी 
आपके अनेक अंथ हैं ; १६१४ 
में साहित्याचाय, १६१८ में 
हिं० सा० सस्मे० की शिमला 
बैठक में साहित्यवाचस्पति, 
१६२० में रायसाहब, १६२६ 
में रायबहादुर, १६४० में 
महामहोपाध्याय. उपाधियाँ 
मिली ; प०--विलासपुर । 
जगनन्‍नाथप्रसाद खन्री 
“मिलिद--असिद्ध रहस्य- 
वादी और राष्ट्रीय कवि, 
कुशल नाटककार और पत्र- 
कार ; ज़०---१६०७, मुरार ; 
शि०--मुरार हाई स्कूल, 
अकोला राष्ट्रीय स्कूल महा- 
राष्ट्र और कांशी विद्यापीठ ; 
जा०--उदू ,अंगरेजी, संस्कृत, 
मराठी, बंगला, गुजराती ; 
सा०--शांति निकेतन में एक 
वर्ष अध्यापक रहे ; लेख०-- 
१३२४;भूत० संपा--मासिक 
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धारती', लाहौर, साप्ता० 
त्वीवन' ग्वालियर ; रच०--- 
जीवन - संगीत, पंखुरियों, 
आँखों में, नवयुग के गान--- 
कविता, प्रताप-अ्रतिज्ञा-नाटक, 
पृ०>ग्वालियर । :, 
ज़गननाथप्रसाद मिश्र, 
एस० एछु०, वी० 
प्तेर, दरभंगा-निवासी, खुम- 
सिद्ध साहित्यालोचक, यशस्वी 
संपादक, सुबक्का और बाल- 
साहित्व-निर्माता $ ज०--- 
इ८६६ ; मासिक वविश्वमित्र 
कलकत्ता के सू० संपा०; 
पत्रमालभारत' के नियमित 
लेयक, रचा०--दरभंगा, 
मुंगेर ( दोनों का विस्तृत 
दिवर्णान्सक परिचय ). जीवन 
डेबना झी बाणी (नवयुवक्रोप- 
योगी ). सास्यवाद क्या है २, 


एल ०--- 


जानने हों, बच्मा का चिंडिया- 
गाया: छाय७ण गाए०--हनेेक 

हु श्र. 
भावयाधमातरभूकफ खेला ओर 
वालोपयोगी प्सतक ३ प्र५-- 
अध्यापक, पघंद्वदारी मिथिला- 
कादेज, एरमंगा । 


जगनन्‍ताथप्रसाद वेष्णुव-- 
भजनानंदी कवि ; हरिनाम- 
यश-संकीतन की लगभग “दो 
दर्जन पुस्तकों के, संकलनकर्त्ता 
ओर संपा ०-प०--बड़कापुर । 
जगन्‍नाथप्रसाद शर्मा, 
एम० एछ०, डी० लिद्‌ ०-- 
सुप्रसिदध आलोचक, अध्ययन- 
शील लेखक और साहित्व-प्रेमी; 
ज०---१६० ६, नागौर स्टेट्-:, 
शि०--सेंटूल, हिंदू स्कूल, और 
हिंदू विश्वविद्यालय, -काशी : 
अब हिंदू-विश्वविद्यालय में 
हिंदी के अध्यापक है ; रख ०--- 
हिंदी की गद्य शेली का वि- 
कास ; अप्र०---प्रसादर्जी” के 
माठका का शाजीय अध्ययन ; 
वि०--इसी पर शर्माजी को 
गत वर्म हिंदू विश्वविद्यालय से 
डी८ लिट॒० डपाधि मिली ; 
पए०--ऑऔरंगाबाद, काशी | 
जगनन्‍नाथप्रसाद शुफ्ल, 
राजवेद्, आयुर्वेद पंचानन-- 
प्रस्म्द्रि साहित्य-सेवी और 
आयुर्धेद-विषयक लेखक 


ज़०--१८७३६ ; सा०--वि- 


- ६ छझ१ ) 


' लासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना; भूत० संपा०---अयवाण- 
समाचार','“श्री वेकटेश्वर-ससा- 
चार और - “हिंदी-केसरी', 
नागपुर--;- आयुर्वेदिक पत्र 
सुधानिधि! के १६१० से 
संपादक ; अयाग आयुर्वेद 
अचारिंणी सभा के संस्थापक ; 
वैद्य-सम्मे० के पुनरुद्धारक ; 
आयुर्वेदीय शिक्षा और परीक्षा 
के प्रबंधक ; हिं० सा० सम्मे० 
के आरंभ से सदस्य--समय 
समय पर प्रबंध, 'अधान और 
संग्रह मंत्री ; सभी प्रसिद्ध आ- 
युतेदीय संस्थाओं से संबंधित ; 
रच०--भारत में मदाग्नि, 
आरोग्य-विधान, रस-परिज्षान, 
आहार-शास्त्र, आयुर्वेद का 
महत्त्व, भारतीय रसायनशास्त्र, 
पथ्यापथ्य-निरूपण, नांडी- 
परीक्षा, आयुर्वेदीय मीमांसा, 
नीति कुसुम, आदर्श बालिका, 
नीति-सींदय, भारत सें डच 
राज्य, सिंहगढ़-विजय ; प्रि० 
घि०--आयुर्वेद, नीति, इति- 
हास $ प०--॥ सम्मेलन 


9 


मार्ग, प्रयाग । 

जगन्नाथप्रसाद साहु--- 
लालगंज - निवासी प्रसिद्ध 
साहित्य-सेवी और , हिंदी- 
प्रचारक ; स्थानीय हिं० ग्र० 
सभा- के संचालक ; हाजीप्र- 
सबडवीजन के  पुस्तकालय- 
संघ के संत्री ; रच०--कई 
छोटी पुस्तकें और निबंध- 
संग्रह ; प०--हाजीपुर । 

जगन्नाथ पुच्छुरत, सा० 
भू०, एफ० टी० एस०२--अमस्हत- 
सर के अ्रमुख साहित्यिक, पंजाब 
विश्वविद्यालय की हिंदी परी- 
क्ञाओं के पअचारक, वयोवद्ध 
ख्यातनामा विद्वान, लगभग 
पेंतीस वर्षो से साहित्य-सेवा 
में संलग्न ; भूत० अधान मंत्री 
अम्दतसर नागरी - ग्रचारिणी 
सभा ; रच०--परीक्षापद्ूति, 
मुत्रृणपद्धति, संकल्पविधि 
आदि; अप्र०--विविध संपा- 
दित और संग्रहीत अंथ; प्‌०--- 
साहित्य-सदन, चावल मंडी, 
अम्दतसर । : 

जगन्नाथराय शर्मों, एम ५ 


( ८० ) 


भारती, लाहोर, साप्ता० 
“ल्ीवन' ग्वालियर ; रख०--- 
जीवन _- संगीत, पंखुरियाँ, 
आँखों में, नवयुग के गान--- 
कविता, प्रताप-अतिज्ञा-नाटक, 
प०-ग्वालियर । ८ « 7 
ज्गन्नाथप्रसाद मिश्र, 
एस० एु०, त्ी० एल ०--- 
पतेर, दरभंगा-निवासी, सुप्रः, 
सिद्ध साहित्यालोचक, यशस्वी 
संपादक, सुवक्ता और बाल- 
साहित्य-निर्माता ;$ जञ०-- 
१८६६६ ; मासिक विश्वसित्र- 
कलकत्ता के स्ू०- संप्रा०; 
#चविशालभारत” के नियमित 
लेखक; रच०--दुरभंगा; 
सुंगेर ( ढोनो का ,विस्तृत्त 
विवरणात्सक परिचय ), जीवन 
देवता की वाणी (ववयुवकोप- 
यागी ), सान्यवाद क्‍या ह १ 
जानते हो, बच्चो का चिंडिया- 
खाना; झअप्र० रखह्य०--अनेक- 


अआलोॉचनात्मक लेख और. 


वालोपयोगी पुस्तके ; पृ०--- 


अध्यापक, चंद्वधारी मसिथिला-- 


काक्षेज, दरभंगा । 


ल्‍ 
ई 


जगनन्‍नाथप्रसाद वेष्णुब-- 

भजनानंदी कवि ; हरिनास- 
यश-संकीतंन की लगभग “दो! 
दुजन पुस्तकों के संकलनकर्ता 
ओर संपा०-प्‌०--बड़कापुर ।, 

'जगन्नाथप्रसाद शर्मा" 
एम० ए०, डी.० लिट्‌० न्त् 
सुअसिद्ध आलोचक, अध्यय न- 
शील लेखक और साहित्व-प्रेमी; 
ज्ञ०---१६० ६, नागौर स्टेट ;, 
शि०--सेंदूल हिंदू-स्कूल, और 
हिंदू विश्वविद्यालय, ,काशी 5 
अब हिंदू-विश्वविद्यालय में 
हिंदी के अध्यापक है ; रख०--- 
हिढी की गद्य शेली का- वि- 
कास ; अप्र०--- प्रसाद” के 
नाटकों का शाज्जीय अध्ययन ; 
वि०--इसी पर शर्माजी को, 
गतवप हिंदू विश्वविद्यालय-से 
डी५ लिट॒ु० -उपाधि मिली 
ए०--औरं गाबाद, काशी ।.. 

जगनन्‍नाथप्रसाद शुष्ल,- 
राजवेद्य, आयुर्वेद पंचानन--. 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी और 
आयुर्वेद-चिपषयक -लेखक , ;- 
ज्ञ०--१ ४७६ ; 


सा०-+वि- 


के) 


लासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना ; भूत० संपा०--अयाग- 
समाचार ','श्री वकटेश्वर-समा- 
चार! और हिंदी-केसरी*, 
नागपुर -; आयुर्वेदिक पत्र 
सुधानिधि! के १६१० से 
संपादक , ; अयाग आयुर्वेद 
अचारिणी सभा के संस्थापक ; 
चेद्य-सम्मे० के पुनरुद्धारक ; 
शआयुर्वेदीय शिक्षा और परीक्षा 
के अबंधक ; हि० स्ा० सम्मे० 
के आरंभ से सदस्य--समय 
समय पर गबंध, अधान ओर 
संग्रह मंत्री ; सभी प्रसिद्ध आ- 
युत्रेंदीय संस्थाओं से सबंधित ; 
रच०--भारत में मंदारग्नि, 
आरोग्य-विधान, रस-परिक्षान, 
आहार-शाख, आयुर्वेद का 
महत्त्व, भारतीय रसायनशाख, 
पथ्यापथ्य-निरूपण, नांडी- 
परीक्षा, आयुर्वेदीय मीमांसा, 
नीति कुसुम, आदर्श बालिका, 
नीति-सींदर्य, भारत में डच 
राज्य, सिंहगढ़-चिजय ; प्रि० 
वि०--आयुर्वेद, नीति, इति- 
हास ; प०--३ सम्मेलन 


६३ 


मार्ग, प्रयाग । 

जगन्नाथप्रसाद साहु-- 
लालगंज - निवासी असिदछ 
साहित्य-सेवी और हिंदी- 
प्रचारक ; स्थानीय हिं० ग्र० 
सभा के संचालक ; हाजीपुर- 
सबडवीजन के पुस्तकालय- 
संघ के संत्री ; रख०--कई 
छोटी पुस्तके और निबंध- 
संग्रह ; प०--हाजीपुर । 

जगन्नाथ पुच्छुर त, सा० 
भू०, एफ० टी० एस०--अम्रत- 
सर के प्रमुख साहित्यिक, पंजाब 
विश्वविद्यालय की हिंदी परी- 
ज्ञाओं के अचारक, वयोवुद्ध 
ख्यातनामा विद्वान, लगभग 
पेंतीस वर्षों से साहित्य-सेवा 
में संलग्न ; भूत० अधान मंत्री 
पअ्रस्ततसर नागरी - प्रचारिणी 
सभा ; रच०--परीक्षापद्धति, 
मुव॒णपद्धति,. संकल्पविधि 
आदि; अप्र०--विधिध संपा- 
दित और संग्रहीत अंध; पृ०--- 
साहित्य-सदन, चावल मंडी, 
अस्तसर । 

जगन्नाथराय शमी, एमर० 


( झ२ ) 


ए०, सा०, आ०, वि० ल॑०--- 
रामपुर डिहरी-निवासी अध्य- 
यनशील विद्वान, कुशल अध्या- 
पक और सफल कवि ; पटना- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के 
व्याख्याता; रच 6--अपभअ्र श- 
दुपण, विक्रम-चिजय (का०); 
अप्र०--साहित्यिक लेखों 
आऔर कविताओं के दो-तीन 
संग्रह; पृ०--हिंदी अध्यापक, 
पटना कालेज, पटना । 
जगन्ााथसहाथ काय- 
रुथ---प्रसिद्ध भजनानंदी और 
कवि ; रख०--आनंद सागर, 
प्रेसससामत,. भक्करसास्ृत, 
'मजनावली, कृष्णबालली ला 
सनोर॑जन, चॉदहरण, भोपाल- 
सहस्नामस ; अप्र० रच 
सरस कविताओं के  दो-एक 
संग्रह ; प०---बडा बाजार, 
हजारीबाग, छोटा नांगपुर । 
जगनलाल शुप्त---सुप्रसिद्ध 
लेखक, इतिहासज्ञ ओऔपन्या- 
सिक और पत्रकार ; जञ०--- 
१३ फरवरी, १८६१; ज[ू०--- 
संस्क्तत, मराठी, गुजराती, 


बड़ौदा राज्य में हिंदी अध्यापक 
१8१४; मासिक “प्रेमा', चू दा- 
वन के संपा०--१६१६ ; 
बुलंदशहर में मुख्तार १६२० 
से; ले ख०---१६ ०७; रच०-- 
संसार के संवत्‌, देवलरानी 
ओर, खिज़खाँ, 'हम्मीर महा- 
काव्य; सालवर्माण, को टिल्य 
के आर्थिक विचार ; अप्रं००-- 
ब्रह्मांड - ऋग्वेद, वेशंपायन- 
संहिता, भारतवर्ष 'का प्राची न 
भूगोल, आचीब इतिहास; 
प०---मुख्तार, बुलंदशहर । 
जगेन्मीहनलाल, शाखी--- 
जैन समाज के शण्यमान 
विद्वानों सें एक ; 'परवार बंघु” 
के सफल संपादक ; प०--- 
अध्यापक कटनी विद्यालय, 
कटनी ; सयभारत ।,. 
''जगमोहनराय, एम० ए०; 
सा०। २०--हिंदी लेखक, 
आलोचक -और अचारक ; 
ज०---१६०७, गोरखपुर ; 
स्व० पंडित रामचंद्रजी शुक्ल 
की अध्यक्षता में हिंदी में 
गीतकाज्य” विषय पर रिसर्च 


( मई ) 


की; रच ०--हिंदी गीतकाव्य, 
हिंदी मुहावरे और लोकोक्षियाँ, 
पद्य मुक्कावली ; प०--अध्या- 
प्रक विश्वेश्वरनाथ हाईस्कूल, 
अकबरपुर, फैजाबाद । 
जगेश्वरद्याल वैश्य, एम ० 
श०, बी० एस-सी---साहित्य- 
प्रेमी हिंदी लेखक ; ज०--४ 
दिसंबर, ५१६६० ; शि०-- 
मेरठ कालेज; लेख०--१ ६३२; 
रच०--स्वास्थ्य-प्रकाश, चार 
भाग, स्वास्थ्य-प्रसा--दो भाग, 
भारतीय कहानियाँ ; वि०-- 
ऑअंगरेजी- में भी कई पुस्तक 
लिखी हैं; प्रि० वि०--विज्ञान 
ओर स्वास्थ्य -; प०--हेड- 
मास्टर, स्टेट हाईस्कूल, चूरू, 
चीकानेर राज्य । 
जनादनप्रसाद भी 'द्विज 
एस ० ए०--ल्व्धकीर्ति कथा- 
कार, सुकवि, असिछ समा- 
लोचक और बिहार के आयः 
सर्वश्रेष्ठ सुवक्ना ; अपने ओज- 
स्‍वी व्याख्यानों से ,युक्नप्रांत 
ओर पंजाब में भी बिहार का 
मस्तक ऊँचा करनेवाले; ज़०--- 


१६०४, रामपुरढील, भागल- 
पुर/ जा०--श्रेंगरेजी, बंगला, 
मेथिली ; रस््०--किसलय, 
झदुदल, मालिका, मधुमयी, 
अनुभूति, अंतरध्वानि, प्ेस- 
चंद की उपन्यासकला, चरित्र- 
रेखा ; प०--हिंदी विभागा- 
ध्यक्ष, राजद्ू-कालेज, छुपरा । - 
जनादन पाठक--भेलही, 
सारन-निवासी साहित्य-सेवी 
आर समाजसुधारवादी ; 
ज्ञ०---१5४६२* ;$ रच०-- 
देशोद्धार, स्वराज्य और युधि- 
छिर ; प०--सारन, बिहार । 
जनादन मिश्र, एम० ए०, 
डी० लिदु०, सा० आ०-- 
बिहार के सननशील दाश॑- 
निक॑; अध्ययनशील विद्वान 
और सुधी सहृद्यसमालोचक; 
जु०--१८६३, मिश्रपुर; 
भागलपुर $ जा०--अ्रेंगरेजी, 
संस्कृत, बेंगला, - मेथिली ; ' 
रच०--विद्यापति, सूरदास, 
भारतीय संस्कृति की- प्रस्ता- 
चना के अतिरिक्त ऊँची कक्षाओं 
के विद्यार्थियों और -साहित्य- 


( झ४ ) 


प्रेमियों के लिए अनेक सक- 
लित और संपादित पुस्तक ; 
ए०-हिंदी-चिभागाध्यक्ष, बी० 
एन० कालेज, पटना ॥ 
जतादन मिश्र 'परमे श'-- 
प्रसद कवि और पत्रकार ; 
ज्ञ०--१८६१, सनैटा, संताल 
परगना ; रच०-हमारा 
सर्व॑स्व, रखवबिंदु,प्मपुष्प, सती, 
जीवन-प्रभात, ' कॉलापहाड़, 
(अनु०) वीरक्षत्तांत, धटकप र- 
काव्य, देसा, राष्ट्रीयगान, वरवे 
रामायण की टीका ; प्‌०-- 
अध्यापक, कुरसेला, पुर्णिया । 
जनादनराये, एम० ए०, 
सा० २०--राजस्थान के ख्याति 
प्राप्त गग्न-लेखक, हिदी-प्रेमी 
ओर साहित्य-सेवी ; हिंदी- 
विद्यापीड उदयपुर और राज- 
स्थान हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री; मासिक 'बाल- 
हित! के' संपादक ; मेवाड़ सें 
हछहिंदी-प्रेम जारगरित करने के 
श्रेयपात्र ; अप्र० रचं०--- 
काविता, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, गद्बकाव्य इत्यादि के 


संपादक 


संग्रह ; प०--हिंदी-अध्यक्ष , 
विद्याभवन, उदयपुर । 
जमनादास व्यास, बी० 
ए०, सा० र०--असखिदछ हिंदी- 
प्रचारक और लेखक ; ज०--- 
38०६; शि०*-पंजाव, अली- 
गढ़ और आगरा विश्वविद्या- 
लयो में ; भत०--सहायकः 
माहेश्वरी”! और 
“ल्लोकमत' ; अप्र० रंच०--- 
हमारी अंथनीति, स्वराज्य 
की ओर, जेन हिंदी-साहित्य 
का इतिहास ; प०--प्रधा ना- 
ध्यांपक, गल्स हिंदी हाइ- 


' हकल, वर्धा॥ 


जयकांत मिश्र--विष्यणु 
पुर-निवासी प्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी और पतन्नकार ; दैनिक 
“अआर्यावर्त', पटना के सहकारी 
ओर “ज्योतिपी” के प्रधान 
संपादक ; रच०--इव्सिंग की 
भारत-यात्रा ; प०--सीता- 
सढ़ी, सुजफ्फरपुर । 
जय किशोरनारायण 
सिंह---ला० आ० ;. पकडी, 
निवासी प्रतिष्ठित साहित्य- 


(६ 


सेवी, प्रतिनिधि * कथाकार, 
अतिभाशाली कवि और आल्ो- 
चक; अप्र० रच०--मिघदूत' 
का कुछ अनुवादित अंश, सरस 
कविता-संग्रेह, कुछ कहानियाँ 
आर अनेक साहित्यिक तथा 
अलोचनात्सक लेखों के संक- 
लगन; प०--जमींदार- और 
रईस, मुजफ्फरपुर।. 
”  जञयगोपालं कविराज॑-- 
वर्योवृद्ध पंजाबी हिंदी-साहित्य- 
सेवी और सुकवि ; रच ०--- 
दयानंद, चरितम्‌--त्रजभाषा 
में -तुलसी की रामायण “के 
अनुकरण पर महाभारत--- 
इस पर पंजाब सरकार ने,प्रारि- 
सोषिक दिया; पति-पत्नी-प्रेमन्‍- 
उप०, सूरजकुमारी,, पश्चिसी 
ग्रभाव-ना ०, संगीत चिकित्सा 
हिंदी में अनूठी पुस्तक, खि०- 
आप लगभग चालीस वर्ष से 
हिंदी-सेवा में संलग्न हैं ; 
प०--लाहौर । 
जयचंद विद्यालंकार-- 
सुप्रसिद्दध इतिहासज्ञ और 
धअध्ययनशील समीक्षक ; भार- 


( मई ) 


तीय इतिहास के अनुसंधान 
में संसग्न ; र्ु०--भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा--दो 
भाग ; प०--बनारस । 
 जयदेव शुप्त, एम० ए०, 
एल-एल०' बी०, सा० २०--- 
साहित्य-प्रेमी और कुशल,पत्र- 
कार; जञ०--१४ जून,!३ 8१० 
आगरा; शि०---हरबट क़ाल्ेज 
कोटा! सनातनंधर्म कॉलेज 
कानपुर और आगरा विश्व- 
विंद्यालय ; लेख०---१६३% ; 
आजकल युक्त प्रांतीय हिंदी- 
पेन्कार , सम्मेलन के. प्रधान 
मंत्री हैं और गत सात वर्षा से 
दैनिक प्रताप” के संपादकीय 
विभाग मे काम कर 'रहे हैं-; 
रच०--रगंसोन्री-यात्रा; प०--- 


“आयंसमाज-भवन, मेस्टन रोड, 


कानपुर । 
जयनारगायण कपूर, बी० 
ए०, एल-एल० बी ०---सु्रसिद्ध 
साहित्य-प्रेमी, हिंदी-प्रचारक 
ओर लेखक ; जं०--१८६६, 
संभल, मुरादाबाद $ स[०--- 
हिंदी-साहित्य पुस्तकालय की 


( 5६ ) 


१६१७ में और , हिंदी नाव्य- 
ससिति की १६१४ से स्थापना; 
रच०-रुस्तम, मनोहर धार्मिक 
कहानियाँ, तीन तिलंगे--- 
अनु०उप०, देहली की जॉकनी , 
गदर की सुबह शाम, गदर 
देंहली के अखबार, अफसरों 
की चिट्ियोँ आदि अंगरेजी-से 
अनु०; अप्र०--राज-विज्ञान, 
प्राचीन भारतीय ,शिक्षापद्धत्ति, 
कर्मयोगी श्रीकृष्ण "का ऐति- 
हासिक व्यक्तित्व, ग्राम-पुस्तका- 
लय-व्यवस्था ; चि०---भौरावाँ 
जैसे उद्‌ गढ़ में हिंदी के 
अवेश कराने का श्रेय इन्हें ही 
है; प०--वकील, मौराचाँ, 
डन्नाव। 4 
- जयनारायणु का “बि- 
नीत'--प्रसद्ध कवि और 
राष्ट्रीय विचारक ; कांग्रेस- 
प्कार्यकर्ता ; झ०--१६०२ 


बेगनी-लवादा, दरभंगा ; 
-रख०--धननादवध, दूत 
 अकृषप्ण, वीरविभूति, महिला- 
“दर्पण, कुंज, साला ; प०-- 


समस्तीपुर, दरभंगा, विहार । 


जयनारायण चाष्णव-- 
प्रसिद्ध साहित्यिक और लेखक; 
ज्ञु०--१३- माचे, १६१४ ; 
शि०--आगरा, प्रयाग 
बालोत्साह पुस्तकालय, श्री- 
तिलक लाइब्रेरी और ओऔद्यो- 
गिक स्कूल के संस्थापकों में ; 
रच०--रोजाना के काम की 
बातें, दो नगर, -ज्ञानगजरा, 
पंचवर्टी या सारी चचधघ, आहार ; 
प्राप्त ०--विजली के “करिश्में 
और , संघर्ष ; वि०--आप 
अगरेजी में, भी समय-समय 
पर क्िखा करते हैं ; प०-- 
अलीगढ़ ॥ 
: 'जझयरामालिह, एस० एस- 
सी०, सा०-२०--कृषि-विज्ञान 
और उद्यानशास्त्र के चिशेषज्ञ; 
ञ्ञ ०--जूलाई , १६ ० ७, गाजी- 
पुर ; शि०---आगरः, काशी ; 
राज हरपालसिंह हाईस्कूल 
जौनपुर में क्रृपि-अध्यापक 
१8३७; काशी विश्वचिद्यालय 


- मे एग्रीकल्चरल रिसचे इंस्टी- 


व्यूट मे एआरानमिस्ट और फार्म 
सुपरिटडेट, १६३६ ; रच०--- 


( ्७ ) 


कृषि-विज्ञान, उद्यानशासत्र ; 
प०--हारटी किल्चर और फार्म 
सुपरिंटेंडेट, बलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा । ॥ 
जयवंती देवी--जैनसमाज 
की उत्साही कार्यकरन्नीं और 
उरद्ीयमान :ल्षेखिका-; _भारत- 
चर्षीय ,ह्वितीय 'जैनमहिला- 
समाज की अमुख संचालिका ; 
महिलादर्श” क्री सहायक संपा- 
दिका - -;' -प०--नानौता, 
झहारनपुर। . , - 
जयें द्र, सा० र२०--हिंदी- 
प्रचारक कवि -और निबंध- 
लेखक; ज॑०---१ ६१८; शि०- 
प्रयाग और हिंदी विद्यापीठ 
देवघर ; भूत० खंप[्‌०-- 
साप्ताहिक, घचिनगारी?, गया ; 
वि०--आसाम की मणिपुर 
रियासत और सिलहट, बंगाल 
में राष्ट्रभाषा-प्रचार" किया ; 
अप्र० रच०--अनेक निबंध 
और कविता-संग्रह ; प०--- 
कला-निरकुंज, माडर, बरबथा, 
सिलहटठ, आसाम । 
: जसवंतसिंह, सरदार-- 


हिंदी-प्रेमी अ्सिछ चिन्नकार ; 
ज०--रावलपिडी ; घि०»- 
अनेक हिंदी कवियों की रच- 
नाओं के लिए चित्र दिए हैं ; 
प०--ठि० सामयिक साहित्य- 
सदन, चेंबरलेन रोड, लाहौर। 

जहूरबख्श, हिंदी कोवचिद--- 
बाल और महिला साहित्य के 
सुप्रासद्ध हिंदी लेखक; ज०--- 
१मघ६६ ; लेख--१६१४ $ 
रच०--प्रकाशित अप्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या लगभग 
सो और इतिहास; भूगोल, 
स्वास्थ्य, नागरिकता, गणित, 
शिक्षा-पद्धति आदि विषर्यो 
पर लिखे, लेखों की संख्या 
लगभग एक हजार है ; 
वि०--आपकी « चौद॒हवर्ष की 
कन्या कुमारी मुबारक भी कई 
बालोपयोगी पुस्तक हिंदी में 
लिख चुकी है ; प०--अध्या: 
पक, सागर, सी० पी०,। 

“ जानकीचलन्नभ शास्त्री, 
सा० आ ०, वेदांताचाय ; सुप्र- 
सिद्ध कहानी-लेखक, सुकवि 
समालोचक - और . संस्क्ृत- 


( झ् ) 


साहित्य के विद्वान ; रच०--- 
काकली ( संस्कृत क० ) रूप 
ओर अरूप ( क० ) कानन 
ओर अपणोा ( कहा० ), 
साहित्य-दु्शन (आलो ० ल्लेख ); 
प०--मैगरा, बिहार । 

- जानकीशरण वर्मों बी० 
एु०, बी० एल ; प्रसिद्ध जन- 
सेवक और बालचरनायक ; 
प्रयाग-सेवा-ससिति की मुख- 
पत्रिका सेवा के संपादक 
तथा जीवनसखा” के भू०, 
संपादक; बालचर्या के विशेषज्ञ; 
२०--वालचर, जन-सेवा, 
सदाचार और स्वास्थ्य के संबंध 
में अनेक स्फुट लेख ; पृ०-- 
गया, विहार । | रह 

जी० पी० श्रीवास्तव, 
वी०ए०, एल-एल० बी ० हास्य- 
रस के प्रसद्ध लेखक और 
उपन्यासकार ; ज०--अग्रेल, 

८६१; १६१४ में 'इंद्रभूषण 
स्वर्शपदक और १६४२२ में 
“गल्पमाला' रजतपदक-प्राप्त ६ 
अनेक साहित्य-सम्मेलना के 
सभापति; रच ०--लंबीदाढ़ी, 


मीठी हँसी, नोककॉक, मार- 
मारकर हकीम, आऑर्खों में धूल, 
लतखोरीलाल, दुमदार 
आदसी, गंगा जमुनी, कंबख्ती 
की मार ५ प०-गंगाश्रम, 
गोंडा, अवध । )' 
जीचनलाल अिम?, बी० 
ए०--काश्मी र-निवासी डदी- 
यमान हिंदी कवि, कहानी- 
कार और साहित्य-प्रेमी/; 
शि०--ढी ० ए० बी० कालेज, 
लाहौर ; रच०--पतमर ; 
ध्प्र ०---दो काव्य “कहानी- 
संग्रह ; प०+-ढि० 5 सामंथिक 
साहित्य सदर, चचबरल्वेन रोड 
लहर 8. 3, 
जुगलकिशोर 'मुख्तार'- 
जैन-साहित्य' के अ्रकांड पंडित, 
लव्घग्रतिद्ठ समालोचक और 
जैन-पुरातत्व के पारगामी ; 
ज्ञ०--१$८७७, सहारनपुर ; 
जेन इतिहास और पुरातत्त्व के 
लिए प्रयक्रशील ; हिंदी जेन 
गजट के संप[०--१ ६०७, जैन 
हिलैषी के सेपा०--१६१६ ; 
चीर-सेवा-मंदिर की रुथा० ; 


9 


न 


(६ मंडे ) 


रच०---सेरी भावना, वीर- 
पुष्पांजलि, स्वामी समंतभत्र,' 
जिन पूजाधिकार - सीमांसा, 
अंथ - परीक्षा--चार * भाग, 
डउपासना-तत्त्व, विवाह का 
उद्देश्य, अभित्य - भावना, 
समाज-संगठन, जैन-अंथ सूची, 
इत्यादि लेगभग्ग पच्चीस ग्रंथ ; 
प०--चौरें-से ना-में दिर, सर- 
सावाँ, युक्लप्रांत। ' 7” ४ 
जैनेंद्रकुमार जेन-सुप्रसिद्ध” 
कहानी-उपन्यास-निबंध-लेखक 
ओर स्घंतंन्न विचारक; जु०--- 
१६०९४ ; शि5--जैनगुरुकुलं 
ऋषि-ब्रह्म चर्या श्रसं, , हस्तिना+ 
पुरे, हिंदू - विश्वविद्यालय, 
काशी ; लेख---१६२६; भूत० 
संपा०--मासिक हंस! काशी; 
रच०---परख, व्यागपतन्न, 
सुनीता, तपोभूमि, प्रस्तुत प्रश्न 
चातायन एक रात, दो चिड़ियाँ, 
फॉसी, स्पर्धा, राजकुमार का 
पर्यटल प्‌०--७ दरियाथंज, 
दिल्‍ली । 
ज्योतिप्रसाद मिश्र 
“निर्मेल'--सुप्रसिद लेखक, 


जन 


सहदय आलोचक और कुशल 
पत्रकार ; ज्ञ०--१८६<* ; 
भूत० रंपा०--मनोरसा?, 
'भारतेंदु', साप्ताहिक 'सारत', 
देशदूत”ा और सम्मेलन 
पत्रिका ; हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लगन के उत्साही' कार्यकर्ता ; 
रच०-ल्ी-कंवि:कौमुदी, नव- 
युग-काव्य-विभश , ; प्‌०४+- 
देशदूत!- संपादुक, « इडियन' 
प्रेस, अयाग | * ५ “० 
ज्योतीद्रप्रसाद भा 
पंकज; सा० ल्ं०--पअसिद्ध 
कीव और * कार्ड्य-मर्मज ६ 
रच्‌०---रसं, अलंकार. इत्यादि 
का एके आलोचनात्मक लक्षण- 
अंध ; अप्रण रच०--सेरस 
कविताओं के दो-तीन संग्रह; 
प०---सारठ, संत्ाल परगना, 
बिहार । 
जोहरीमल सर्राफ-- 
प्रगत्तिशील सुधार-साहित्य के 
लेखक और विचारक; रच ०--- 
विवाह क्षेत्र-प्रकाश, जैन-जाति 
सुदुशा-अवर्तक, . मंगलादेवी, 
गृहस्थधर्म-चर्चासागर समीक्षा, 


( ४० ) 


दान-विचार - समीक्षा, सूर्य-- 


प्रकाश-समीक्षा, 'वर्स की उदा- 
रतवा ; प०--दिल्‍ली । 
जोहरीखालजी शर्मा-- 
प्रसिद्ध हिंदी-लेखक, साहित्य- 
प्रेमी और विद्वान $ ज०-- 
१८६७ ; संस्क्ृतोध्यापक गवने- 
मेंट हाईस्कूल बुलन्दशहर तथा 
प्रोफेलतर गवर्नभेंदट॑ कालेज 
मुरादाबाद; भूत० संप[्‌०-- 
गौड़ ब्राह्मण|; सभा०--इंव 
प्रस्थीय ब्राह्मण सभा ; उप- 


सभा०--दिरली वर्णाश्नम. 


स्व॒राज्य संघ; रच ०--गायत्री 
सीमांसा, रागविद्याभ्यासआदि 
झ्प्र ०---अनेक सुंदर “निवबंध- 
संग्रह; प्रि० वि०--धर्म और 
दुशन ; प०--शीतलगंज, 
चुलंदशहर । 

ठाकुरपसाद शर्मो, एम० 
ए०, एल-एल० बी०---प्रसिद्ध 
साहित्व-प्रेसी विद्वान, अध्य- 
यनशीस लेखक ओर प्राचीन 
कविता के सर्मज्ञ ; ज्०-- 
१८६६ ; उच्चु०---कॉचितावली 
का सुसंपादित सटीक संस्क्रण; 


अप्र०--विभिन्न पत्रिकाओं 
में छुपे सासयिक निबंधों और 
कविताओं के संग्रह ; प०-- 
एकजीक्यूटिव आफिसर, स्यू- 
जनिसिपल बोर्ड , बनारस । 
तपेशचंद जिवेदी--प्रसिद्ध 
लेखक, सुकवि और . कुशल 
पत्रकार $ ज्ञ०---१६१३ 5: 
भूत० सहकारी खंपा०-८ 
सासिक “गंगा ;और “बींसवीं 
सदी”, तथा साप्ताहिक “'हलघर 
अप्र० , रच०--कालिंदी 
(कवि० ), हेमंत (कहा०),४ 
प०--आम -ग्रोईडा, पो० 
तारापुर, भागलपुर । के 
-तारकेश्वरप्रसाद---कुशल 
कहानी-लेखक ओऔर-पत्रकार-६- 
“बीसवी सदी” के संफादको मे; 
सा०--भारतेंदु साहित्य-संघ 
मोतिहारी और स्थानीय नव- 
युवक पुस्तकालय के 'उत्साही 
कार्यकर्ता ; रख०--गॉँव की 
ओर (डप०); आप० रच०--- 
पत्न-पत्रिकाओं में बिखरी 
अनेक कहातियों - और लेखों 
के संग्रह ; प०--अमलपट्दी, 


( ६३ ) 


मोतिहारी, बिहार । ; 
* ताराकुमांरी चाजपेयी, 
सा० २०--डउदीयसमान कहानी- 
लेखिका और आलोचिका ; 
ज०--२० नवंबर, १६२२; 
अप्र० ' रक्ष०--देवयानी 
(ना० ), काव्य में छायावाद, 
तथा दो कहानी और आलो- 
चनात्मक लेख-संग्रह ; प०--८ 
दठि०'रा७ ब० प० 'संकटाप्रसाद 
थाजपेयी, बी० ए०, लखीम- 
पुर, खीरी । * 

ताराशंकर पाठक, बी० 
ए०, एल-एल० बी०, 'सा० 
र०--साहित्य-प्रेमी अध्ययन- 
शील विद्दानू और गंभीर 
आलोचक ; ज०--१६११ ; 
शि०--इंदौर, आगरा, बना- 
रस ; सा०--मध्यभारतः की 
हिंदी-साहित्य-समिति * की 
कार्यकारिणी - , के उत्साही 
कार्यकर्ता,, प्रांतीय हिंदी सा- 
हित्यसम्मेलन के ग्रतिष्ठित 
सदस्य ; हिंदी भाषा के प्रचार- 
प्रसार तथा उसके साहित्य की 
अभिवृद्धि में संलग्न ; अनेक 


साहित्यिक संस्थाओं से संबंध 
ओर सक्रिय सहयोग ; रच्चु०--- 
हिंदी के सामाजिक उपन्यास ; 
धप्र०---हिंदी नाठ्य साहित्य; 
प०--तुकोगंज, इंदौर । 
तुलसीदत्त “शैदा'-- 
पंजाब-निवासी प्रसिद्ध हिंदी- 
अमी और राष्ट्रभाषा-प्रचारक ; 
हिंदी , को उसका अधिकार 
दिलाने और उसके साहित्य 
का! अचार-प्रसार “ करने में 
प्रयलशील ; अनेक छोटे-छोटे 
प्रसार-संबंधी पेंफ्लेटों.. के 
रचयिता ; स्थानीय हिंदीप्रचा- 
रिणी सेभाओं:के उत्साहीकाय॑- 
कर्ता ; प०--१ ६ राणाग्रताप 
स्टीटे, कृष्णनगर, लाहौर । 
: तुलसीदास शर्मा 'नःल', 
बी० ए०, एल-एल० घीं--- 
कुशल - लेखक, सुकवि और 
घाहित्य-अंमी ; ज॑०---$&०२ 
'काँसी; सा०--अनेक कवि- 
सस्मेलनों के सभापति ; 
ज्प्न० रख०--दो-तीन काव्य- 
संग्रह ; प०--वकील, अ्ररछा 
स्टेट, बुंदेलखंड[, 7: - 


( &£२ ) 


तेजनारायण.. काक़ 
'काँंति', बी० ए०--सहृदय 
गद्यकाव्य-लेखक, कहानीकार 
और आलोचक ; ज०-- 
१६१४ अमृतसर ; शि०--- 
अयाग ,विश्वविद्यालय ; 


9 
रे 


लेख---48६३० ;$ रचू्‌०--- 
सदिरा (गद्यकाव्य); अप्र०--- 
कसम-शर और धृपछॉह-; 
पृ०--जोघपुर । - ८५ 
दंडमूड़ि बेकट कृष्णग॒व, 
सा० र०--साहित्य-प्रेमी हिंदी 
अचारक ; ज०--२० अग्नेल, 
१३११, सव्रास-; शि०-- 
नैनी विद्यापी5ठ, - साबरमसती, 
अयाग 5 अनेक हाई स्कूलों में 
हिंदी के अधानाध्यापक' ; 
प०--अध्यापक, - गूटी हिंदी 
अचार सभा, अवंतपुर । * 
दयानिशध्ि पाठक, एस० 
पएपु०, एल-एल० बी० » स० 
२०--लेखक आर चकील 
जञ०छ--4$८धश्छ ;० शि०-- 
अयाग, आगरा ;$ ज्ञा०ए--- 
संस्कृत ऑंगरेजी ; अप्र० 
गच ०--ऊुमार कर्तव्य ; वेणी 


संहार नाटक, देवदास, हिंदू, 
समिसमेयो, प्‌ठ --वकील, 
खानपुर, इटावा |, 
दयाशंकर दुचे, एस० 
ए० एल-एल० बी०--राज- 
नीति और नागरिक शास्त्र 
के सुप्रसिद्ध विद्वान, .कुशल- 
लेखक़- ओर साहित्य-प्रेमी ; 
ज०--५८ जुलाई, 5८६६ 
शि०--डहोशंगाबाद; स्त[०- 
कई , वर्ष तक परीक्षा प्रबंध 
ओर अर्थ मंत्री हिंदी-साहित्य 
सस्सेलन ; भारतवर्षीय हिंदी 
अर्थशास्त्र परिषद्‌ के मंत्री और 
सभापति १ & २३ में; रच्‌०-- 
भारत में कृषिसुधार, विदेशी 
विनिमय, ब्रिटिश साम्राज्य 
शासन ( श्रीभमगवानदास 
केलाजी के साथ ), अर्थशास्त्र- 
शब्दावली ( केलाजी के और 
श्रीगजाधरप्रसाद के स्राथ ), 
हिंदी में अर्थशात्र और 
राजनीति साहित्य ( केलाजी 
के साथ ), भारत के द्वादश 
तीर्थ, नमेदा-रहस्यथ, संपत्ति 
कां उपयोग, घन की उत्पत्ति, 


( श्र ) 


सरल अर्थशास्त्र, ( केलाजी 
के साथ ), ग्राम्य अरथंशास्त्र, 
भारत का श्ार्थिक भूगोल, 
अर्थशासत्र की रूपरेखा, सरल 
राजस्व, गंगा-रहस्यथ, संध्या- 
रहस्य ; वि०--इनके अति- 
पक्का अनेक बालोपयोगी और 
पाठ-मंथ ; अगरेजी अंथ-- 
वंदचे दु एप्रीकल्चरल मरार््रेस', 
“एलीमेंदी स्टेटिस्टिक्स! ( श्री 
शंकरलाल अग्रवाल के साथ ), 
“(सिंपल डाइग्रासस' (अग्रवाल 
जी के साथ ); प्रि० घि०-- 
अआर्थशास्र और धर्मशास्र; 
प०-ुबे - निवास, र७३ 
द्वारागंज, अयाग । 
द्रबारीलाल जैन, सत्य- 
भक्क, सा० र०--समाजसुधा- 
रक, धार्मिक लेखक तथा दर्शन 
शाख के ज्ञाता $ ज्ञ०-- 
१८६६, शाहपुर सागर जिला; 
शि०--अयाग,. कलकत्ता, 


बिहार ; हुकुमचंद महाविद्या- 


लय इंदौर और महावीर 
पवैद्यालय बंबई के अध्यापक 
रहे ; सत्यसमाज और कुल- 


पत्तिाआश्रम वर्धा की स्थापना: 
भूत० संपा०--'परिवार- 
बंघु', जैनजगत” तथा जैच* 
प्रकाश), 'सत्यसंदेश”;र चर ०--- 
घर्ममीमांसा प्र०भा ०, जैनधर्म- 
मीमांसा प्र० भा०, न्‍्याय- 
प्रदीप, जैनधर्म और विधवा- 
विवाह ; भारतोद्धार नाटक, 
जैनधर्ममीसांसा दूसरा और 
तीसरा भाग, कृष्णगीत्ता, 

सुन्नियरल “ओर धर्मरहस्य 
(अप्रकाशित) प०--शाहपुर, 
सागर जिला। 

द्वारकाजी कुँवर, शेरेजंग 

बद्दादुर शाह--प्रसिद्ध राष्ट्र 
सेवी, हिंदी-प्रेमी ओर लेखक ;. 
ज०--बनारस ;  शि०-- 

रामनगर में सैनिक, नागरिक 

एवं राज्य प्रबंधकारिणी 

शिक्षा ; सा०---१६३२-३४ 

में स्वर्गीय काशिराज के ग्रति- « 
निधि तथा नॉनआफिशल 

तौर पर राज-कार्य-संचालन 

सें सहायक ओर संलाहकार ; 

१६३४ में रामनगर छोड़ राष्ट्र- 

सेवा में संलग्न ; याम-सुधार 


( ६४४ ) 


ओर साक्षरता - प्रसार के 
समर्थक ; हस्तलिखित साक्ष- 
रता? के संचालक -; अखिल 
सारतीय साक्षरता-परिषद्‌ के 
संस्थापक ; १३ वर्ष के परि- 
श्रम से दृष्टि पर -हिंदी- 
साक्षरता' नामक आविष्कार 
किया ; इस चित्र पर दष्टि 
डालते ही हिंदी अक्षरों, 
मात्राओं एवं मिलावर्टों का 
ज्ञान हो जाता है ; रच्च०-- 
यदि मैं काशिराज होता £ 
काशिराज-प्राम-सुधा र-योजना 
औढ़ शिक्षा; -अप्र०--साक्ष- 
रता-प्रचार ; प०--अखिल 
भारतीय साक्षरता -प्रिषद्‌, 
साक्षरतापी5, प्रयाग । 
छारिकाप्रशाद, एम० 
एु०---डउदीयमान कहानी लेखक 
आर साहित्य के अध्ययनशील 
विद्यार्थी; ज़्०--माच १६१८; 
रच०--परियों की कहानियाँ, 
भटका साथी, स्वयंसेवक--- 
उप०, आदमी--ना ० ट 
-अप्र०---बुनील, भूल के पुतले, 
चुंबन-विज्ञान और दो-तीन 


कहानी-संग्रह ; प०--लोहर- 
दगा, बिहार । 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त-- 
गया के सुप्रसिद्ध लेखक , और 
साहित्य-मेमी ; ज्ञ०ण--१५ 
अगस्त १६०६ ; शि०--हाईं 
स्कूल तक ; लेख०--१ $-२४; 
ख्व०-मगध का महत्त्व ; 
दयानंद सरस्वती -की जीवनी, 
स्वामी श्रद्धानंद, - * पंचरल, 
पुस्तकालय का इतिहास, 
बिहार के हिंदी - सेवक, गया 
के लेखक और कवि इत्यादि 
लगभग तीस अंथ ; चि०-- 
कई हस्तलिखित_ पतन्निकाओं 
ओर साप्ताहिक जहस्थः के 
भूतपूर्व सपादक ; अनेक 
साहित्यिक संस्थाओं और 
सम्मेलनों के भूतपूर्व मंत्री ; 
प०--लहेरी टोला, गया । 
द्वारिकाप्रसाद मिश्र, 
बी० ए०, एल-एल० बी०--- 
प्रसिद लेखक और साहित्य- 
प्रेमी कार्यकर्ता; झ०---१& ० १ $ 
सा०--मध्यग्रांत में कॉँगेसी 


-एुम० एल०ए० और मिनिस्टर; 


५ हि ५ /) 


आंतीय हिं० सां० सम्मेलन, 
सागर अधिवेशन के समापति 
१६४२; लोकमत' के जन्म- 
दाता और सासिक श्री- 
शारदा, साप्ता० सारथी” के 
मूत० खंपा० ; राष्ट्रीय आंदो- 
लनों में उत्साह से ' भाग 
लिया ; कई बार जेल गए ; 
रच्‌०--हिंदुओं का 'स्वातंत्य- 
प्रेम "_ अप०--कष्णायन 
( भगवान्‌ कृष्ण का सप्रसाण 
गवेषणात्मक चेरित; अवधों 
भाषा-कविता में ) $ प०-- 
ध्लौकमत'-कार्यालय,जबलपुर । 
दामोदर, आचार, गो- 
सवामी--श्री गौरांग सहाअभु 
के - उपदेशों के प्रचारक, 
अध्ययनशील विद्वान और 
प्रसिद्ध पौराणिक; जा०ना 
ससस्‍्कृत;' वेंगला,' गुजराती; 
इच्०--श्रीगो रप्रेसास्टटत, श्री- 
चैतन्येचरणारूत, तच्व-लंदमे, 
भंगवत-संदर्भ ; अप्र०-+स्े- 
संवादिनी नामक उक्क संप्रदाय 
महत्त्वपर्ण अंथ का अनुवाद 

तथा विभिन्न पत्न-पत्रिकाओ 


में बिखरे धार्मिक एवं दार्श- 
लनिक लेख-संग्रह ; घि०--- 
आपके संरक्षण में भारतेंदु 
बावू हरिश्चंद्र के; प्रिय मित्र 
श्रीगोस्वामी राधाचरणजी का 


पुस्तकालय है ; प०-- 
व दावन | 

: वद्निश दत्त कला, बी० 
एँ>--कटिहार, . पूर्णिया- 


पनचासी विद्वान लेखक और 
सफल पत्रकार; दैनिक आज! 
काशी के भू० संयुक्त और 
दैनिक “आर्यावत्ते', पटना के 
वर्तमान प्रधान संपादक ; 
अध० रख०--पत्र-पत्रिकार्ओं 
में छुपे सुंदर लेखों के संग्रह ; 
प्‌ृ०--+झार्थावत्त! - कार्यालय, 
पदना। 

' दिनेशनारायण “डेपा- 
ध्याय, सा० र०--अखिद्ध 
हिंदी-लेखक - और साहित्य- 
प्रेमी ; हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
'लब के - उत्साही सहायक; 
असधघन-सर्वस्वा के संपादक ; 
घ०्-+प्रयाग ।  / ४ 

दिनेशनंदिनी चोरडिया 


( ४६ ) 


बी०ए०--सेकस रिया-पुर स्कार- 
विजेन्री और पअमुख कहानी 
तथा गद्य-काव्य - लेखिका ; 
जञ०--१६१ ८; शि०-- मारिस 
कालेज, नागपुर $ रचँ०-- 
शबनम, मौक्चिक, माल, शार- 
दीय ; आप्र ०--दो-तीन गद्य- 
काव्य और कहानी-संग्रह ; 
प्रि० थि०--गद्य-काव्य और 
कहानी ; दि०--प्रथम रचना 
पर हि० सा० सम्मे० के मद्रास 
अधिवेशन में सेकसरिया पुर- 
स्कार दिया गया ; प्‌ृ०--ढठि० 
प्रो० .. श्याससुंदर चोरडिया 
एस० ए०, मारिस कालेज, 
नागपुर । - 
दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, 
एस० ए०--सुवैया-निवासी 
सुभ्सिद्ध कहानी-लेखक, संचे- 
दनशील कवि, गंभीर विचा- 
रक और सूचमदर्शीं समालो- 
चक ; ज०--१६११ $ अरप्र० 
रखच०--अनेक पत्न-पतन्रिकाओं 
में बिखरी कविताओं, कहा- 
नियों और निवंधों के कई 


संग्रह ; प०---अगरेजी अध्या- 


पक, पटना-कालेज, पटना । : 
दीनदयालु गुप्त, एम० 
ए०,एल-एल० बी०---स्राहित्य- 
अमी अध्ययनशील विद्वान, 
ग्राचीन साहित्य-मर्मज्ञ और 
कुशल आल्ोचक ; शि०--- 
प्रयाग ; सा०--अष्टछाप के 
कवियों पर डी० लिटू उपाधि 
के लिए विशेष अध्ययन कर 
चुके हैं; थीसिस, तैयार है: 
नंददास के संबंध में अनेक 
मौलिक लेख, विभिन्न पत्रों में 
अकाशित हुए हैं ;-५ प०-- 
अध्यापक,हिंदी-विभा ग, वि श्व- 
विद्यालय, लखनऊ । 

' दीनदयाल “विनेश'-.- 
अजमेर के सुअसिद्ध कवि, 
कहानीकार,_ एकांकी-लेखक 
और आलोचक ; जञ०--:१ 
जनवरी, १६१४ ; ज्ञा०-- 
उदू , फारसी, - गुजराती ; 
लेख--१ ६३०; सा०---'राज- 
पूत्ताना क्रानिकल!, - 'चल- 
चित्र', परिवतंन?, कैलाश, 
“नवज्योति” आदि के संपाद- 
कीय विभागों में काम किया; 


( ७ ) 


संपा०--साप्ताहिक (विजय; 
रच०--उस ओर ( कहानी- 
संग्रह ) ; प०--क्लक, कृषि 
ओआद्योगिक डी० ची० 
कालेज, अजमेर । 
दीनानाथ व्यास--असिद्ध 
निबंध-लेखक और कवि ; 
ज०--१ ६ ० $, उज्जेन; ले ख--- 
१६२६ ; प्रधान संपादक, 
मासिक सिनेमा सीरीज, 
१६३६; रच्ई०--गरूप-विज्ञान 
प्रतिन्‍्यास-लेखन,काम-विज्ञान 
टाल्सटाय_और गांधी, हृदय 
का भार, अरमानों की चिता; 
सअप्र०--मैं' और तुम (गद्य 
का०),सपनों के दीप (का०), 
दो-तीन निबंध और कविता- 
संग्रह ; प०--उज्जेन । 
दीपनारायण मरि 
त्रिपाठी, एस०ए०, बी० टी ०, 


एछु० 


> 


सा० २०--साहित्य-प्रेमसी हिंदी ' 


लेखक और प्रसिद्ध विद्वान; 
ज०---१६ १०; सा०--कुशी - 
नगर के साहित्य-विंद्यालय के 
सचालक ; स्थानीय हि० सा० 
सस्मे० के परीक्षा-कंद्ध के व्य- 


वस्थापक ; प०--प्रधा नाध्या- 
पक, बुद्ध हाईस्कूल, कुशी- 
नगर, गोरखपुर । 

डुगांदत्त पांडेय “विहं- 
गम), बेढचानंद'--साहित्य 
प्रेमी प्रसिद पत्रकार और 
लेखक ; ज०-८ अ्रक्टूबर, 
$म३४ क्रोटठा, नेनीताल ; 
भू० संपा०-- शक्ति! अल- 
मोढ़ा ( पॉच वर्ष तक ) 
आंकर! मुरादाबाद ; वत्ते० 
संपा०--सापध्ाहिक और 
देनिक “अताप”, कानपुर ; 
रच्‌०--रामचंद्रा ननी, नक्षन्न- 
वती, साचित्नी, देवयानी आदि 
नाटक और कांड-गीतांजलि ; 
प्रि० घि०--हास्यरस; प०--- 


सहकारी संपादक '्रताप', 
कानपुर । 
डुगोनारायरण 'बीर त्रय- 


दर्श, कचिरांज, साहित्य- 
वाचस्पति, भारतीभूपण ; 
प्रसिद्ध लेखक, कवि, हिंदी- 
प्रचारक तथा प्रेमी ; ज़०--- 
१६०८, केवलारी ; शि०--- 
केवलारी, दसोह, नागपुर, 


( ८ ) 


देहली ; लेख--१६&२४ ; 
खंस्था०--शांति - साहित्य- 
सदन तथा हिंदी प्रचार सासिति, 


कुमार-सभा और व्याख्यान- 
विदोदिनी-सभा आदि कई 
संस्थाएं, पुस्तकालय तथा 
दाचनालय ; हरस्तालाखित 
दैनिक प्रभात तथा हस्तलियखित 
मासिक पभप्रभातसंदेश” के 
संपा० ; रच०-पूर्णिमा, 
तारिका, तुणीर आदि लगभग 
२४ पुस्तक ; अप्र०--स्वतंत्र 
किरण, करुण कटक, मधुर 
सकरंद, सारती दिग्विजय ; 
पृ०--केचलारी, पथरिया, 
सागर, सी० पी०॥ 
डुगोप्रसाद अग्रव्ल 
निरुद्ध', एस० ए०, सा० 
र०--कंव और साहित्य-प्रेमी; 
ज्ञ०---१६११ ; शि०--ग्वा- 
लियर और कानपुर ; लेख-- 
१६३१ ; उच्च ०---वीणापाररि 
( क० ) ; अप्र०--मेघदूत 
( अलु० ) 3 पृ०--मॉँसी ॥ 
छुगोशरणु पांडेय, सा० 
२०--धार्सिक लेखक और 


कवि $ ज्ञू०---१६००, बदाय; 
शि०--अयाग, काशी, 
ज्ञा०--संस्कृत और अंगरेजी; 
रुड़की गवनसेंट स्कूल और 
अमरोहा गवर्नमेंट स्कूल में 
हिंदी तथा संस्कृत के अध्या पक 
रहे ; रच०--रघुवंश टीका, 
संस्कृत रीडर दूसरा भाग, 
लिगानुशासन, प्रष्टाध्यायी, 
सरलकारकी ; प०--गवरन मेंट 
इंटर कात्तेज, मुरादाबाद । 
डुर्गशंक्र दुर्गोवत-- 
उदीयमान लेखक,सुवक्वा ,सा व- 
जानिक कार्यकर्ता और देश- 
प्रेमी ; ज्ञु०--१ ६४१७; सा०-- 


_ अनेक वर्षा से मेवाड़ में हिंदी- 


प्रचार-प्रसार से संलग्न 9 
रचा०--राखासांगा, लोकतंत्र 
की वेदिक धारणा ; प०-- 
नरह्मपुरी, उदयपुर, मेवाड़ | 
डुर्गाशंकरप्रसाद्सिह, 
मसहाराजकुमार -- ग्रसिद्ध 
कहानी-उपन्यास-लेखक ओर 
गद्य-काव्यकार ; रखचाू०-- 
ज्वालामुखी ( गद्य-काव्य ) 
हृदय की ओर ( उप० ), भूख 


( 2६ ) 


की ज्वाला; अप्र०--दो-तीन 
सुंदर कहानी-संग्रह ; प०-- 
दिलीपपुर । 

दुलारेलाल भागव--देव- 
पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता, 
उत्साही प्रकाशक और अनेक 
नवीन योजनाओं के आयोजक; 
जञ०--१ ६०१ ; स्व[०--भूत्त 
संपा० _ मर्सक “माधुरी, 
सुधा! और “वालविनोद ; 
शंगापुस्तकमाला और गंगा- 
फाइन-आरटट अस के संस्थापक; 
रच०--दुलारे दोदावली-- 
ब्रजभाषा में दोदे ; अप्र०-- 
एक गीत-संग्रह ; बि०-- 


आपकी धर्मपत्नी सुआी सावित्नी , 


एुम० एु० सुंदर रचना 
करती हैं; प०--कवि-कुटीर, 
ब्लाट्श रोड, लखनऊ । 

देवकीनंदन बंसल--डदी- 
अमान लेखक और उहिंदुत्व- 
प्रचारक ; रच०-प्रेस और 
जीवन, सौंदर्य और फिल्स- 
संसार ; प्रि० वि०--भक्ति, 
प्रेस और राष्ट्रीय कविता ; 
प०--मधुर मंदिर, हाथरस | 


देवदत अदल'--डदी- 
यमान कहानी-लेखक ओर 
साहित्य-प्रेमी ; रच०--एक 
सुंदर कहानी-संग्रह ; प०-- 
लाहोर । 

देवंदस कूंदाराम शमा-- 
कांग्रेसी कार्यकर्ता, हिंदी' के 
झधिकारों फे समर्थक और 
उसके प्रेमी ; अनेक वर्षो से 
सिंध-से अहिंदी प्रांत में हिंदी- 
अ्चार-प्रसार में संलग्न ; अब 
सिंध प्रांत की राष्ट्रसाषा- 
समिति के अधान मंत्री हैं; 


७ प०--हैदराबाद, सिंध । - 


देवदुत विद्यार्थी--मोति- 
हारी-निवासी सुलेखक अर 
सुवका ; दक्षिण भारत-हिंदी- 
प्रचार-केत्र में बीस वर्षो से 
ग्रचार-कार्य में सहयोग दे रहे 
हैं; रच०--तूणीर ; प०-- 
सोतिहारी, बिहार । - 

देवनारायण ऋुवर “किस- 
लय, सा० २०, सा० अ०--८ 
प्रसछ बिहारी कि और 
साहित्य-प्रेमी' आल्योचक ; 
ज्ञ०-२७ मई, १३१६, प्रयोग; 


( १०० ) 


पाहित्यालकार' में सर्वप्रथम 
हाने के उपलक्त में स्वणंपदक 
प्राप्त ; साप्ताहिक राष्ट्रसंदेश” 
के संयुक्त संपादक, १६३६; 


रचं०-आधुनिक हिंदी-कविता, 


पद॒ध्वान और प्रत्याशा; प०- 
परशिया, विहार । 
देवनारायण ट्िंवेदी-- 
उदीयमान हिंदी-लेखक ओर 
साहित्य-प्रेमी; हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के उत्साही सहायक; 
रचख०--दहेज; प०---प्रयाग। 
देवराज उपाध्याय, एस० 


ए०--बभनगाँवॉं - निवासी , 


असिद निवंध-लेखक और 
आलोचक ; रच््‌०--साहित्य 
की रूपरेखा ; अधग्ृ० 'रच०- 
साहित्यिक ओर आलोचना- 
व्मक लेखों के अनेक संग्रह ; 
प०-हिंदी-अध्यापक, जसवंत- 
कालेज, जोधपुर । 

देवश्नत शास्त्री---चंपा- 
रन-निवासी सुप्रसिद्ध पत्रकार, 
देश-सेवक और जीवनी-लेस्वक; 
ज०--१६०२; “प्रताप, कान- 
पुरके भू० सहकारी और “नव- 


शक्ति तथा 'राष्ट्रवाणी” 
वर्तसान प्रधान संपादक ,विहार 
में पत्र-संचालन-कला के सफल 
अ्चारक और श्रेष्ठ उन्नायक ; 
रच०--गरणेशशंकर विद्यार्थी 
ओर मुस्तफा कमालपाशा ; 
अप्र० रच्च ०--अनेक स्फुट 
लेख-संग्रह ; प०-- साप्ताहिक 
“नवर्शाक्ते-कार्यालय, पटना 

देवीदत शुक्ल--मातृ- 
भाषा हिंदी के जनक, आचाये 
पंडित महावीरग्रसाद द्विवेदी 
के ग्रिय शिष्य, सरस्वती के 
यशस्वी संपादक, बाल-साहित्य 
के प्रसिद्ध लेखक और साहित्य- 
प्रेमी विद्वान; लेख ०---१ ६२०; 
डसी समय से “सरस्वती” के 
प्रधान संपादक ; रच०-- 
“विचिब्रदेश में! ( कई भाग ) 
जैसी बालोपयोगी पुस्तकों के 
अतिरिक्त अनेक संदर ग्रंथ : 
संपा०---द्विवेदी काव्य-माला 
भट्ट निवंधावली--दो भाग; 
प०---सरस्वती”' के प्रधान 
संपादक, इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद 


( ३०१ ) 


देवीद्याल चतुवेंदी 
“'भमस्त--प्रसिद हिंदी लेखक 
कवि और साहित्य-प्रेमी ; 
जञ०--१० जूलाई, १६३१ ; 
लेख०--१६३० ; भूत० 
संपा--“स्काउट मिन्न', 'महा-० 
चीर! तथा उपसंपा०--“नव- 
राजस्थान”! और “नवभारत” ; 
रच०--मंजरी ( दंपति-कवि 
का सम्मिलित अयास ), मीठी 
तानें, बिजली, महारानी 
दुर्गावती---इस खंडकाव्य पर 
मध्यप्रांतीय हिं०ण सा० सम्से० 
से नवम अधिवेशन में मीर- 
पुरस्कार! और बरार लिटरेरी 
एकेडेसी नागपुर से पुरस्कार 
मिला, अंतर्ज्वाला, दुनिया के 
तानाशाह, रैन-बसेरा, आख- 
मिचोनी, धधकती आग, फ्रांस 
की श्रेष्ठ कहा निया, रं गसहल-- 
उप०, सन्नाटा और उलद- 
फेर--कहा« ;$ बि०-- 
आपकी श्रीमतीजी भी सुंदर 
कविता करती है; तथा आपके 
सुपुत्र चिरंजीव हरिदयाल 
ने बारह वर्ष की अल्पांयु में 


छ 


ही एक बालोपयोगी पुस्तक 
अकाशित की है ; प०--उप- 
संपादक माया”, सुदट्ठीगंज,, 
इलाहाबाद । 

देवीद्‌्याल शुक्ल 'प्रणु- 
येश---यशस्वी कवि और 
साहित्य-प्रेमी; ज्ञ०---१8 ०८; 
जा०--बेंगला और संस्कृत; 
लेख०--१६२७ ; रच्‌०--- 


मुक्कसंगीत, निशीधिनी, 
कालिंदी, विजयाविहार ; 
झ्रप्र०ण--स्वामी शंकराचार्य 


प्रबंधकाव्य ; कई ' संस्थाओं के 
मंत्री और संस्थापक; प०-- 
दि० अकाशचंद रामदयाल, 
चौक, कानपुर । - 

देवोदयाल सामर, बी० 
एु०--अखसिद्ध कहानी-गद्य- 
काव्य-लेखक, कवि, अभिनेता 
ओर संगीत-प्रिय ; ज०-- 
१७ जूलाई, १६१२; शि०-- 
हिंदू और आगरा विश्व- 
विद्यालय ; लेख० १६३० ; 
उदयपुर के विद्यासवन के 
आजीवन सदस्य ; इंदौर, 
काशी, उदयपुर आदि स्थानों 


( ४०२ ) 


में अभिनय कर चुके हैं ; 
झ्ंप्र० रख०--गद्य-कार्ब्यों के 
दो-तीन, कविता और कहा- 
जियों के एक-एक सप्रह ; 
एृ०--अध्यापंक विद्याभवन, 
उदयपुर । 

देवादीन चिवेदी, एम० 
ए०, सा० र०--काध्यानुराभी 
हिंदी लेखक ओर साहित्य- 
सेवी ; ज़ञ०--१६१०, गोरख- 
पुर ; शि०--अयाग ; भूत० 
सपा०--मार्सिक कान्यकुब्ज 
हितकारी', कानपुर, १६३१-- 
३२ ; रच०--कांट-शिक्षण- 
शाद्य ( अनु० ), बेसवाड़ी 
भाषा का इतिहास, आधु- 
निक रूप; घथि०--श्रापकी 
पत्नी सौ० राजराजेश्वरी त्रिवेदी 
“नलिनी! ख्यातिग्राप्त कव- 
यिन्नी हैं ; प०--डिप्टी हंस्पे- 
क्टर, प्रतापगढ़। 

देवीप्रसादशुप्त 'कुसु- 
माकर' ( हिंदी में ), गुल- 
जार? ( उद्‌' में ), बी० ए०, 
एल-एल०  वी०---साहित्य- 
प्रेमी काव और असिद्ध दोखक; 


झण०--१८६४३ $ 
इतिहासदप ण, संयुक्वराष्ट्र की 
शासन-परणाली, उपाधि की 
व्याधि, कबीर ओर होली, 
बनावंटी गवाह इत्यादि गद्म- 
पद्य की लगभग एक दर्जन 
पुस्तकें; प०--वकील, सोहाग- 
पुर, सी० पी०। 
देवद्रकुमार जैन “दिवा- 
कर), न्यायतीर्थ, शाख्री, सा० 
र०---साहित्य-प्रेमी आ लोचक 
और क्लेखक ; ज०--३१ 
जनवरी, १६१४, उदयपुर ; 
भूत०'प्रधानाध्यापक सुधाजेन 
विद्यालय, मारवाड; रच०-- 
महिला-महत््व ; प०--हिंदी 


स्थख०--- 


अध्यापक, काल्विन दँगलिश 


मिडिल स्कूल, 

राजपूताना ॥ 
देवद्र सिह, एम० एु०--- 

सुम्सद्ध लेखक और विचारक; 


कुशलगढ़, 


» अ०---१ ६०३२ - शिकज्ञा--- 


अंगरेजी में एम० ए० और 
आइई० सी० एस० ; सा[०--- 
लीडर के संपादकीय विभाग 
में कई साल तक काम किया; 


( १०३ ) 


अनेक साहित्य-सेवी संस्थाओं 
से घनिष्ठ संबंध है ; कई पत्रों 
का संपादन कर चुके हैं ; पत्र- 
कार कला पर अनेक लेख 
लिखे, कविताएं भी हछिखीं; 
धब “कायस्थ ससाचार' के 
संपादक; पृ०--अध्यापक, 
कायूस्थ पाठशाला, प्रयाग । 
घनराजप्रसाद जोशी 
“हिमेकर'---साहित्य-प्रेमी, 
कवि और सार्वजनिक कार्य- 
कर्ता ; ज०--१8$२ ; 
रच०--तकलीगा न; अप्र०--- 
राष्ट्रीयता - भावनायुक्न कवि- 
ताओं के दो-तीन संग्रह ; 
प०--सहायक शिक्षक, हिंदी 
प्राथमिक शाला, सोहागपुर। 
' धनीराम बकशी, सुनि, 
सा० भू०--अखिछड लेखक, 
साहित्य-प्रेमी और हिंदी- 
अधिकारों 'के समथंक ; 
ज०--१८६६ ; साू०-- 
हिंदी सभा के स्थापक,रच्चघ०--- 
तूफान, सार्गोपदेशिका चित्र, 
हिंदी व्शंबोध, लाल-बुमकढ़ 
सजनमाला, वबालहितोपदेश, 


बालरासायण, . नगपुरिया 
झूमर, शिशुशिक्षा तथा सरल 
पत्रवोध आदि लगभग दो 
दर्जच अंथ ; थ्रि० थघि०-- 
साहित्य, दुर्शनशासर्र तथा 
आयुर्वेद ; प०--बरकंदाजं 
टोली, चाईं बासा, सिंहभृमि 
( बिहार )॥, । 

धघर्मपाल, वि० लॉँ०--+ 
हिंदुत्व-पंमी, असिद्ध लेखक 
ओर सार्वजनिक कार्यकर्ता ; 


शि०--गुरुकुल काँगड़ी, 
सहारनपुर ;$ सा[०--स्व० 
श्रीक्रद्धानंददी के पाइचेट 


सेक्रेटरी ; भूत० संपा०-- 
देनिक “अजुन', दिल्ली; - दैनिक 
तेज” के भ्ूत० व्यवस्थापक ; 
स्थानीय. आयंसमाज के 
ससय समय पर संत्री, अथवा 
अधान ; अनेक ग्रंथों की 
रचना की ; प०--ठि० आरय- 
ससाज, बदाय | 
धर्मपालसिह-- गौरजा, 
दरभंगा - निवासी अतिशशित 
साहित्यसेवी और गोमाता 
के भक्त ; सभी देशी-विदेशी 


( १०४ ). 


गोपाल्न-साहित्य का अध्य- 
यन और मनन किया ; 
भकिसान-केसरी! और “जीव- 
दया-गोपालन' के भू० संपा०; 
बिहार आं० हिं० सा० सस्से० 
के सहायक ; रच०--गोपा- 
लन की पहली-दूसरी पोथी ; 
तथा गोरक्षा-संबंधी अनेक 
स्फुट लेख; प०--प्रबंधक, 
गोशाला, दरभंगा । 

धर्मवी२, एम० ए०--सुप्र- 
सिद्ध लेखक, कहानीकार और 
पर्यटन-प्रेमी लेखक ; ज्ञ०--- 
१६०४ मेलम, पंजाब; शि०--- 
लाहोर, नैपाल, पटना, दिल्ली ; 
रच०--संसार की कहानियाँ 
अंप्र०--दो लेख-कहा नी-संग्रह; 
ध्रनु०---श्रीभाई परमानंद की 
लगभग बारह उदू पुस्तकों 
का हिंदी मे अनुवाद; आकाश- 
' थाणी ( हिंदी ) के भृतपतवे 
ओर १६२०४ से देनिक और 
साप्ताहिक हिंदू ( उद्‌ ) 
के चर्तेमान संपाठक ; दि०--- 
१४३३ से गोलमेज कानफ्रस 
से संबद्ध पार्लियामेटरी कमेटी 


में श्रीभाई परमानंद की सहा- 
यता के लिए लंदन गए ; 
इंग्लेंड, फ्रांस, इटली में कला 
की शिक्षा के लिए निवास 
किया ; १६३४ में चीन, 
जावा, बाली, लंका आदि 
अनेक देशों में कला की 
क्रियात्मक अनुभूति के लिए 
अमण ; अनेक अंगरेजी पत्रों 
में भी लिखते हैं ; ला०" हर- 
दयालजी की जीवनी भी 
अंगरेजी में लिखी है ; प्रि० 
वबि०--चित्र और कहानी 
कला; प०--शीशमहलरोड, 
लाहौर । 

घमवौर प्रेमी, एम० ए०, 
सा० २०--साहित्य - प्रेमी 
लेखक और कीच ; शि०-- 
मेरठ, आगरा और नागपुर ; 
शचछ ०--पअबंध - बोध, आरय- 
जगत के उज्ज्वल रतन, वर्तमान 
समय मे हिंदीसाहित्य समिति 
मेरठ के मंत्री है; प०-- 
स्िंटिंग प्रेस, मेरठ । 

धर्मेलिद्द वर्मो, सा० चि०, 
सा० शास्री--साहित्य के 


पल) 


अध्ययनशील प्रेमी और 
लेखक ; ज्ञ०--१8०३ , 
मिश्रीपुर, हरदोई ; शि०-- 
अयाग, काशी, लाहौर ; 
रच०-सौभमदर, राधेय ; 
अप्र ०--अनेक फुटकर कविता 
संग्रह ; प०--हिंदी अध्यापक 
सेठिया कालेज, बीकानेर । 
|... घर्मेद्रनाथ शास्त्री, तक- 
शिरोसणि--असिद्ध हिंदी 
लेखक, विचारशील आलोचक 
ओर देशग्रेमी सावंजनिक 
कार्यकर्ता ; ज़०--४ नवंबर, 
८६७ ; साू०-- १६२३-२४ 
मे गुरुकुल व दावन में आचार्य 
रहे ; आर्यसमाज में जात- 
पॉत तोडने में विशेष प्रयत्न- 
शील ; आय-सार्वदेशिक सभा 
की कार्य-कारिंणी के सदस्य ; 
रच०--जन्मभूमि!र नामक 
पत्र के श्रकाशक और संपा० ; 
रच०--दिव्य-दशेन,  सदा- 
चार, संध्या, पथ-पअदीप ; 
घि०--आपकी धर्मपत्नी, श्री- 
मती उर्मिला शास्त्री ने असह- 
योग सें सक्रिय भाग लिया , 


प०--ओ्रोफेसर गवनमेंटकालेज, 
मेरठ । 

धमद्र ब्रह्मचारी. शास्त्री, 
एस० ए० (त्रितय)--सीवा न- 
निवासी सुप्रसिद निबंधकार 
ओर समालोचक ; ज०--- 
सितंबर १६०४ ; “रोशनी'- 
संपादक ; रच्च ०--पुरुष-प्रकृति 
ओर रमणी-निर्माण, गुप्तजी 
के काव्य में कारुण्यधारा, 


-हरिओऔधजी का प्रियप्रवास, 


संत्तकवि दरियादास ; अ्रप्र० 
रच्‌०-पत्र - पत्रिकाओं में 
बिखरे अनेक आलोचनात्मक 
लेखों के संग्रह ; घि०-- 
संतकधि महात्सा दरियासाहब 
की बीसो अप्रकाशित पुस्तकों 
की खोज के पश्चात्‌ आपने 
उन पर आलोचनात्मक 
थीसिस डी० लिट्‌ ० उपाधि 
के लिए पटना विश्वविद्यालय 
मे अस्तुत की है डर प्‌०-- हिंदी 
अध्यापक, पटना कालेज । 
घीरंद्र वो, डाक्टर, 
एम० ए०, डी० लिटु०-- 
सुप्रसद्ध भाषा - वेज्ञानिक, 
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क्र 


अजभाषा-काव्य के समक्ष 
विद्वान और अधिकारीलेखक ; 
ज०--१८६७ बरेली; शि०--- 
डी० ए० ची० स्कूल देहरादून, 
क्वींस हाई स्कूल लखनऊ और 
ग्योर सेदूल कालेज इलाहा- 
वाद ; लेख०--१६&२० ; 
सा०-- हिंदी की छच्चकत्ाओं 
का पाव्यक्रम क्रमबद्ध करने में 
लगे रहे ; ५६३४ में भाषा 
शास्त्र तथा अयोगात्मक ध्वनि-, 
विज्ञान के अध्ययन के लिए 
योरप गए; १६३४ में पेरिस 
यूनीवर्सिटी से डी० लिट्‌० 
उपाधि प्राप्त की ; हिंदुस्तानी 
सुकेडेमी और हिं० सा० 
सम्से० से घनिष्ठ संबंध, एके- 
डेमी की अ्रेमासिक पत्रिका 
“हिंदुस्तानी! के आरंस से 
संपादक संडल में हैं, सम्मेलन 
पत्रिका? के भी संपादक रहे ; 
बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, 
आंध्र देश के समान अहिंदी- 
भाषपी-प्रदेश से भारती यता के 
साथ-लाथ प्रार्देशक व्यक्तित्व 
की भावना जागरित करने के 


समर्थक ; क्षाणक राजनीतिक 
उद्दश्यों की दृष्टि से असा- 
हित्यिक लोगों के द्वारा हिंदी- 
भाषा, लिप और शैली के 
साथ खिलवाड़ करने के 
विरोधी ; रच ०--हिदी राष्ट्र, 
अष्टछाप, ग्रामीण हिंदी, हिंदी 
भाषा का इतिहास, हिंदी 
भाषा और लिपि, ला लाग च्रज, 
च्जभाषा-व्याकरण; अप्र०--- 
अनेक सामयिक और भाषा 
रूप-संबंधी विषयों पर विभिन्न 
पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख- 
संग्रह ; प०--अध्यक्ष हिंदी- 
विभाग, - विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । 

घेनुः क्षेत्र का, सा० 
र०--सा हित्य - प्रेमी - प्रचारक 
ओर लेखक; ज०--१८६६, 
शि०--पटना -; हिं० सा० 
सस्मे० के चंपारन-परीक्षा- 
कब्र के संस्थापक ; रच्छचु ०-*- 
रासायश रस-सार, साहित्य- 
कोष ; प०--अध्यापक, 
सहेश्वरी एकेडेसी, कटिहार, 
विहार ! 


( १०७ ) 
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नगद्र नागेल, एसम० ए० 
( हिंदी-अंगरेजी ) -- अध्ययन- 
शील विद्वान, उद्दगीयसान 
आनल़ोचक और साहित्य-प्रेमी; 
ज़्ण--२४ सा्च, १६१७ 
अतरोली, अलीगढ ; शि०--- 
आगरा और नागपुर विश्व- 
विद्यालय ; रच ०---वनबाला 
कवि०, सुमित्रानंदन पंत - 
आलो०, साकेत एक अध्ययन, 
आधुनिक हिंदी नाटक, छंद और 
निबंध--कवि० और आलो० ; 
अपृ०--आलोचनात्मक लेखों 
ओर कविताओं का एक-एक 
संग्रह ; ध्रि० थि०--कविता, 
आलोचना, व्यक्षित्व-अध्ययन 
ओर योनशासत्र ; घि०--आज 
कल देव पर डाक्टरेट के लिए 
थीसिस लिख रहे हैं; प०-- 


० मिलकर 6 
अंगरेजी अध्यापक, कमशल , 


-कालेज, दिल्‍ली । 
नत्थीलाल. कुलश्रेष्ठ 
जान द्र', सा० ₹०--साहि- 
स्य-पेसी हिंदी-लेखके; ज०-- 
१8६०७ ; शि०--आगशरा ; 
भूतपुछ स्वतंत्र और सहायक 


संपादक--'ज्ञानोदयः और 
व्रजभूसि' ; रच्चा०--हिंदी 
रचना, ब्रजगीतांजलि ; ए्‌ृ०--- 
आगरा। 

नत्थूलाल चिजयवर्गीय-- 
साहित्य - प्रेसी उदीयसान 
लेखक, गद्यकाव्यकार और 
कवि; ज्ञ०--१६१०, सा०-- 
प्रताप-सेवा संघ और शिव- 
राज युवक संघ के सक्रिय 
सहायक ; प्रथम के सभापति 
भी ;, सध्य भारतीय हिं० 
सा० सम्मे० के संस्थापक्कों में 
एक ; अ्रथस अधिवेशन भें 
साहित्य-संत्री; ञअप्र० रक्च ०--- 
कविताओं, गद्यकाव्यों और 
आलोचनत्मक लेखों का एक- 
एक संग्रह $ प०--असिस्टट 
एकाउंटेंट दि बेंक आब इंदौर” 
२४६८ गोकलगंज, महू, 
मध्यभारत । 
* झरदेच, शास्त्री, वेदतीथ -- 
सुप्रसिद्ध/ चिह्वाग, देश-प्रेमी 
ओर सार्वजविक कार्यकर्त्तां ; 
ज०-- २१ अ्रक्टूबर, १८८० ; 
जा०--संस्कृत, आकृत, ऑअश- 
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रेजी ; सा०--अविवाहित 
रह कर देश, जाति ओर भाषा 
की सेवा में संलग्न हैं ; देहरा- 
दून कांग्रेस कमेटी के नेता 
और अधान; असहयोग आंदो- 
लन में दो-तीन बार जेल- 
यात्रा भी की; भ्रूत० संप॒०-- 
भारतोदय', 'शंकर' ; रच्च ०-- 
आयेंसमाज का इतिहास--- 
दो भाग, ऋग्वेदालोचन, 
गीताविमश, शुद्धुवोध-चरित्र, 
पत्न-पुष्प, कारावास की राम- 
कहानी, घि०--इनके आधार 
पर आपने अनेक ग्रंथ लिखे 
हैं; प०--मुख्याधिष्ठाता, 
सहाविद्यालय,_ ज्वालापुर, 
हरद्वार । 

नम॒दाप्रसाद खरे, सा० 
वि०--साहित्य के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी, कहानी लेखक 
आर कवि ; ज़ञ०--१६ नवं- 
बर, १६१३ ; शि०---जबल- 
पुर; भूत० सहायक स्ंपा०--- 
मासिक 'श्रेमा', जवलपुर-- 
ठो वर्ष तक ; सध्य प्रांतीय 
सा० सम्मे० के संयुक्त संत्री 


१६४१-४२ ; रच०--रल- , 
राशि--जी ०, आदुर्श कथा- 
माला ; संपा०--नवकथा- 
मंजरी, काव्य-सुधा नव नाटक 
निकुंज, तीन मनोहर एकांकी, 
साहित्य-प्रदी प; प्रि० घि०--+ 
कविता ; पृ०--फूटा ताल, 
जबलपुर । 

नमदाप्रसाद मिश्र, बी० 
छु०ण, स्रा० २०, एस० एल6 
ए०--सुगप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य 
कर्त्ता, अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकों के रचयिता और 
साहित्य-प्रेमी; भूत० संपा०- 
“हतकारिणीः और "“श्री- 
शारदा” ; सिश्रबंघु-कार्यालय 
के संस्थापक और अध्यक्ष ; 
प०--मिश्रबंधु - कार्यालय, 
जबलपुर । 

नसिह अग्नवात्त--राष्ट्रीय 
कवि और सार्वजनिक कार्य- 
कर्ता ; अप्र० रच०-अत्यंत 
ओजपुर्ण भापा मे लिखी 
कविताएँ , थि०---इस समय 
जेल मे हैं ; प०--जबलपुर । 

नरसिदरास शुफ्ल-- 
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उदीयमान उपन्यास - लेखक 
और पत्रकार , ज़०--१६११; 
लेख०--१६३२ ; रच० : 
डप०--किसान की बेटी, 
- काजी की कुटिया, राजकुमारी, 
कनकलता, देवदासी, कुचक्र, 
चंब्रिका, बेगम, गुनहगार ; 
विविध-देशी शिष्टाचार, 
सफलता के सात साधन; 
समहासना सालवीयजी, बृुहद्‌ 
' पाक-विज्ञान, प्रेमियों के पत्र, 
आधुनिक ख्री-धर्स, सॉींदिय 
और शटंगार ; चिं०--अक्टूबर 
१६४४३ से 'सजनी” नासक 
मासिक पन्निका का अकाशन 
और संपादन कर रहे हैं, 
प०--जाजंटाउन, इलाहाबाद। 

नरसिहलाल, बी० ए० 
(आनसे ), बी० टी०--- 
साहित्य-प्रेमी, हिंदी के अधि- 
कारों के समर्थक और सुंदर 
कवि ; पंजाब में हिंदी-प्रचार 
के उह श्य से अपने गीतों और 
कविताओं के सरस संग्रह की 
एक लाख प्रतियाँ “बिना मूल्य 
ितरण करने' मे संलग्न, 


हिंदी-प्रचारिणी संस्थाओं के 
उत्साही कार्यकर्ता ; प०--.. 
हेडमास्टर, सनातनधर्म हाई 
स्कूल, लाहौर। - 
नरद्रदेव आचाय, एस० 
ए०, एल-एल० बी०---सुम्र- 
सिद्ध देश-प्रेमी कार्यकर्त्ता, 
विचारशील लेखक, बौछ- 
साहित्य के प्रकांड पंडित और 
अध्ययनशील विद्वान; ज़०--- 
4८८६; शि०--काशी विश्व- 
विद्यालय ; जा०-पाली, 
प्राकृत, संस्कृत ; सा०-- 
फेजाबाद होमरूल लीग के 
सेक्रेटी, १६१६ ; असहयोग 
मे १६२० भे वकालत-त्याग 
तभी काशी विद्यापीद के 
आचार्य बने ; अखिल भार- 
तीय कांग्रेस सोशल्तिस्ट पार्टी 
कांफ्रेस के सभापति १६३४ ; 
संयुक्र प्रांत में कांग्रेसी एम० 
एल० ए० १8३७ ; कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी के नेता ; त्रेमा- 
सिक “विद्यापी5”ः और साप्ता- 
हिक संघर्ष के भूत० संपा० ; 
प०--नजरबाग, लखनऊ । 
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नरंद्रनाथदास, विद्या" 
ल्ंकार--प्रसिद्धविद्वान्‌, विद्या- 
पति और गोविंददास की 
कविताओं के विशेषज्ञ तथा 
प्रमुख आलोचक ; रच्च०-- 
विद्यार्पतत - काव्यालोक ; 
पृ०--सखवाड़, बिहार । 

नरेंद्र वर्मा--हिंदी-प्रेमी 

ओर यात्रा-संबंधी साहित्य के 
लेखक,स्थानीय राष्ट्रभापा-प्रचार 
समितियों से संबंधित; रच ०--- 
कॉकरोली की यात्रा” जिसमें 
ऐतिहासिक स्थानों का 
वर्णन है ; प०--अदालत, 
कॉकराली । 

नरेशचंद्र चमो “नरेश, 
सा० घि०--सा हित्य-प्रेसी और 
प्रसिद्ध बिहारी कवि ; ज़०--- 
१६१२; रू[०---सुंगेर स्युनि- 
सिपेलिटी हिंदी स्कूल मे 
अध्यापक ; सद्दा० मत्री 
हिंदी - साहित्य - परिषद्‌ ; 
राचु्‌०--अंतर्ज्वाला ओर 
स्माति - हार ; धि० घि०--- 
क्ाज्य तथा कहानी ; चि०--- 
मुंगेर के वेली प्राइज के विजेता; 


पृ०--आञ्राम - कमला, पो० 
मेंकौल, मूंगेर ( बिहार ) । 
नरोत्तमदाल पांडेय 
मछु--ओरडछा - नरेश के 
दरबारी, चजभाषा तथा खड़ी 
बोली के सुकावि ; ज०-- 
१६१९५ ; रच ०---राशिशतक, 
सुरलीमाला ; प०--मऊ, 
साँसी । ४ 3 
नरोत्तमदास स्वामी, 
एम० ए० ( हिंदी-संस्क्ृत ), 
सा० वि०, विद्यार्णव, विद्या- 
महोदाधि--राजस्थानी भाषा 
ओर साहित्य-डद्धार-कार्य के 
जन्मदाता, राजस्थानी के 
कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ वर्तमान 
विद्वान, कुशल लेखक ओर . 
संपादक ; ज०--१ जनवरी, 
१६०९४ ; शि०--बी ० के० 
विद्यालय और इंटर कालेज, 
बीकानेर और हिंदू. विश्व- 
विद्यालय, बनारस ; सा० : ह 
सदस्य--नागरी -- भंडार 


बीकानेर की कार्यकारिणी 


समिति, शु० प्र० सज़नालय 
बीकानेर, ला० प्र०- सभा 


के 
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काशी, हिं० सा० सम्से० 
प्रयाग, आगरा यूनिवर्सिटी 
सिनेट, आगरा यूनी० फैकल्टी 
आव आद स, हिंदी बोर्ड आ्राव 
स्टडीज आगरा यूनी ०, हिंदी 
कालेज कमेटी राजपूताना, 
मध्यमारत बोर्ड शआव एजु- 
 कैशन और हिंदी परिषद्‌ 
प्रयाग के प्रतिनिधि-मंडल ; 
संपादक---सर्यकरण पारीक 
राजस्थानी अंथमाला, पिलानी 
राजस्थानी ग्ंथमाला, सस्ती 
राजस्थानी ग्रंथमाला, त्रेमा- 
सिक “राजस्थान - भारती” 
पृथ्वीराज रासों और राज- 
स्थानी शब्दकोष ; सभा- 
पति--बीकानेर राज्य साहि- 
व्य-सम्मे०ण. और अखिल 
भारतीय रॉकावत ब्राह्मण 
महासभा ; परीक्षक--राज- 
पूताना बोर्ड, आगरा ओर 
हिंदू युनीवर्सिदी;वि०---राज- 
स्थान रा दूह्ा अंथ पर द्वितीय 
मानसिंह पुरस्कार हिं० सा० 
सम्मे० द्वारा; थ्रि० घि०--- 
राजस्थानी भाषा और साहि- 


व्य, तथा भाषा-विज्ञान ; 
रख०--मीरा - मंदाकिनी, 
मसलन रादूहा भाग 2 , 
ढाला-मारू रा दृहा, राजस्थान 
के लोकगीत, भाग १-२, 
राजस्थान के ग्रामगीत भाग 

» कंबीरदास, सरदास तुल- 
सीदास, सूर-साहित्य-सुधा, 
मधुमाधवी, बीकानेर के वीर, 
बीकानेर के गीत, पद्य-करूप- 
ब्र॒म्न, हिंदी-पद्य-पारिजात भाग 
१-२९, गद्यमाधुरी, हिंदी- 
निबंध नवनीत, सरल अलं- 
कार, अल्ंकार-परिचय, सरल 
हिंदी व्याकरण १-२, स्वर्ण 
महोत्सव पाठमाला-६ भाग, 
संस्कृत - पाठमाला, अपभअ्रश' 
पाठमाला, हिंदी के गद्य 
साहित्य का संक्तिप्त इतिहास; 
अप्र०---राजस्थानी . हिंदी 
कोष ( १ लाख शठ्द ), राज- 
सस्‍्थानी भाषा का व्याकरण, 
राजस्थानी कहावतें, राजस्थान 
रा दृहा भाग २, राजस्थान के 
ग्राममीत भाग २।३।४, 
राजस्थान की वर्षा संबंधी 
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कहावतें, जमाल के दोहे, 
डिगल के गीत और उनका 
पिगल, राजस्थानी भाषा और 
साहित्य, अपभ्र श पाठ्माला 


भाग २-३, अपअंश व्या- , 


करण, अपभ्र श-हिंदी-कोष, 
हेसमचंत्र का अपभअ्र श-व्या- 
करण, सहाकावि केशव, कबीर 
अंथावली, जायसी का पदूसा- 
चत, विद्यार्पत पदावली, रा० 
जइतसी र० छुंद, प०-- 
अध्यक्ष हिंदी-विभाग, डगर- 
कालेज, बीकानेर । 
नलिनौबाला देवी-- 
आचार्य श्रीकमल नारायण- 
देव की पत्नी, खा० भू०, विद्या- 
विनोदिनी, ज़०--१६२१ ; 
जा०---असमीया, _बेंगला ; 
स्वा०--हि० प्र० गुवाहाटी, 
का०--अ० बालिका हाई 
स्कूल, गुवाहाटी ; रच०-- 
छायालोक ( कहा० ) शिशु- 
कथा ( असमीया ) बंगला 
कथाओं का अनु० ; प्रि७ 
वि०---इतिहास ; पृ०-- 
रा० भा० श्र० समिति, गुवा- 


हाटी, आसाम । ह 
नतलिनी. बालादेवी-- 
छुपरा के सुप्रसिद्धू लेखक श्री- 
कार्त्तेकियचरण भुखोपाध्याय 
की पत्नी ; रच्च ०---शकूंतल। ; 
प्‌०--कालीवाड़ी, छपरा । 
नलिनीबाला, भ्रीम ती-- 
डदीयसान काव्य - लेखिका 
ओर साहित्य - ग्रेमिका ; 
लेख०---१६३० ; रच्च०-- 
कुंकुम॒( कविता-संग्रह ) ; 
वि०--आपके पति श्रीदेवी दी न 
ज्रिवेदी सी साहित्यानुरागी 
हैं; प०--प्रतापणढ़ । 
नवलकिशोर गोड़, एम० 
ए०,--टुनियाही, मुजफ्फरपुर 
निवासी सुअ्रसद्ध विद्वान, 
एकांकी नाटककार ओऔर 
आलोचक ; “योगीः और 
जनता? के संपादकीय विभाग 
के अमुख कार्यकर्ता ; अप्र० 
रच०---एकांकी नाटकों, 
कहानियों ओर आलोप्चनात्मक 
साहित्यिक लेखों के चार॑- 
पॉच संग्रह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, बी० एन० कालेज, 


है 
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पटना । 

नवल किशोरसिंह-बिहार 
के प्रसिद्ध कहानी-लेखक और 
पत्रकार ; 'सर्चलाइट”ः के 
संपादकीय विभाग मे कास 
करते हैं ; अप्र० रच०-- 
अनेक सुंदर कहानी संग्रह ; 
प०---सचलाइट'-कार्या लय, 
पटना । 6.5 

लंदकिशोर  'किशोर', 

सा० घवि०--बाल-साहित्य के 
उदीयमान लेखक और कवि ; 
जञा०--डद्‌ , फारसी ; अप्र० 
रच ०--ढो-तीन काव्य-संग्रह, 
प०--अध्यापक,  नानकचंद 
संस्कृत हाई स्कूल ; सेरठ । 

नंदकिशोर का किशोर', 
काव्यतीर्थ--प्रसिद्धू कचि और 
साहित्य-प्रेमी ; ज़्०---१६० १ 
बस्ती ; लेख०--१६१८ ; 
सा०--स्थानीय झाम सभा 
के भूत० मंत्री ; रख०-- 
पियसिलन (0 महाकाज्य ) ; 
पघ०--अध्या पक, खीस्त राजा 
एच० ई० स्कूल, बेतिया, 
चंपारन । 


नंद्किशोर तिवारी, दी० 
ए०, यशस्वी पत्रकार, उद्धट 
व्युत्पन्न लेखक और सफल 
संपादक ; विहार सरकार के 
भू० हिंठी पबलिसिटी अफसर ; 
भूत० खंपए०---चॉढ, महा- 
रथी, सुधा, कमंयोगी, भविष्य, 
सतवाला, माधुरी आदि; 
रक्०--स्खतिकुंज ( गद्यकाव्य 
का सा आनंद देनेवाला मसिद्ध 
उपन्यास ); अग्र० रच्चु०--- 
अनेक सामयिक निबंध ; 
घि०--अतिभाशाली और 
कल्पना-संपन्न होते हुए भी 
जसकर इन्होंने कम लिखा है; 
पृ०--तिवारीपुर, विहार । 
नंद्किशोरलाल “किशोर!' 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी ; ज०--- 
48०१; रच०---कुसुमकलिका , 
महात्मा बिहुर ( ना० ), 
बालबोध रामायण, आरोग्य 
आऔर उसके साधन, मुक्तिधारा; 
प०--छुत नेश्वर, दरभंगा । 
नंद्किशोर स्लिह---उदी- 
यमाच कवि और अध्ययन- 
शील विद्यार्थी ; ज्ञ०-- 
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। १8६२० ; रखचू०--आनभा ॥$ 
अप्र०--रणभेरी ; प०-- 
रोसड़ा, दरभंगा । 
नंदकिशोररसिद्द ठाकुश 
“किशोर--ऐसन - डिहरी- 
लिवासी ग्रसिद्ध जीवनी लेखक, 
विद्दानू और पत्रकार ; शाहा- 
बाद-जिला सा० सम्से० और 
आरा - साहित्य - परिपद्‌ के 
ग्रधान मंत्री ; भारताममत्र', 
थ्रीकृष्णसंदेश”,. हिंदूषपंच' 
आर 'स्वाधीन भारत' इत्यादि 
दैनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पन्नो के भू० सहकारी 
संपा० ; रच०--ईश्वरचंतद्र 
विद्यासागर, नारी हृदय 
( कहा० ) सतीत्व-प्रभा या 
सती विपुला, मेवे की झोली, 
वालरण-र ग॒, प्राचीन सभ्यता, 
अरुणा, रणजीतर्सिह (बंगला 
से अनु० ), भेपज्य-दीपिका 
( होमियोपेथी ), शिवनंद्न 
सहाय की जीवनी; घि०--- 
आजकल भोजपुरी-शव्दकोप 
का निर्माण कर रहे हैं; प०--- 
शाहाबाद, विहार । 


नंदकुमार शमोा, सा० 
वि०--प्रसिद्धू कवि, साहित्य- 
प्रेमी और हिंदी-प्रेमी ; ज़०--- 
१६०३, भरतपुर ; सा०-- 
स्थानीय सनातनधर्म सभा 
आर हि० सा० समित्ति के 
उत्साही कार्यकर्ता; लेख ०--- 
१६२० ; रच०--क्रष्णजन्म, 
भगचती क्षागीरथी, परशराम 
स्तोत्र ; अप्र०--गोवद्धन- 
शतक, पीयूष-प्रभा, शांति- 
शत्तक; प०---अनाह दरवाजा, 
भरतपुर, राजपूतानो । 
नंददुलारे वाजपेयी, एम० 
ए०--अध्ययनशील विद्वान, 
गंभीर आलोचक.और सनन- 


' शील विचारक; ज़०--- १६ ० ६; 


शि०--हजारीबाग सिशन 
कालेजियट.. स्कूल, काशी 
विश्वविद्यालय ; १६२६-३० 
मे मध्यकालीन हिंदी काव्य 
मे अनुसंधान-कार्य किया ; 
१६३० से “भारत” के संपा० ; 
१६३२-३६ तक ना० ग्र० 
सभा काशी में 'सूरसागर” का 
संपादन आरंस किया 


न 
0 
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१8३७-३६ तक गीताग्रेस 
गोरखपुर में 'रासचरितमानस' 
का संपादन ; १६४० में हिं० 


सा० सस्‍्मे० के पूना अधि- 


चेशन में साहित्य-परिषद्‌ के 
सभापति ; १६४१ से काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय में अध्या- 
पक ; रच०-भौलिक-- 
जयशंकर असाद, हिंदी- 
साहित्य; बीसवीं शताब्दी, 
साहित्य; एक अनुशीलन, 
तुलसीदास ; संपा०--सूर- 
सागर, रामर्चारत-मध्नस ; 
संग्रह--हिंदी की श्रेष्ठ कहा- 
'निर्यां, हिंदी साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास, सूर-सुषमा, 


, सूर-संदर्भ, साहित्य-सुषमा; 


अजु०--धर्मों की एकता; 
वि०---इनके अतिरिक्त अनेक 
पुस्तकों की विस्तृत आलो- 
चना, ; प०--हिंदू' विश्व- 
विद्यालय, काशी । 

नांगरमल खहल, बी० 
ए०, सा० वि०--हिंदी के 
डदीयमान लेखक और साहि- 
त्य के अध्ययनशील विद्यार्थी; 


ज्ञ०--अगस्त १६१६; शि०-- 
हाई स्कूल नवलगढ़; रंखृ०-- 
शतदल, “उत्तररामचरिता--- 
आलोचना ; अप्र०---अनेक 
आालोचनात्मक ल्ेख-संग्रह ; 
प०--सीनियर हिंदी-अ्रंगरेजी 
अध्यापक, चमडिया हाई 
स्कूल, फतेहपुर, जयपुर-स्टेट । 
नाथुदान ठाकुर--राज- 
स्थान में डिंगल भाषा के सबव- 
श्रेष्ट वर्तमान कवि और 
ख्यातिप्राप्त साहित्य - प्रेसी 
विद्वातूु $ ज०--१८६१ ; 
डिगल और 'पिंगल दोनों के 
विशेषज्ञ ; दोनों में सुंदर 
रचना करते हैं ; हिंदी को 
राष्ट्रसाषा बनाने के समर्थक ; 
रच०--वीर सतसई नाम का 
विख्यात काव्य-ग्रंथ ; प०--- 
नावधाट, उदयपुर, मेवाड़ । 
नाथूराम प्रेभी--सुप्नसिद्ध 
साहित्य-सेवी, सुल्ेखक और 
यशस्वी प्रकाशक $ ज०--- 
4८८३ ; जा०--श्रयरेजी, 
बंगला, मराठी, गुजराती, 
संस्कृत, श्राकृत ; भूच० 
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रूप्‌०--मासिक जिनमित्र 
ओर “जैन-हितेषी!; सला[०--- 
हिंदी-गंथ-रलाकर - कार्यालय 
की स्थापना १६१० के लग- 
भग ; रख० + अज्चु ०-८ 
प्रयुश्नचरित्र, ज्ञानसूयोद्य, उप- 
* स्रिति, भ्रवप्रपंच, पुण्याखव 
कथाकोंष, सज्वननचित्तवल्लभ, 
ग्रार्णप्रय, चरखाशतक आदि 
संस्कृत से ; अतिभा, रवींद्र- 
कथा-कुंज, फूलों का गुच्छा, 
शिक्षा, वेंगला से ; धूर्ताख्यान, 
कर्णाटक जैन कवि, गुजराती 
से ; जान स्टुअर्ट मिल, दिया 
तले अंधेरा, श्रसमण नारद 
मराटी से ; रुचतंन्न--विदह्द- 
दल्लमाला, जेन पथकर्ता, 
जैन-साहित्य का इतिहास, 
भद्दधारक-मीमांसा, अर्धकथा- 
नक ; प०--अध्यक्ष हिंढी 
ग्रंथर्लाकर-कार्यालय, हीरा- 
वाय, दंबई । 

नाथुराम माहोर--बज- 
भाषा के सुंदर कवि, रसिक 
ओर साहित्य-प्रेमी ; ज्ञु०--- 
3८८णघभे $ सा०--तुलसी- 
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जयंती - कवि - सम्मेलन के 
संस्थापक ; रच०--ढीन का 
दावा, वीरवधू. वीरबाला ; 


*झ्रप्र०--छुत्रशाल-गुणा वी , 


अश्रमाल ; प०--रॉसी । 

नाथूराम शास्त्री, असिद्ध 
लेखक, साहित्य-प्रेमी और 
संस्कृत के अच्छे विद्वान; 
रच०--वनस्थली, उद्यान ; 
प्रि० थि०-+कविता; प०-- 
साहुकारा, बरेली । 

नान्‍हूराम प्रमार-घज- 
भाषा के"सुकवि, और साहित्य 
प्रेमी विद्वान; जु०--१८७ ३ ; 
अध० रचण०-गीता का 
सरस अनुवाद ; प०--रिदा- 
यर्ड डिप्टीकलेक्टर, ललितपुर, 
ऋँतसी । 

नाथशूलाल बज, न्‍याय- 
तीथं, सा० र०--साहित्य- 
प्रेमी लेखक, समाज-सुधारक 
ओर जाति-हितैपी; संप[०--- 
खंडेचाल जैन हितेच्छु! ; 
रच०--वीर - निर्वाणोत्सव, 
सहिलाओं के ग्रति दो' शब्द, 
बुंदेलखंडी जेन तीर्थों. की 
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यात्रा ; प०--खंडेवाल जैन- 
हितेच्छुः-कार्यालय, इंदौर । 
नान्‍हूरास राजगुरू, सा० 
र०--लेखक ओर प्रचारक ; 
ज०--३ मई, १६० ; 
शि०-5इंदौर, इलाहाबाद ; 
रख०--नागदह जाति का 
इतिहास, ग्रामोन्नति, प्रेम- 
तपस्वी, साहित्य - सुधा ; 
प्‌०--प्रधानाध्यापक, कुकढे- 
श्वर, होल्कर राज्य । 
नानकचंद श्रीवास्तव, 
एम० ए०, एल० टी०, सा० 
र०--भ्रसिद्धू लेखक ओर 
सुयोग्य अध्यापक; जञ०>-सन्‌ 
१८६४८ , बलरामपुर, जिला 
गोंडा ; शि०--आगरा, 
प्रयाग, काशी, जा०--उ्दू 
आर अंगरेजी; रच ०--पपी हा, 
कासदेव-विजय और कामदेव- 
संग्रह (अपग्रकाशित ); प कदर 
लायल कालेजिएट स्कूल, बल- 
रासपुर, गोंडा । 
नारायणदत्त बहुगु णा-- 
प्रसिद्ध अध्ययनशील लेखक 
आर सुधारवादी सार्वजनिक 


कार्यकर्ता ; ज़ु०ण---२४ सितत- 
बर, १६६६ ; ज्ञा[०--संस्कृत, 
उद्‌ , अंगरेजी ; सा०->-सढ़- 
वाल साहित्य - परिषद्‌ की 
कायकारिणी, स्थानीय कांग्रेस 
कमेटी और कुसायूँ इंडरिद्यल 
ऐंडवाइजरी कमेटी के सदस्य ; 
कर्णप्रयाग - साहित्य - परिपद्‌, 
रानीगंज - श्राम-सुधार-सेवक 
संघ इत्यादि के भूत० अधान; 
इनके अतिरिक्त समय-समय 
पर लगभ्नरा चालीस स्थानीय 
संस्थाओं के उपग्रधान, मंत्री 
अथवा डत्साही कार्यकर्ता ; 
भूत०. संपा०--मासिक 
कर्मभृूसि! ; रच्च०--विभा- 
बरी, वेदना, पवेतीय प्रांतो में 
ग्रास-सुधार, विभृत्ति, आम- 
गीत, निर्मारेणी, सघुमास, 
गद्यकाव्य, आम-सुधार, चित्र- 
सथय गढ़वाल; प्रि० वि०--- 
पत्रकार-कला, राजनीति और 
आमसुधार ; प्‌०--साहित्य- 
सदन-सैल, पो०  गौचर, 
गढ़वाल । 

नारायण॒प्रसाद माथुर 
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“नर द्र'--साहित्य-प्रेसी कवि 
ओर लेखक ; ज०--१$ 
अगस्त, १६१६ $ शि०-- 
ग्वालियर ; सा०--अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय सभा और 
श्रीटेगोर-साहित्य-परिषद्‌ के 
उत्साहीं सदस्य ; आझप्र० 
रच०--दो लेख और कविता- 
संग्रह 3 प०-- प्रधा ना ध्या पक, 
पबई, भिलसा, ग्वालियर । 

नारायण राव, सा» 
वि०--प्रसिद्ध विद्वान, साहि- 
त्य-प्रेमी और पुराने ढंग के 
समस्याप्रक सुकवि ; ज्ञ०--- 
१०६५४ ; शि०- ग्वालियर, 
प्रयाग, बनारस ; लेख०-+- 
१६१०; रच०--वर्ष महोत्सव: 
अप्र०--रामसंजरी, नारायण 
जातक ; प०--अध्यापक, 
ग्वालियर । 

नित्यानंद्‌ शास्त्री--हिंदी 
और संस्कृत के सुप्रलिद्ध विद्वान 
सुलेखक, सफल और कुशल 
कवि; ज़्०---१८८६४; शि०--- 
पंजाब विश्वविद्यालय, ओरि- 
यंटक कालेज लाहौर ; सर्च- 


प्रथम आने से स्वर्णपद्क' और 
छात्र-बत्ति पाई ; सा०-- 
भावनगर की आत्मानंद जैन- 
अंथसाला के संपादक ; महा- 
वीर कालेज बंबई के भूत० 
अध्यापक ; जोधपुर राजपूत 
हाई स्कूल के भूत० हेड 
पंडित ; पंजाब विहृत्परिषद्‌ 
की ओर से “आशुकवि', 
भारतधर्म महामंडल काशी 
की ओर से “कविराज” और 
बंबई विद्वत-परिषद्‌ की ओर, 
से “विद्यावाचस्पति! उऊपाधियाँ 
प्राप ; रच०-संस्कृत में 
सारुतिस्‍्तव ; लघुछंदोलंकार- 
दर्पण; आर्यामुक्कावली, आर्या- 
नक्षत्रमाला, बालकृष्ण नक्षत्र- 
माला, श्रीरामचरिताबव्धिरलम्‌ 
मसहाकाव्य आदि लगभग एक 
दुजन अंथ ; हिंदी--ऋतु- 
विलास, द्विजदेवदर्प ण, आ दि- 
शक्षिविभव, कुरीति-बत्तीसी, 
उन्नति-दिग्दर्शन , रामकथा- 
कल्पलता, हनुसदूदूत, मुक्तक- 
कविताकलाप, . मुक्ककलेख- 
संभ्रह ; प०--अध्यक्ष राज- 


( ३१६ ) 


कीय पुस्तकालय, जोधपुर । 
नित्यानद्‌ सारस्वत वैद्य, 
सा० २०--साहित्य - प्रेमी 
लेखक और सार्वननिक कार्य- 
कर्ता ; शि०--बनारस तथा 
लाहोर; अप्र०--आलोचना- 
त्मक साहित्य तथा आयुर्वेद 
संबंधी अनेक लेख सा्व० का० 
लगभग १६९० आदमियों को 
नागरी लिपि से साक्षर किया 
तथा रतनगढ़ में नागरी अचा- 
रिणी सभा की स्थापना भी 
की ; प०--अध्यापक, श्री- 
हनुमान आयुर्वेद महाविद्या- 
लय, रततनगढ़ । 
निर्मेलाकुमारी माथुर, 
सा० २०, अभाकर--भावुक 
कला-प्रेमिका, कहानी-कविता 
आर गद्यकाव्य की उदीयमान 
लेखिका ; ज०--१ ६ दिसंबर 
१६२२ दिल्‍ली, सा०--अनेक 
कविसम्मेलनों में कविता- 
पाठ ; स्थानीय हिंदी गचा- 
रिणी सभा की सद॒स्या ; 
रेडियो पर भी कविताएँ 
पढ़ीं ; स्थानीय हाई स्कूल से 


अध्यापिका है; अप्र० रच ०--- 
विखरे चित्र, सुरभि के अत्ति- 
रिक्त विविध पतन्न-पत्रिकाओं 
में भ्रकाशित कहानियों, कवि- 
ताओ, गगद्यकाब्यो और आलो- 
चनात्मक लेखों के दो-दो, 
एक-एक संग्रह ; वि०--दो“ 
तीन कविताओं और कहा- 
नियों पर पुरस्कार भी सिल 
चुका है ५ प्‌ू०---७ दुरियागंज 
आनंद लेन, दिल्‍ली । 
निरंकारदेव सेवक, एस० 
ए०, सा० र०--प्रसिद्ध कवि 
ओर साहित्य-प्रेमी लेखक ; 
ज़ञ०--१ ६ जनवरी, १६१६; 
शि०--आओऔंगरा $ रच०-- 
कलरव, स्वस्तिका,चिनगारी ; 
अप०--मस्ती के गीत्त, 
विद्यापति $ प०-हिंदी 
अध्यापक, सरस्वती विद्यालय 
हाई स्कूल, बरेली । 
, निरंजनदेव वैद्य प्रिय- 
हसे,  आयुवदालकार--- 
साहित्य - प्रेमी, सार्वजनिक 
कार्यकर्ता और लेखक; ज़०-- 


१६०४ ; शि०--शुरुकुल 


( १२० ) 


कॉगड़ी, सहारनपुर ; स्व[०-- 
स्थानीय. आर्यससाज और 
हहिंदी-प्रचार-समंडल के उत्साही 
कार्यकर्ता ; अजन'--दिल्‍्ली, 
ल्लोकमतः--जबलपुर. और 


“जन्मभूमसि'--लाहौर आदि . 


दैनिको के संपादकीय चिभागों 
में काम किया ; चि०--अब 
थच्यसाची” तथा 'तीथेयात्री” 
के उपनास से पद्यमयी रच- 
नाएं लिखते हैं ; रच०-- 
प्रमुख हिंदी कवि, हिंदी-वेणी 
संहार नाटक ; प०--आअआर्य- 
समाज, दयानंद सेवाश्रस, 
वदायू | 
निहाल सिह, सेट---सुप्र- 
सिद्ध पत्रकार, अध्ययनशील 
विद्वान्‌ और सुयोग्य ल्लेखक ; 
ज०--पंजाब ; स्व० पंं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
उद्योग से हिंदी से लिखने 
लगे ; सा०--अनेक देशी- 
विदेशी संस्थाओं से संबंध 
है ; जापान, अमेरिका, योरप 
आदि में श्रमण कर चुके है; 
अनेक प्रसिद्ध पत्रों के संचाद- 


दाता ; लोहेमियन मैगणीन' 
के भूत० खसंपा०--; ओंग- 
रेजी के “साडर्न रिव्यू” के 
नियमित लेखक ; प्‌ृ०--गैंड- 
होटेल, सीलोन । 

नीतीश्वरप्र सादर सिह-- 
दहिला, झुजफ्फरपुर-निवासी 
साहित्य-सेवी और हिंदी -प्रेमी; 
ज्ञ०---१६१७ १ स्थानीय 
'सुहृद संघ! के संस्थापक और 
प्रधान मंत्री ; साहित्यिक 
जीगृति के लिए सतत आंदो- 
लन करने में प्रवृत्त उत्साहीं 
युवक ; हिंदुस्तानी और रोस- 
नलिपि के विरोध | में अनेक 
महत्वपूर्ण लेख लिखे; प्‌०-- 
मंत्री सुहृद्संघ, मुजफ्फरपुर । 

नीलकंठ तिवारी, एम० 
ए०, सा० र२०--फिल्म लाइन 
में कहानी संचाद-गीत-लेखक, 
आरिस्ट और प्रसिद्ध कवि; 
ज०--५६०६ ; रच्‌०--हंद्र- 
घनुष ; अप्र०--दो कविता- 
संग्रह ; प०--पाटनवाला 
मंजिल, वाडिया स्ट्रीट, तार- 
देव, बंबई (७ )। 


( १२१ ) 


नेमीराम--साहित्य-प्रेमी, 
हिंदी-भाषा के सुलेखक, कार््रेस 
के गर्यमान नेता और अपने 
प्रांत के अद्वितीय वक्ता; 
स्थानीय हिंदी - ग्रचारिणी- 
सभाओं के उत्साही सहायक 
और सक्रिय कार्यकर्ता, पृ०--- 
सिवानी, हिसार, पंजाब । 

नोखेलाल शर्मोी, बी० 
ए०, सा० आ०, कावध्यतीथ, 
शास्त्री --गद्यकाव्य के लेखक, 
साहित्य-प्रेमी और हिंदी- 
प्रचार-प्रसार से तत्पर; ज०-- 
१६०४७ भागलपुर ; रच०-- 
सशणिसाला ( गद्यकाव्य ) ; 
ध्थ्र ०---विविध पत्रों में बिखरे 
लेख और गद्यकाव्य-संग्रह ; 
प०--अध्यापक, ज़यपुर । 

पतराम गोड “विशद', 
एस० ए०, सा० २० हिंदी के 
सुंदर लेखक, आलोचक, 
सुकवि तथा सुप्रसिद्ध विद्वान; 
ज०--१६१३ ;$ शि०-- 
बिडला कालेज पिलानी व 
महाराजा कालेज जयपुर; 
रच०--चौबोली - रेगिस्तान 


( काव्य ); रचछ्ध० झप्च ०-- 
सानव और प्रकृति (काव्य); 
प०--विड़ला कालेज, 
पिलानी, जयपुर । 
पदुमलाल पुतन्नाला 

बरूशी, बी० ए०, हिवेदी-युग 
के प्रतिष्ठित लेखक, अध्ययन- 
शील आलोचक और विचार- 
शीलत नलिबंधकार ; ज०-- 
और शि०--खैरागढ़ ; स[०--- 
“सरस्वर्ती', प्रयाग के संपादक 
१६२० से--सात-आठ चर्ष 


« तक ; तब से स्थानीय हाई 


स्कूल में अध्यापक ; इलाहा- 
बाद की छाया” के वर्तमान 
संपादक ; रच्ु०--पंचपातन्न, 
हिंदी-साहित्य-विमश, विश्व- 
साहित्य, शतदल--कवि ०, 
पद्मवन ; पश्रप्न०--ढो-तीनच 
निबंध और कविता-संग्रह ; 
वि०--आपकी कहानलियाँ भी 
प्रायः लिवंध के ही ढंग पर 
हैं ; प०--अध्यापक हाई- 
स्कूल, खैरागढ । 

पन्नालाल अग्नवालत्ध -- 
जैन साहित्व के अतिष्ठित 


हे 


( १२ ) 


विद्वान्‌ और कुशल लेखक ; 
संपा० रच०--ज्ञानसूर्यो- 
दय--दो भाग, डदू कथा, 
बनारसीनास-साला, विवाह- 
चेत्रअकाश, तिलोयपण्णति, 
दोहा पाहुड, खावयधम्म दोहा, 
हरिवंशपुराण, वरांगचरितस्‌ ; 
वि०--अनेक सावेजनिक 
जेन-संस्थाओ के» कार्यकर्ता 
रहकर जैन-साहित्य के उद्घार 
का कार्य किया ; प०--मंत्री , 
वीर-सेवा-मंदिर, सरसॉवॉ । 


पन्मनालाल गुप्त अ- . 


नंत--डउदीयसान हिंदी 
लेखक और साहित्य-प्रेमी 
विद्यार्थी ; सू० खंपा०-- 
साध्ताहिक “नवज्योत्ि?; अमग्र० 
रच०-दो-तीन सामयिक 
निबंध-संग्रह; प०--कैसरयंज, 
अजमेर । 

परमानंद, भाई, एस० 
ए०,--सुविख्यात हिंदू नेता ; 
आयंसमाज की पओऔ ओर से 
दक्षिण अफ्रीका गए ; असम- 
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रीका की ल्रिटिग कालोनीज 
देखने के लिए गए : गदरपार्टी 
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केस के अभियुक्त ; फॉसी की 
सजा, किंतु फिर आजन्म काला- 
पानी ; १६२० में रिहाई; 
पंजाब-विद्यापीठ के चांसलर ; 
आअ० भा० हिदू-सहासभा के 
सभापति १६३३ ; ज्वाइंट 
पालंमेटररी के समस्त हिंदुओं 
की ओर से बयान देने बिला- 
यत गए ; कंब्रीय एसंबली के 
मेंबर ; रच्‌०--पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित 'भ्रनेंक विद्वत्तापुर्ण 
रोचक लेख और वक्लव्य ; 
प०--दिलल्‍्ली । 

परमानंद, शास्त्री-- 
जेन-ससाज के उदीयमान 
लेखक, अनुवादक और समा- 
लोचक 3 ज०---१६०६ 
रंच०--समानतंत्र तथा -एकी- 
भाव--अनु ०, पंडिता 
चंदाबाई--जी वनी; अ्रप्र+--- 
अनेक सुंदर और खोजपूर्ण 
लेख ; प०--इंदौर । 

परमेष्ठीदास जैन नन्‍्याय- 
तीर्थ--जैन-साहित्य के हिंदी- 
प्रेमी विद्वान, पत्रकार और 
सुलेखक ; ज्ञ०--१६०६ ; 


( ३१२३ ) 


शि०--जबलपुर, इंदौर ; 
सा०--भू० पु० संपादक जैन- 
मित्र, दिगंबर जैन, वीर; 
हिंदीप्रचारकः मंडल, हिंदी 
विद्यामंदिर और राष्ट्रभाषा 
अध्यापन-मंदिर के संस्थापक ; 
रच०--जैनधर्म की लगभग 
4२ पुस्तकों की हिंदी में 
रचना की ; प०--राष्ट्रभाषा 
अध्यापन-मंदिर, * खपटिय 
चकला, सूरत । 
परमेश्वरलाल जेल 'खु- 
मन!---डदीयसान कवि और 
प्रतिभाशाली लेखक ; ज०--- 
२४ जनवरी १६२० ; सा०-- 
सारवांडी साहित्य-संदिर शि- 
वानी, हिसार से दस खंडो में 
प्रकाशित होनेवाले अथ “सार- 
वाड़ी गौरव'के संपादक; अप्र० 
रच्‌०--जापान का इतिहास, 
जैन - इतिहास, सुसनकुंज, 
अग्रवाल जाति का इतिहास; 
प०--समस्तोपुर (बिहार) । 
परमेश्वररा लह---शिवहर- 
निवासी प्रसिद्ध पत्रकार ; 
भू० पू० संपादक विश्वमिन्न, 


प्रताप, हिंदुस्तान ; इस समय 
किताब संसार ( पटना ) के 
संचालक हैं ; पृ०--पटना । 
परशुराम चतुर्वेदी-- 
कात्यायन', एस० ए०, एल० 
एल० बी०; ज्ूण १८६४; 
ज्ञा०-डदू. बेंगला, सराठी 
और गुजराती; सा०--मेंबर 
डिस्ट्क्ट बोड बलिया १६३१, 
मेंबर बंच आनरेरी मेजिस्ट्रेट 
बलिया ३०--३९; चेअरमेैन 
ज़ि० प्रामसुधार बोड बलिया 
इंप---४०; हिंदी - अचारिणी 
सभा, चलता साहित्य” के 
संचालक,रच ०---संक्षिप्त रास- 
चरितमानस ( संपादित ), 
मीराबाई की पदावली (संपा- 
दित), अध्र०--संतमत व 
संतसा हित्य, महात्सा कबीर- 
साहेब ; पिय० वि०--दुर्शन, 
इतिहास ओर साहित्य (संत- 
साहित्य से विशेष रूचि ) ; 
प०--जौही, पो० भदुसर, 
बलिया ( यू० पी० )॥ 
परिपूर्णानंद वर्साौ+-सुप्र- 
सिद्ध नाटककार, सुलेखक और 


( १२४ ) 


सफल पत्रकार $ जु०-- 
७ फरवरी १६०७ : शि०-- 
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बीकानेर, काशी ; खस[०--- 
भू० प्‌० संपा० सैनिक, प्रेस, 
लोकमत, संदेश, अ्रेमा ; 
बच०--शिवपावती, वीर 
अभिसन्यु,. रानीसवानी, 
प्रेस का सूल्य, सेरी आह, 
हिंदू-हित की हत्या, युक्कप्रांत 
की विभूतियाँ, लगभग १२ 
जीवनचरित्र ; प०--प्राइ- 
चेट सेक्रेटरी, सर  पदुसपत 
सिंहानियाँ, कानपुर । 

प्रकाशचंद्‌ शुप्त, एम० 
ए०; प्रसिद्ध आलोचक एकांकी 
नाटक ओर निबंध लेखक ; 
ज०--१ ६४०८ अनुप शह ; 
शि०--प्रथाग विश्वविद्यालय; 
रच >--नया हिदी-साहित्य, 
आलो० लेख ; थि०---आलों ० 
निबंधों स्केचों, और एकां- 
कियो के दो-तीन संग्रह प्रका- 
शित होने को हे $ प०--- 
अध्यापक, अंगरेजी-विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 

प्रकाशचंद्र यादव-- 


कुशल पत्रकार और सुलेखक ; 
जञ०--१ ६ १४ प्रयाग; स[०--- 
आमसेवासंघ के समार्पति, 
यादवशत्ता समिति के मंत्री, 
कटरा कांग्रेस-कमेदी के मंत्री, 
भू० पू० संपादक यादवसरूंदेश, 
जायृति, सिपाही ; आ० भा० 
समाच्ारपत्र-प्रदर्शनी के संयो- 
जक, जवाहरगंज कन्या पाठ- 
शाला के 'मेनेजर, रचु०-- 
विश्वविवाह-प्रणाली,  महा- 
पुरुषों के कल्या णकारी उपदेश, 
व्यक्तिगत , व्यायासपद्धति ; 
वि०->ब्यायास के आप 
विशेष प्रेमी हैं; प०--६३ 
जवाहरगंज, एनीबेसेट स्कूल- 
रोड, अयाग । 

प्रकाशवती पाल-- 
हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी- 
कार और ओऔपन्यासिक श्री- 
जशपाल की विदुषी पत्नी ; 
शि०-लाहौर ; सा०-- 
कई वर्षो तक क्रांतिकारी दुल 
की सदस्या रहीं ; “विश्व 
ओर विप्नवी ट्रेक्टेट की ग्रका- 
शिका ; विज्लव पुस्तकमाला 


( १२४ ) 


( & पुस्तकें निकल चुकी है ) 
का प्रकाशन ; प०--विप्नव 
कार्यालय, हीवेट रोड, लख- 
नऊ। 

प्रणवानंद,_ रसुवामी-- 
अध्ययनशील विद्वान्‌ और 
अमयण-भ्रिय साहित्य-सेवी ; 
रच०--किलाश-समानसरोवर* 
( दस बार यात्रा करके आंखों 
देखा वर्णन); वि०--यह ग्रंथ 
हिंदी में अपने ढंग का एक 
ही है प०--प्रयाग । 

प्रतापनारायण पुरोहित, 
कविरत्न, बी० ए०, सा० भू०, 
ताजीमी सरदार, अध्यक्ष 
महकमा पुण्य, राज्य सवाई 
जयपुर $ जे०-१६०३ ; 
शि०--मेयो कालेज अजमेर, 
महाराजा कालेज जयपुर, 
आगरा कालेज, आगरा; 
रच०--नल - नरेश - सहा- 
काव्य, काव्य-कानन, मन के 
मोती, नवनिकुंज, गुणिियों 
के गायन,श्रीरामा चेन (अंगरेजी 
अनुवाद सहित ); पधि० 
वि०--साहित्य *; प०-- 


सिनवार हाउस, गनगौरी 
बाजार, जयपुर सिटी, राज- 
पूताना । 

प्रतापनारायण थ्री- 


वास्तव, बी० ए०, एल० एल० 


बी--यशस्वी_ उपन्यासकार 
और कहानी-लेखक; 
रच०--- बिदा, विजय--दो 
भाग, विकास, निकुंज, 
आशीर्वाद । 

प्रतापसिदद कविराज-- 
प्राणाचाय ; ज०--२ जून 
3८घ६२ ; शि०--मव्रास, 
कलकत्ता ; काशी वि० वि० 
की आयुर्वेदिक फार्मेंसी के 
अध्यक्ष ; रख०--महामंडल- 
जयंती ग्रंथ, खनिजविज्ञान, 
स्वास्थ्यसूत्रावली, . संक्तिप्त 
विषविज्ञान, प्रसूतिपरिचर्या, 
जच्चा, प्रतापकथा-भरण ; 
प०--अध्यक्ष, आयुर्वेदिक 
फार्सेसी,विश्वविद्यालय,काशी। 

प्रफल्लचंद. ओका 
मुक्त! ; स्व० साहित्याचार्य 
चंब्रशेखर शास्त्री के सुपुन्न ; 
निमेज-निवासी सुप्रसिर्ू 


( १२६ ) 


कहानी - उपन्यास - लेखक, 
जत्साही पत्रकार ओर प्रतिभा- 
शालीकवि; भू०सं० साप्ताहिक 
“विजली'--पटना ; वर्तमान 
संपा० सासिक आरती --- 
पटना ; रच०--प्त झड़, पाप- 
पुण्य, संन्‍यासी, लालिसा, 
धारा, तलाक, जेलयातन्ना, दो 
दिन की दुनिया ; घि०-- 
इधर प्रकाशन काये भी इन्हों 
ने आरंभ किया है ; प०-- 
पटना । 
प्रभाकर माचवे, एस० 
णएु०--अध्ययनशील विद्यार्थी, 
कुशल आलोचक और हास्य- 
प्रिय लेखक ; ज०--१६१७; 
शि०--रतलाम, आगरा ; 
क्ते०---१+&३४ ; रखू०--- 
जैमब्र के विचार, त्यागपतन्र की 
भूमिका; घि०--आपन्ने ग्रायः 
गद्यकाव्य, कहानी, कविता, 
नित्रंध, आलोचना, हास्य- 
व्यंग्य सभी पर लिखा है ; 
पृ०--माधव-कालेज, उज्जेन । 
भभाकरेश्वरप्रसाद्‌ 
डउपाध्याय---साहित्य - प्रेस 


विद्वान और अध्ययनशील 
लेखक ; हिंणए सा० सम्मेलन 
के उत्साही सहायक; प्रेमघन- 
सर्वस्व के संपादक ; प्‌ृ०-- 
ग्रयाग । 

प्रभुद्यांल अग्निद्दोत्री, 
व्या० आ०--मध्यभारत के 
गरण्यमान हिंदी प्रचारक, 
सुलेखक और आलोचक ; 
जञ०---२० जुलाई १६१४ शाह: 
जहॉपुर ; कई साहित्यिक 
संस्थाओं के संस्थापक,« विदर्भ 
हिंदी-साहित्य-समिति के प्रधान 
मंत्री, सारवाड़ी सेवासदन के 
विद्यामंदिर के आचाय॑ ; 
रच०--आधुनिक संस्कृत 
शिक्षण प्रणाली, आर्धुनिक 
हिंदी काव्यथारा, धर्म और 
समाजवाद, उच्छास. वैदिक 
धर्म, ६ पाव्य पुस्तके ; अपर ०--- 
जीवनगान; घि०---“आकाश- 
विहारी शास्त्री! नामक 
डउपनास से यदा-कदा व्यंग्य 
लेख लिखते हैं ; प०---आचार्य 
विद्यामंदिर, मारवाड़ी सेवा- 
सदन, अकोला, बरार । 


( १२७ ) 


प्रशुनारायंण शर्मो 'सह- 
दय, सा ० २०--लेखक, अध्या- 
पक, कवि ; जु०--१६०४, 
बलपुर,जयपुर; शि०--प्रयाग, 
जयपुर ; पहले कींसिल आफ 
स्टेट जयपुर के सेक्रेटरिएट में, 
फिर होम डिपाटसेंट में, तथा 
रेविन्यु डिपार्टमेंट में कास; 
रच०-चपिचारवेभव, _ पद्च- 
प्रताप, वेणीसंहार, कल्याणी- 
कृष्णा, योगेश्वर, साहित्य 
सरिता, साहित्य मणिसाला, 
स्वास्थ्यसरोज, स्वास्थ्यसुधा, 
स्वास्थ्य-नियम ; बलिवेदी, 
प्रेम-समाधि,_ कायापल2,' 
विस्मृत कुसुम, मंजुमयूख, 
सप्तस्वर, भारतीय शिल्प, 
सेतुनिर्माण -कला, वास्तुकला 
( अप्र० ); प०-+-महाराजा 
कालेज, जयपुर । 
प्रभुनारायण ज्िपाठग 
सुशील” अजावेद्य और कुशल 
लेखक ; जझ्ू०---१ ६ ०० 
स(०--प्रजाबंधु - समिति, 
प्रजाबंधु पुस्तकालय, प्रजाबंधु 
ओषधालय आदि के संचा० : 
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रु 


मंडल कांग्रेस कमेटी के 
सत्री ; पब्लिक हाई स्कूल 
शिवराजपूर में हिन्दी-अध्या- 
पक ; रच ०--राष्ट्रपति जवाहर 
निव्राविज्ञान तथा आजादी 
के शहीद ; प०--मरियानी, 
चौबेपुर, कानपुर । 
प्रवालीलाल चमो, माल्त- 
वीय “मालव - मधछुकर 
मंसताना--प्रसद लेखक 
पत्रकार और साहित्य-सेवी ; 
ज्ञुणएफ--१८४६७ ; जा०-- 
अंगरेजी, उद्‌ ,वेंगला, मराठी, 
गुजराती, संस्कृत, पंजाबी ; 
भूत० सं पा०--धर्मा भ्युदय 
पुनः, 'केलास', जागरण” 
भसस्ताना, हंस”, साधना! 
अादि साप्ताहिक तथा सासिक 
हिंदी-साहित्य-मंडल नामक; 
प्रकाशन संस्था के संस्थापक ; 
रख०--द्क्ष-विज्ञान - शास्त्र, 
कर्म देवी, अग्निसंसार, जंगल 
की भयंकर कहानियां, सूर्खे- 
राज, पाटन की अश्यता, कुमुद- 
कुमारी, सप्तपर्ण, एकादशी 
का उपवास, गरम तलवार. 


ाः 
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राजाधिराज, पृथ्वी - वज्लभ, 
गुजरात का नाथ ; प०-- 
छ० हिंदी - साहित्य - मंडल, 
प्रकाशक, बनारस । 
प्रमनारायण अमग्रवात्त, 
एस० ए०--राजनीति, अर्थ- 
शासख्र और सामथिक समस्या- 
ओो के अध्ययनशील विद्यार्थी, 


डदीयुमान पत्रकार और 
लेखक ; शि०-प्रयाग ; 


सा०--प्रयागी लेखक-सघ के 
संस्थापक और मासिक 


लेखक के संपादकों से; संघ, 


के डेढ वर्ष तक मंत्री ; इंडि- 
यन कलोनियल एसोसिएशन 
के १६३२ से ४० तक ग्रधान 
मंत्री ; देशी-विदेशी अनेक 
पत्रों मे उक्त सामयिक स- 
सस्याओं और विषयों पर 
लिखा ; वांवे क्रानिकिल', 
ममानिग स्टेंडडं! और “संडे 
स्टेंड्ड! के संपादकीय विभागों 
मे समय-समय पर काम किया; 
रच०--अवासी . भारतीयों 
की समस्या ; स्वामी भवानी 
दयाल संन्यासी ; अप्र०-- 


सावजनिक कार्य-कर्ता और 
उनकी आय के साधन, व्याव- 
हारिक पतन्रकार-कला, युवकों 
का विवाहित जीवन, युवकों 
की समस्याएँ ; श्ि० वि०--- 
यात्रा और साहित्य-लंग्रह ; 
प०--रईस,. अजीतसहल, 
इटावा । , 
प्रमनारायण टंडन, एम० 
ए०, सा० २०--ज्ञ०--१३ 
जनवरी, १६१७ ; शि०-- 
लखनऊ ; सा०--जातीय 
मासिक “खन्नी-हितैषी” के 
भूत० संपा० १६३६-४१ ;- 
हिंदी-सेवी-संसार के संपा०; 
बालोपयोगी पाक्षिक हो नहार” 
के वर्तमान सपा० ; विद्यामंदिर 
नासक अकाशन-संस्था के 
संस्थापक *; रच्च०-ल्ि- 
खिल -- द्विवेदी - मीमांसा, 
पताप-समीक्ता, प्रेमचंद ; आस- 
समस्या, हमारे गद्य-निर्सा ता, 
हिंदी-साहित्य-निर्माता, ह्विंदी- 
कविरत्न, हिंदी लेखकों की 
शैली, मातृभाषा के पुजारी, 
साहित्य-परिचय, हिंदी-सा- 
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हित्य का छात्रोपयोगी इति- 
हास, सूर ; जीवनी और पंथ 
स्कंदगुप्त : एक परिचय, अ- 
जातशत्रु ६ एंक परिचय, सं- 
ज्षिप्त व्याकरण-बोध; संपा०- 
साकेत-लसमीक्षा, पुण्य-स्टटतियाँ, 
साहित्यिकों के संस्मरण, ग्रेम- 
चंद ४ कृतियाँ और कला, 
सेंवरगीत ( नंददास ), सु- 
दामाचरित, गोपी-विरह ,और 
सेंवरगीत (सर), गद्य सुमन- 
संग्रह, सरस सुमन-संग्रह ; 
प्रस में---हिंदी गद्य का इति- 
हास, कासायनी - मीमांसा, 
हिदी-रचना और' उसके अंग ; 
वि०--अपने अनुज श्रीतेज- 
नारायण टंडन के साथ बाल- 
चवंधु” एम० ए० के नाम से 
१९४ बालोपयोगी पुस्तक 
लिखी हैं ; प०--रानीकटरा, 
लखनऊ । 

प्रसनारायण . माथुर, 
शुसम॒० ए०, बी० काम;--अर्थ- 
शास्त्र के प्रस़द्ध लेखक और 
साहित्य-प्रेमी; ज़०--१ ४ अ- 
क्टूबर १६१ ३ कुरावड ( सेवाड); 


शि०--महाराणा._ कालेज 
उदयपुर, एस० डी० कालेज 
कानपुर ; रच०--आरंभिक 
अर्थशास्त्र, गाँवों की ससस्या ; 
अप्र०--रीडिंग्ज इन इंडियन 
इकनामिक्स, अर्थंशास्र॒के 
सिद्धांतों पर, पंजीवाद ; 
धि० वि०--अर्थशासत्र, और 
राजनीति, विशेषतः विभिन्न 
वाद , प०--प्रोफेसर,वन स्थली 
विद्यापीठ, जयपुर । 

प्रमरल गोयल, हिंदी- 
रत्न--साहित्य-प्रेमी सुलेखक; 
सा०--स्थानीय हिंदी-प्रचा- 
रिणी सभाओं के सहयोगी ; 
प०--भिवानी, हिसार, 
पंजाब । 

प्रमलता गुप्त, , बी० 
ए०--हिंदी की विशेष ग्रेमिका 
और अचारिका ; हैदराबाद 
में हिंदी का प्रचार करने-कराने 
का यथाशक्कि अयत्न करती हैं; 
प्‌०--धर्म पत्नी, . श्रील्चमी- 
नारायण गुप्त, सहायक अर्थ- 
मंत्री, हैदराबाद दक्षिण । 

पांडेय. देचन शर्मा 


( १३० ) 


“च्य! सार्थक उपनामधारी, 
प्रतिष्ठित कहानी, उपन्यास, 

6 
नाटक और हास-परिहास-पुरो 


निबंध-लेखक;भूत० सपा०-7 
सासिक “विक्रम उज्जेंन ; 
रख०--चाकलेट, महात्मा 


ईसा, चुंबन, शराबी, घंटा, 
बुघुआ की बेटी, दिल्‍ली का 
दलाल, चंद हसीनो के खुतृत, 
साधव सहाराज महान, चार 
बेचारे, जीजीजी, रेशमी, 
पंजाब की महारानी ; चि०--- 
सिनेमा के लिए भी आपने 
यहुत कुछ लिखा है; ए०-- 
उज्लेन । 

पादवती प्रसाद, एम० एस- 
सी० ; विज्ञानाचार्य ; वेज्ञा- 
निक साहित्य के प्रमुख लेखक; 
विहार प्रादेशिक हिं० विज्ञान 
सम्मे० के अध्यक्ष ; रच०-- 
अनेक स्फुट निबंध ; प०-- 
सीनियर अध्यापक, साइंस- 
कालेज, पटना 

पारसनाथ सिंह, विशा- 
रदा--विहार के उत्साही 
हिद्ी-प्रेमी ओर सुलेखक ; 


ज्ञ०--६० जुलाई १६१२; 
सा०--वेणी - पुस्तकालय 
के संस्थापक और मंत्री, बि- 
हारप्रांतीय हिंदी - प्रचारिणी 
सभा के जन्मदाता (१६४१ ); 
पटना जिला पुस्वकालय-संघ 
की स्थापना १६४१; रच०--- 
आज का गॉँव, सुदूरपुर्व की 
बात ; घि०---आजकल आप 
देनिक आर्यावर्त' के. संपाद- 
कीय विभाग मे हैं ; प०-- 
आर्यविते-कार्यालय, पटना 

पारसनार्थासह्द, बी ० ए०, 
बी० एल ; परसानिवासी 
साहित्यग्रेमी विद्वान और 
सुलेखक ; भू० पू्‌० अबंधक 
हिंदुस्तान टाइम्स ; कलकत्त 
के कई दैनिक पत्रों के भू० पु० 
संपादक ; रच्च०--पंछी-परि- 
चय, आखों देखा युद्ध; प०--- 
मैनेजिंग डाइरेक्टर 'सर्चेलाइट', 
पटना । 

पीतांवरदत्त बड़थ्वाल, 
डाक्टर, एम० ए०, एल- 
एल० बी०, डी० लिदु० सा- 
हित्य के प्रतिभावानू-आलो- 


( १३१ ) 


चक, अध्ययनशील विचारक 
ओर निबंध-ल्ेखक ; जु०-- 
१६०१ गढ़वाल ; सा[०--कई 
वर्ष तक काशी नागरी अचा- 
रिणी सभा के स्ोजविभाग के 
निरीक्षक रहे ; भूत ०---सभा- 
पदि दुशम औरियंटल कांफ्रेंस 
(तिरुपति ); लेख ०---१ ६ २९; 
रच० -- “िरगुन स्कूल 
आफ हिंदी पोइट्री ( अंग- 
रेजी ), गोस्वामी तुलसीदास, 
रूपक रहस्य, गोरखवाणी” 
नामक अंथ का बडे परिश्रम 
से आप संपादन भी कर चुके 
है; अप्र०--सुंदर आलो- 
चनात्मक लेखों का संग्रह; 
वि०--एस ० ए० में संयुक्क- 
आंत में प्रथम श्रेणी में पास 
होनेवाले आप पहले गठवाल्वी 
नवयुवक हैं, आपने संत कवियों 
का विशेष अध्ययन किया है; 
प०--अ्रध्यापक.हिंदी-विभा ग; 
विश्वविद्यालय, लखनऊ ॥ 

पुत्तनलाल विद्यार्थी-- 
प्रसिद्ध हिंदी प्मी, विद्वान 
ओर सुलेखक |; ज०---३० 


हु 


अक्दूबर १झ८£ फरु खाबाद ; 
जा०--डदू , हिंदी, फारसी, 
अगरेजी ; सा०--काशी ना- 
गरी अचारिणी सभा के 
१६०६ में सदस्य, हिंदी- 
साहित्य सस्मेलन की स्थायी 
समिति के सदस्य, ( १६१२- 
४५ ), हिंदीसाहित्य-सम्मेलन 
के लखनऊ अधिवेशन के सह- 
कारी मंत्री ; एक पतन्निका का 
संपादन भी किया, थियोसो- 
फिकल सोसाइटी लॉज के 
सम्रमापति ; रच०--सरल 
पिंगल ;. वि०--आपने 
जमालपुर में हिंदी-साहित्य- 
सभा भी स्थापित की हे जिसके 
सभापति स्वयं हैं ; प्‌ृ०--- 
कलकत्ता । 

पुरुषोत्तमदास टंडन, 
डाक्टर, एम० ए०, एल० एल० 
बी०, डी० लिट्‌ू--हिदी के 
गण्यसान्य साहित्य सेवी, 
प्रचाक्क और  लब्धप्रतिष् 
सुवक़ा ; सर्वेद्स आफ पीपुल 
सोसाइटी के सभापति ; हिदी- 
साहित्य सम्मेलन के जन्म- 


दाता और भू० पू० अध्यक्त ; 
सभापति यू० पी० प्रांतीय 
कांग्रेस-कमेंटी; इलाह्मबाद 
स्यानिसिपैलियी के चेयरसेन'; 
प०--प्रयाग । 
पुरुषोत्तग्रदास स्वामी, 
एम० एस-सी०,, एफ० सी ० 
एस० ( लंदन ); एफ० ' जी० 
एम० एस०, एफ० आई ी० 
एस, विशारद ८ ' सुप्रसिद्ध 
हिंदी-लेखक,  साहित्य-प्रेसी 
विद्वान और वैज्ञानिक; थि ०--- 
राजस्थानी, साहित्य ख़िद्यापीड 
बीकानेर, नागरी प्रचारिणी 
संभा “काशी, हिंदी साहित्य 
संम्मेलन प्रयाग,इंडियन साइंस 
कांग्रेस असोशिएशन कलकत्ता, 
राजस्थान हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन उदयपुर, , बीकानेर 
राज्य साहित्य - सस्मेखलन, 
इत्यादि के सम्मानित सदस्य; 
कई वेज्ञानिक संस्थाओं के 
फेलो ( सभ्य ), डगर कालेज 
केमिकल सोसाइटी के सभा- 
पांत, राजस्थान हिंदी-सा- 


हित्य-सम्मेंलन बीकानेर के 


प्रधान संनत्री ; रच०-- 
भूगर्भव्ज्ञान, विज्ञान को कुछ 
बाते, राजस्थानी भूमि ; 


एृ०--डंगर कालेज, बीका- 
नेर । 

'घुरुषोत्तमदेव कवि- 
गाज, आयुर्वेदालंकार--कुशल 
सिकित्सक, सफल वक्का और 
सिद्धहस्त लेखक ; स्थानीय 
सभी सावंजनिक संस्थांश्रों के 
उत्साहां सहयांगी ; उदू -प्रदेश 
में भी संस्क्ृत-प्रधान हिंदी के 
समथक और अचारक ; ए्‌ृ०--- 
ब्रेद्य, मुलतान | 

घुरुषोत्त मपसाद 
पांडेय--विलासपुर के लब्घ- 
अंतिष्ट लेखक और हिदी-प्रेमी 
विद्वान, रचं०--लाल गुलाल 
अनंत ल्ेखावली, लेखमाला ; 
वि०--आपके छोटे भाई पं० 
लोचनग्रसाद पांडेय और कवि 
मुकुटघर भी हिदी-प्रेमी और 
सुलेखक हैं ; प०--बालपुर, 
पो० चंद्रपुर, जिला बिलास- 
उर 

' पुरुषोत्तम शर्मा चतु- 


( १३४ ) 


चँगलौरके इंडियन इंस्टीव्यूटआव 
साइंस , से रासायनिक विषयों 
पर अनुसंधान करके उपाधि 
पाई ; विज्ञान-परिषद्‌, अयाग 
के सभापति ; ना० ग्र० सभा, 
काशी के वेज्ञानिक कोष के 
सहायक संपा० $ रच०--- 
आरंशिक रसायन (दो भाग), 
साधारण रसायन (दो भाग), 
सद्दी के बरतन, वेज्ञानिक 
शब्दकोष; अप्र०--अमेरिका, 
जमंनी और भारत के पतन्न- 
पत्रिकाओं में बिखरे पचास 
और हिंदीपन्नों में छुपे सेकड़ों 
चैज्ञानिक लेखों के कई संग्रह; 
वि०--गंगा” के विज्ञान 
अंक का.., वढ़ी कुशलता से 
आपने संपादन किया था; 
पहि० सा० सम्में० के शिमला 
अधिवेशन, और विहार ग्रा० 
सम्में० के आरा अधिवेशन के 
विज्ञान-विभाग के सभापति ; 
कई पुस्तक अंगरेजी सें भी 
लिखी हैं ; प०---अध्यापक, 
रसायन विभाग, हिंदू विश्व- 
विद्यालय, काशी । 


वचान सिह. पंवार, 
कुमुदेश” विशारद ; उदीय- 
मान ससस्यापुरक कवि; ज०-- 
१६१४ ;  स्थ०--सिधघौली 
प्राम में आप कृपकों में हिंदी 
का विशेष प्रचार कर रहे है; 
खझप्र० +च०--अंवर-कविता 
संग्रह ५ ए०--हिंदी अध्यापक 
विक्रमादित्य ज्षन्निय विद्यालय, 
सिघौली, सीतापुर । 

बजरंगलाल सुलता निया, 
सा० वि०--हिंदी के होनहार 
नवयुवक कवि ; ज़०--१ & १& 
रुदौली, बाराबंकी ; शि०--- 
फैजाबाद ; लेख०--१8३४ ; 
सैनिक! के स्थायी स्लेखक ; 
भू० पू० संपादक 'सुकति” 
१६३६-४० $ अप्र०---कई 
सुंदर साहित्यिक लेख और 
कहानियाँ ; प्रि० चि०--- 
सरस साहित्य ; पृ०--पो० 
जखालपुर, फेजाबाद । 

वद्रीदाल पुरोहित, 
वेदांतमूषण--अ्रसिद्ध विद्वान, 
अध्ययनशील लेखक और 
मसननशील विचारक ; भ्रृूतत० 


( १३२ ) 


संपा०--साप्ताहिक 
रक्षक' कलकत्ता $ प०-- 
गअधान, श्रीवानप्रस्थाश्रम, 
जोधपुर |. 

चद्रीप्रसाद “काला-- 
हरियाणा प्रांत के उत्साही 


हिंदी अ्रचारक और सफल 


चक्का ; जऊं०--£* सितंबर, 
१६१० रोहतक ; सा[०-- 
कई अहिदी स्थानों में हिंदी 
पाठशालाएँ खोलीं, १६४० से 
साधारण कैद ; घि०--जेल 
से छूटकर अब हिंदी प्रचार 
कर रहे हद $ पृ०--ठि० पं० 
खुशीराम शर्मा वाशिष्ठ” जेतो, 
नाभा स्टेट । 

बद्री प्रसाद रईस; 'रसिक- 
बिहारी ज०--१८८८ ; 
जा०--हिंदी, उद्‌', अयरेजी; 
रच ०--राधिकाबत्तीसी, दुख- 
विनाशन क्ृष्णुविनय,समस्या- 
पूर्तियों का सम्रह, सर्वविद्या- 
तरंगिणी ज्योतिषतरंगावली, 
वि०--कुरमी जाति में आप 
शिक्षा का प्रचार कर रहे है, 
रामायण के विशेष प्रेमी ; 
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प०--बडौदा, पो० पएनाशर, 
जबलपुर । 

बद्रीप्रसाद व्यास, रूा० 
र०--साहित्य-प्रेमी सामथिक 
जिवंध लेखक और हिंदी- 
प्रचारक ; शि०--इलाहा- 
बाद तथा इंदौर ; मसालव 
परिपद्‌ के संस्थापक ; वक्‍ठृत्व 
तथा लेखन कला - अचाराथ 
अनेक सावंजनिक संस्थाओं 
के संचालक ; हिंदी साहित्य 
समित्ति विद्यापीठ, इंदौर में 
भू० पु० अध्यापक, रक्षृ०-- 
ऊपा और अहिल्या समिति; 
प०--अरध्यापक, हिंदीशाला, 
इंदौर । 

बदरीनाथ बसों, एस० 
ए०, काच्यतीर्थ $ बिहार के 
प्रसिद्ध विद्वान और लेखक ; 
विहार-विद्यापीठ के अचार, 
मूत० संपा०--भारतसित्र! 
कलकत्ता और दिश”, पटना ; 
सभा०--प्रांतीय हि० स[० 
सम्मेलन और उसके सन्नहवे 
अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष ; 
रच्‌०--समाज और अनेक 


( १३६ ) 


साहित्यिक लेख ; ए०---मीठा- 
पुर, पटना । 

बद्रोनारायण शुक्ल, 
एस ० ए०, बी० टी ०---हा स्य- 
रस के सुप्रसिद्ध लेखक और 
कहानीकार;. जू०---१० 
सितंबर १६१० कहानी ; 
शि०--जबलपुर ; लेंख५०-- 
१६३० ; रच०--कुंदजेहन, 
शास््रीसाहब ; अप्र०--कथा- 
कुंज ; प०---अध्यापक राज- 
कुमार कालेज, रायपुर 
सी० पी०। 

बनारखीदास चतुर्वेदी-- 
सुप्रसिद्धू पत्रकार, संस्मरण 
ओर स्केच लेखक तथा साहित्य- 
मर्मझ ; ज०--$८६२; 
शि०--आगरा कालेज में 
इंटर तक ; फरु खाबाद हाई 
स्कूल से अध्यापक १६१३- 
१४ ; डेंची कालेज इंदौर मे 
अध्यापक १६१४-२० ; शांति 
निकेतन में दीनबंधु सी० 
एफ० एड्रज के साथ १&२०- 
२१ ; गुजरात राष्ट्रीय विद्या- 
पीठ अहमदाबाद में अध्यापक 


१६२१-२४ ; तभी सावरमर्ती 
आश्रस में ग्रवासी भारतीयों 
का कार्य ; “आयमिन्र' तथा 
अश्युदूयोा के संपादकीय 
विभागों में १६२७ ; विशाल 
सारत' के संपादक १६२८- 
३७ ; टीकसगढी श्रीवीरंद्ध 
केशव साहित्य-परिषद्‌ के 
ग्रधोन १६३७ से; पाक्षिक 
मधुकर” के संपादक १६४० 
से ; अ्वासी भारतीयों के 
संबंध में आंदोलन कार्य 
१६१४-३४ ; इंडियन नेशनल 
कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर 
इंस्ट आफ्रिका गए १६२९ ; 
समय-समय पर भ्रवासी 
भारतीय, घासलेट साहित्य 
विरोधी, साहित्य और जीवन, 
विकेद्रीकरण, जनपदीय काये- 
क्रम बुंदेलखड प्रांत-निर्माण, 
पत्रकार ओर लेखक-समस्या, 
अराजकवाद, सेत्ुबंध आदि 
आंदोलनो मे सोत्साह कार्य 
किया ; शांतिनिकेतन में हिंदी 
भवन, कांग्रेस में विदेशी 
विभाग ओर साहित्य-समस्मेलन 


( १६७ ) 


से सत्यनारायण - कुटीर की 
स्थापता कराई ; रच०-- 
प्रवासी भारतवासी, भारत- 
भक्क एंड्रज, सत्यनारायण 
कविरत्र. रानाडे, केशवर्चंत्र- 
सेन, हृदयतरंग ( संग्रह ), 
फिजी की समस्या, फिजी में 
भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुली 
प्रथा, राष्ट्रभाषा ; टेफट-- 
एमा गोल्ड मैन, लुइ्टे माइकेल, 
प्रिंस क्रोपाटिकन, साइकेल 
बाकूनिन आदि ; बि०-- 
अपने गअंथों से विशेष आर्थिक 
लास उठाने का आपने प्रयत्न 
नहीं किया ; स्वसाधारण के 
लिए अपनी रचनाओ का 
मुद्रणाधिकार स्वतंत्र कर रखा 
है ; समय-समय पर अनेक 
साहित्य-संस्थाओं के सभापति 
भी रहे हैं ; प्राचीन भारतीय 
उत्सवो के उद्धार और प्रचार 
की आशा से अतिवर्ष आप 


चवरसंत्तोत्सव की आयोजना 
करते हैं; प०--टीकमगढ, 
मॉसी । 


बनारसीदास जेन, 


डॉक्टर, एस्‌ू० ए०, पी-एच०- 
डी०--एंजाब प्रांत के लब्घ- 
प्रतिष्ठ सुलेखक और हिदी-प्रेसी 
विद्वान्‌ ; ज़०---१८८६ लुधि 
याना ; रच०--अर्धमागधी 
रीडर, हिंदी व्याकरण, जैन- 
जातक, प्राकृत-प्रवेशिका, 
फोनोलोजी आफ पंजाबी, 
कैटलाग आफ मैनस्क्रिप्ट इन 
ढी पंजाबी जैन भांडार,. 
पंजाबी जबान के लिट्रेचर-- 
फारसी ; प०--६ नेहरूस्ट्रीट 
कृष्णनगर, लाहौर ।.. * , 
बनारसीप्रसाद भोज- 


पुरी-मदटुकपुर-निवासी प्रसिरू- 


पत्रकार और लेखक ; ज०-- 
१६०४ ; शि०--विशारद ; 
सा०--भू ० सहकारी संपा- 
दुक---'स्वाघधी न सारत', आरा 
ओर आायमहिला” काशी ; 
बालकेसरी' आरा के संपाठ- 
कीय विभाग में भी काम कर 
चुके हैं ; रच०--भंडाफोड, 
देशभक्क, मेरे देवता, मेरे राम 
का फेसला, समाज का पाप, 
गरीब की आह, आदर्श गाँव 


( *श्८ ) 


मैदाने जंग ; प०--आम, 
'पो० बडहरा, आरा, बिहार । 
वनारसाोलाल काशी, 
बी० ए०, सा० र ०५--शाहा- 
याद प्रांतीय हिदी-सेवक तथा 
उत्साही कार्यकर्ता ; भभुआ, 
'सूरजपुरा और तिलौथू से 
सम्मेलन परीक्षा केन्द्र के 
'स्थापक ; रच०--रासायण 
के उपदेश, हिंदी पाठमाला ; 
प०--प्रधान हिंदी अध्यापक, 
सरल हाई स्कूल, तिलौथू, 
शाहाबाद, बिहार । 
बम्बहादुरसिंह नेपाली 
मगन' उदीयमान लेखक न 
ज०--देहरादून_ १६१७ ; 
शि०---बेतिया भूतत० 
'संपए०--चस्पारन 3 रच०--- 
फुटबाल नियमावली, फुटबाल, 
फुटवाल-संसार, चस्पारन का 
इतिहास तथा संजीवन 
अशधर०्--रामनगर राज्य का 
इतिहास, भारतीय सिनेसा 
आदि ; प०--पेशक्ार, राम- 


नगर राज्य, चस्पारन, 
विहार । 


व्योहदर राजद्रसिंह, 
एस० एल० एु०--सुमसिद्ध 
देशसक्ष और हिदी-असी 


विद्वान ; रचु०-आमो का 
आर्थिक पुनरुदधार; शअप्र०--- 
अनेक सामयिक और ल्ोको- 
पयोगी विषयों पर अतिष्ठित 
पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे सुंदर 
ओर पठनीय लेखो के कई 
संग्रह ; प०---जबलपुर । 

बरजोरसिह 'सरल', 
सा० २०--नाटक तथा उप- 
नन्‍्यासकार ; शि०--अयाग, 
मुजफ्फरपुर, वर्तमान समय 
में हिंदी प्रचार काय; रच०--- 
दीनोद्धार और शीला ; 
प०---१३० खुशाल पवंत, 
अयाग । 

बसंतीलाल मलयानी--- 
साहित्य-प्रेमी, लेखक, और 
सफल संपादक ; शि०-- 
सेलाना, मालवा ; सा०-- 
साध्माहिक “"महेश्वरी बंध 
कलकत्ता के नो साल तक 
संपादक ; अप्र० रच्च०--- 
समय समय पर विभिन्न साम- 


( १३६ ) 


सिक विषयों पर लिखे लेख- 
संग्रह ; प०--» पभिवास 
काटनमिल, बंबई । 

चलदेव उपाध्याय, स्रा० 
आ०--संस्कृत साहित्य के 
सुप्रसिद्ध विद्दानू और हिंदी- 
अ्मी ; ज्ञ०--१८६६ बलिया; 
सा०--संस्कृत के अनेक 
विद्वत्तापूर्ण प्राचीन ग्रंथों का 
बुद्ध सस्करण निकाला ; 
काव्यासंकार! और “सरत 
नाव्यशारत्र! का शुद्ू सुलभ- 
संस्करण. प्रस्तुत किया, 
रच०--रसिकगोविंद और 
उनकी कविता, सक्ञिमुक्का- 
घली; संस्कृत कबविचर्चा, 
आरतीय दर्शन, शंकरादिग्वि- 
जय, आचाये सायण ; प०-- 
संस्कृताध्यापक, 
लय बनारस | 

बलदेवनाराधण  बी० 
ए०--कुशी निवासी असिद्ध 
अथेशासत्री विद्यान ; कई 
गंभीर क्लेख लिखे जो पत्र- 
पतन्निकाओं में प्रकाशित हैं; 
अब तरवरा ( दरभंगा ) की 


दिश्वविद्या- 


विहार विद्यापीठ शाखा में 
अध्यापक हैं; प०--द्र॒भंगा | 

वलदेचप्रसलाद मिश्र 
राजद्ंल!' एस्‌० ए० , एल- 
एल०बी ०,डी ० लिट ;ज्ञू ०---१ २ 
सितंबर $८म६८म;) सा०-- 
साहित्यिक, सामाजिक तथा 
सलोकसंवी. संस्थाओं का 
नेतृत्व और प्रतिनिधित्व ; 
रचख०--शंकर दिग्विजय, 
अंगारशतक, . वेराग्यशतक, 
असत्य संकल्प, वासनावैभव, 
जीवनविज्ञान, साहित्यलहरी, 
गीतासार,_ कोशलकिशोर, 
मादक प्याला, मरूुणालिनी- 
परिणय, ससाजसेवक, तुलसी- 
दर्शन, जीवनसंगीत, मानस- 
संथन ; प्रि० घि०---समाज- 
सेवा, साहित्यिक तथा दाशें- 
निक चर्चा; प०--रायपुर + 

बलभद्रपति--राँची के 
सहदय हिंदी प्रेमी और 
प्रचारक ; ज०-- 
१६१४ राँची ; सा०--हिंदी 
साहित्य परिपद्‌, राची के 
वर्तमान मंत्री, १६४३ में उक्त- 


( ३४० ) 


| 


परिपद्‌ के पुस्तकालय का, 


उद्घाटन, हर्स्तालाखित दीपक 
पत्रिका का प्रकाशन ; प्रि० 
वि०--चित्रकला; पृ०-- 
मंत्री हिंदी साहित्यपरिषद्‌, 
रॉची। 

वल्लनबीर सिंह ठाकुर 
रंग--एटा के अ्रसिद्ध 
नवयुवक कवि ; रचच०-- 
खटसल बाईसी, परदेशी ; 
प०---नगला कटीला, - 
तहसील कासगंज, एुटा । 

ब्रज़नाथ शर्गों, एम० ए०, 
एल-एल० बी०--अछ्वत 
बेंद्रातः के मर्मझ, प्रसिद्ध 
वक्ला और सुलेखक ; ज०-- 
८८७ लखनऊ ; शि०-- 
लखनऊ ; खा०--वाइस 
प्ेसीडट, रामतीर्थ पव्लिकेशन 
सींग; सह० सभापति शुक्क- 
प्रदेश धर्मेरक्षिणी सभा, उप- 
सभापति मूलचंद रस्तोगी 
ट्रस्ट, सान्‍य सदस्य हि० 
सा० सम्मेलन, प्राच्य विभाग 
लग्यनऊ विश्वविद्यालय के 
रच ०--महात्मा 


सदस्य ६; 


गॉधी ( दो भाग ), डी० 
डी० वबेलेरा,  स्वामीराम 
का जीवनचरि>&, महान 


चरित्र ; प०--चौपदियाँ, 
सखनऊ ॥। 
ते 
ब्रजंद्रनाथ. गोड़-- 


उदीयमा न कवि, कहानीकार 
ओर उपन्यासलेखक; भूत० 
संपादक--उर्मिला, कँषक, 
मासिक विज्ञापक, विजय ;. 
प्रधानमंत्री और संचालक और 
श्रमजीवी लेखक मंडल ; रच्च० 
अतृप्त मानव, सिंदूर की 
लाज, पैरोल पर, भाई बहन, 
सीप के मोती, युद्ध की कहा- 
नियाँ ; अप्र०--आवारा, 
मन के गीत ; प०--डर्मिलाः 
आफिस, लखनऊ । 

घद्धियंद शर्मा वेद्य,-- 
वयोवुद्ध हिंदी-प्रेमी विद्वान 
आर सुल्तेखक ; जु०--१ ८८२; 
शारदासदन पुस्तकालय के 
संस्थापक ; सरस्वती पुस्त- 
कालय के जन्‍्मदाता ; कई 
गवेषणात्मक लेख. पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित ; 


६4 


( १४१ ) 


सावित्री पाठशाला, धर्म- 
युवक मंडल के संस्थापक 
ओर संरक्षक $ प०-- 


लक्ष्म्णगढ ( सीकर )॥ 
हादत्त भवानादयातस-- 
महात्मा सवा नी दयाल संन्‍्यासी 
के सुपुत्न ओर हिंदी के हाच- 
हार सुलेखक ; ज़०--१ २५ फर- 
चरी १६१६ ; शि०--शाख्री- 
कालेज, डरवन ( दक्तिण- 
अफ्रीका ); रच्‌०--पोतु गीज 
पूर्व अफ्रीका में हिदुस्तानी, 
प्रवासी - प्रपेंच - उपन्यास ; 
वि०-आपकी  सहधर्मिणी 
सुश्री निर्मेला भी हिदी- 
विदुषी हैं; प०---प्रवासीसवन, 
अदर्शनगर, अजमेर । 
ब्रह्मदत्त मिश्र 'खुर्धीद्र , 
बी० ए०, सा० २०--कोटा 
लिवासी विद्वान, सफल 
कायकता तथा कवि ; शि०--- 
इंदौर, आगरा, गोरखपूर ; 
सा०--भारतंदु. समित्ति, 
कोटा राज्य के साहित्य-संत्री रु 
रचख०--शंखनाद ; अप्र०--- 
कई कविता और - साहित्य 


लेख-संभ्रह ; ए०--क्ल्क, 
पुलिस विभाग, कोटा । 
वावूराव॒ विष्णुपराड़- 
कर--भारत के राफल पन्र- 
कार्रो मे से एक, सुबक्ना और 
प्रसिद्ध लेखक , जु०--१८८३ 
काशी 5 जा 08 पू० 
संपादक “बंगवासी” (१६०७- 
८ ), हितवार्ता १६०७-१०, 
भारतमिन्र' १६१०-१४, 
आज” १६२० से अब. तक, 
इस समय देनिक संसार के 
भी-सपादक है, अ० भा० 
हिंद्ी-साहित्य -सम्मेलन के 
२७ वे अधिवेशन शिमला के 
सभापति ; घि०-स्व० श्री 
प्रेमचदुजी की पुण्यस्मृति में 
मासिक ६हंल”ः काशी के 
“स्मृति-अंक' का. भी आपने 
१६३७ में संपादन किया था; 
हिंदी-पत्रकार कला को और 
उठाने का श्रेय आपको भी 
है ; पए्‌०--बंनारस ! 
बाबूलाल गुप्त, सा० 
घि०---अध्ययनशील , लेखक 
ओर साहित्य-प्रमी ; ज०-- 


( $४२ ) 


$८घप८प ; सा०--स्थानीय 
(हिंदी साहित्य-सभा के जन्म- 
दाता ; आठवे बिहार आऑ० 
हिं० सा० सम्से० के मंत्री ; 
स्थानीय सेवक संमाीत और 
हिंदू सभा के उपमंत्री ; अब 
हिं० सा० सभा के प्रधान- 
मंत्री ; रच०--कान्यकुव्ज, 
नवीन गया माहात्म्य ; 
प०--लहेरीटोला, गया । 
बावुलाल भाग व कीर्ति 
थी० ए०,वी० टी०,सा० आ०, 
सा० २०,१ एम० आर० ए्‌० 
एस ०--बालसा हित्य के ख्याति 
प्राप्त सुलेडखक और पसिद्ध 
विद्दान्‌ ५ ज्ञ०ए--१६०४ 
सागर; शि०---सागर, काशी, 
जबलपुर ; रच्य०--परियों का 
दरवार, लोसड़ी रानी, 
विदेश की कहानियाँ, बाल- 
कथासंजरी, पद्यम्मसून, सुगम 
हिंदी व्याकरण ( २ भाग ) ; 
झ्रप्र०--अनोखी कहानियाँ, 
मिठाई, फुलकड़ियाँ, सप्त- 
घारा, तितली, गद्यग्रवेशिका, 
कलरव ; पध्रि० चि०--वाल- 
साहित्य ; प०--हेडमास्टर 


स्यूनिसिपल हाई स्कूल, 
सागर, मध्यम्रांत । 

बाबूलाल माकंडेय-- 
साहित्य-प्रेमी लेखक और 
भावुक कि ; ज०---१६० ६ ; 
ध्ाुप्र्० र च०--दो तीन 
कहानी और कविता-संग्रह ; 
प०--हैडक्लक, लोकलबोड, 
खेंडवा, सी० पी०। 

वावूलाल “ललाम' 
प्रसिद्ध कि, नाटककार और 
साहित्य-प्रेमी; ज़०---१८७७; 
जञ्ञा १+अडेदू फारसी अंगरेजी; 
आचीन पुस्तकों का संग्रह है ;. 
अनेक नाटकों तथा काव्यों 
की रचना की है ; प्रि० 
घवि०--भ्रौक्लेिविषयक रचना; 
प्‌०--नियावा, फेजाबाद । 

चाबूराम बित्थारिया 
सा० २०--साहित्यसेवी, ल्ले- 
खक, संपादक एवं जातिसेवक; 
जञ०--१८८६ . सिरजागंज, 
मैनपुरी; शि०--आगरा, 
प्रयाग; जा०---उद्‌ ; सीनियर 
ट्रेनिंग इंस्पेक्टी और हेढ- 
मास्टरी टू निंग स्कूल जिला 
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आगरा मे सुपरवाइजरी और 
इंचार्जी हिंदी विभाग रेलवे 
स्कूल बॉदीकुई (राजपुताना) 
में की, काटन प्रेस के मैनेजर, 
अब काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के साहित्यान्वेषक, 
भूतपूर्व सं०--अध्यापक, 
अयोध्यावासी पंच ; संचा- 
खक--सन्तातन धर्म पुस्तका- 
लय, शारदासदन, भारती- 
भवन ; रच०--हिंदी काव्य 
में नवरस, हिंदी शिक्षा चतुर्थ 
भाग, अथमा साहित्यदपंण, 
प्रारंभिक व्याकरण ; हिंदी- 
नवरत्ञों की जीवनी और 
डनके काव्यो का चुना हुआ 
संग्रह, कृष्ण, भीष्म, नल- 
दमयन्ती, रायबहादुर हीरा- 
लाल की जीवनी, हिंदी की 
व्यापकता निबंध, जिस पर 
रघुनायसिंह स्वर्णंपदक मिला 
आदि (अग्रकाशित); चि०--- 
सनाढब्य महासभा लश्कर, 
ग्वालियर से जात्यालंकार” 
की उपाधि स्‍भाप्त की । प०-- 
सनातनघर्म पुस्तकालय, 


फिरोजाबाद 
बालकृष्णुराव एम० ए०, 
आई० सी० एस० ; ऑगरजी 
दैनिक 'लीडर' के यशस्वी 
संपादक स्व० श्री सी० चाई० 
चितासणि के सुचृत्र, हिंदी के 
प्रतेष्ठित कवि और कुशल 
लेखक ; ज्ञ०--१६१३ 
सेक्रेटरी, इलाहाबाद यूनिवर- 
सिटी यूनियन ; मत्री-- 
सुकवि समाज अयाग ; 
समभा०--कवि सम्मेलन द्विवेदी 
मेला प्रयाग, ज्वाइंट मजिस्टू ८ 
प्रयाग ; असिस्टेट कसिश्नर 
हरदोई ; सभापति हिंदी- 
साहित्य संघ , लखनऊ ; 
रच ०--कौसमु दी, आभास; 
पृ०--प्रयाग । 
बालकृष्ण शर्मा नवीन--- 
सुप्रसिद्ध देश-प्रेमी, ख्यातिप्राप्त 
सुकवि और वक्ता; जञ०-- 
4८६७ भुजालपुर ; सा०-- 
भूत० संपा०--अ्रताप!, 
अभा' ; रच०--कुंकुस ; 
पअप्र०--कई सुंदर कविता- 


संग्रह ; प०--ठि० प्रताप! 
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कार्यालय, कानपुर । 
वाह्मुऋुंद श॒ुष्त एस० 
एु०, सा० २० ; अ्सिद्धलेखक 
आर साहित्य-प्रेमी आलोचक; 
जञ०-लखनऊ .. १६०६ ; 
रख०--हिंदी-साहित्य... में 
कृष्णकाव्य का विकास ; 
अनेक पाठ्य-पुस्तके जो यू 
'पी० और पंजाब में शिक्षा 
क्रम मे हैं ; घि०--बचपन 
स्वर्गीय आचाय पं० महावीर- 
असाद दिवेदी के खंसर्ग में 
कटा, हिंदी में कृष्णुकाब्य 
का विकास” नामक महत्त्व- 
पूण विपय में खोज कर रहे 
हड पघ८--डी ० ए० चीं० 
लालेज, कानपुर । 
वालमुकद शुद्दा, एस० 
घृ०, सा० २०--साहित्य के 
अध्ययनशील विद्यार्थी और 
कुशल आलोचक ; सा०-- 
वर्तेमान! ( दैनिक ), कान- 
पुर का संपादन, ५ रच०--- 
हढी व्याकरण ओर रचना- 
प्रवेश ; अप्र०--दो ससा- 
लोचना-संबधी साहित्यिक 


लेख-संग्रह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, डी० वी० कालेज, 
योरखपुर । 
कि जब 
वाल्मुकद्‌ व्यास 


प्रधार-चषेत्र से बाहर रहनेवाले 
अध्ययवशील वयोदवुद्ध विद्वान 
और व्याकरण के प्रकांड 
पढित ; ज़०---१८७ ३, ईसा- 
गढ ; जा०--फारसी, उद्‌, 
अगरेजी, संस्कृत ; भूत० «हिंदी 
व्याख्याता, माधव _ कालेज 
उज्जेन ; अप्र०--आलोचना- 
त्मक हिंदी-व्याकरण नामक 
चबृहत्‌ अंथ, संतशीलनाथ, 
योग ; प०--उज्जैन ।. 

वाललिंह ठाकुर--पुराने 
ढंग की समस्यापुरक कविता 
करने मे सुदक्त, अलंकार-शारस्त्र 
के विशेष ज्ञाता और प्राचीन 
साहित्य के मंझ ; तुलसी- 
साहित्य के अनन्यभक्क और 
प्रेमी अचारक ; प्‌ृ०-- 
सीकर । 

वचिट्डुलदास मोदी--प्राक्ृ- 
तिक चिकित्सा के आचार्य 
और सुलेखक ; आकृतिक 
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चिकित्सा पर आपके अ्रनेक 
लेख यत्र-तत्र प्रकाशित हो 
चुके हैं , आरोग्य - मंदिर, 
गोरखपुर के संस्थापक ; भू० 
प्‌ू० संपादक जीवन संखा*, 
“जीवन-साहित्याँ $ प०-- 
आरोग्यमंदिर, गोरखपुर । 

विदाचरण वर्मा, बी० 
शस-सी० , विज्ञान के अध्य- 
चयन में लगे हुए उत्साही हिंदी- 
अचारक ; जञ०--१६२३ 
सुजरस्फरपुर ; सा०--सुहृद- 
संघ? मुजफ्फरपुर के संयोजकों 
में एक ; उक्त सघ के श्रबंध 
मंत्री, हाई इंग्लिश स्कूल 
मोतीपुर के निर्माण में आपने 

सहयोग दिया ; प०--हेड- 
मास्टर, हाई इंग्लिश *रुकूल, 
सोतीपुर, मुजफ्फरपुर । 

वी० पी० सिनहा “पन्ना- 
बाबू, बी० एस-सी०, बार० 
एट० ला०, सिमरीनिवासी 
असखिद्ध पन्चनकार, उच्चकोंटि के 
विचारक और लेखक ; भू० 
पू० संपादक देश, संघर्ष ; 
प०--लखनऊ । 


बुद्धियंदपुरोा “हिमकर' 
सा० भू०, सा० लं०--पंजाब 
ग्रांत के हिद़ी-प्रेमी, प्रचारक 
और विद्दान्‌ू ; रच०--ख्री- 
शिक्षा भजनावली, स््रीधर्म 
चेतावनी, श्रीकामधेनु दशा, 
भक्ति उपदेश रत्न, श्रीमहलाद 
नाटक, श्रीस्रदास, सत्ती- 
शीतचंती, पूर्णमक्ल ( चार 
भाग ), श्रीवद्री केदार यात्रा, 
वचि०--स्रीशिक्ञषा के आप 
विशेष श्रेमी हा ५» प०-+ 
रामेश्वर-पुरतकालय, हिम्मत- 
पुर, पो* लसूरी, शुजाबाद, 
मुलतान | 

वेचू नागयण, रायवहा- 
दुर--बालसाहित्य के प्रसिद्ध 
बिहारी लेखक ; अनेक साहि- 
त्यिक संस्थाओं से संबंधित ; 
रच० -शिशु-चितन, ब्रह्मा- 
नंद, केशवर्चंदसेन, राजारास 
सोहनराय, जीवनचेद इत्यादि 
प्‌ृ०--पटना । 

बेनीप्रसाद चममा, बी० 
ए० ; ज०--१६२०; शि०-- 
अजमेर, नागपुर ; रच०-- 
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भारतीय चित्रकला तथा 
शिल्पकला ; थि०--आपकने 
कवि असाद! के आँसू का 
अगरेजी में अनुवाद किया है ; 
प०--असिस्ट ८ स्टेशन मास्टर, 
इटारसी । 
बेजनाथप्रसाद डु वे साहि- 
त्यरल!; ज०--१६०७ ई० ; 
शि०--सागर ( सी० पी० ), 
पचमढ़ी ( सी० पी० ), अज- 
मेर बोडे ; हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन प्रयाग ; सा०का०--- 
भूत० संपा०--प्रताप सेवा- 
संघ ; सदस्य--लेखकसंघ 
ग्रयाग, रेंडक्रास महू ब्रांच के 
अंतरगत काउल्सलर ; हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन की परी- 
क्ञाओं के केंद्र के व्यवस्थापक ; 
झप्र० रचख०--हिंदी साहित्य 
के ससपसुमन, बढ़ों का 
विद्यार्थी जीवन, छिज्ला-- 
समालोचना ; धि० घि०--- 
समालोचना एवं वाल-साहि- 
तय ; प०--हिंदी अध्यापक, 
पी० वी० पी० स्कूल मह् 
( मध्यभारत ) 


बेज्ननाथपुरी, एम० ए० 


एल-एल०._ बी०--अखसिद्ध 
इतिहास प्रेमी विद्वान 
आऔर लेखक ; ज०--२९* 


जनवरी १६१६ लखनऊ ; 
शि०--लखनऊ ; खसा०-- 
संपादक प्राचीन भारत ६; 
सदस्य इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस; 
रच०--इंडिया ऐज़ डिक- 
क्राइव्ड बाई अरली ग्रीक 
राइटर्स ; अप्र०--थूनानी 
इतिहासकारों का भारतवर्ण न, 
कुशानकाल एवं कुशानकाली न 
सभ्यता संबंधी ४० लेख 
वि०---आजकल  कुशान- 
कालीन सभ्यता और संस्कृति 
पर थीसिस लिख रहे है; 
रेंडियो पर अक्सर प्राचीन 
भारतीय सभ्यता संबंधी 
ब्राडकास्ट भी करते हैं; पृ०--- 
कटारी टोला, लखनऊ। 
भगवत्स्वरूप जैन 
भगवत्--जैन-ससाज के 
लव्धप्मतिष्ठट कवि, कहानी 
ओर नाटककार ; रखचू०-- 
उस दिन, संन्‍्यासी, समाज 
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की आग, घृघट, घरवाली, 
रसभरी, आत्मतेज, ज्रिशला- 
नंदन, जयमहावीर ; फलफूल, 
भंकार, उपवन, भाग्य ; 
प०--आगरा । 

भगवतसिह, महाराज- 
कुमार--हिंदी साहित्य के 
अनुरागी, हिंदी-प्रचार-प्रसार- 
कार्य की योजनाओं से सहमत 
और हिंदी के अधिकारों के 
समर्थक ; प०--उदयपुर, 
मेवाड़ । 

भगवतीचरण ; ज०-- 
१८६६ ; असिद्ध लेखक; 
साू०---आरा नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के सदस्य तथा 
कायकर्त्ता, चम्पारन जिला 
साहित्य-सम्मेलन तथा मोति- 
हारी के भारतेंदु. साहित्यसंघ 
के अम्रुख कार्यकर्ता ; रख०--- 
महर्षि जमदग्नि का सत्याश्रह; 
अप्र०--कल्लकंठ,. मुंगल- 
आजम ; प्रिय दि०--साहि- 
त्य ; प०--अध्यापक, गौरी- 
शंकर स्कूल, मोतिहारी, 
बिहार । 


भगवतीच रण चर्मो, बी० 
एं०, एल-एल० बी० ; कुशल 
कवि, असिद उपन्यासकार 
आर सफल कहानी-लेखक ; 
जञ०--१६०३ राफीपुर झ्राम ; 
लेख०---१६२५ ; रच्‌०-- 
कचिता--मधुकण,  प्रेम- 
संगीत, मानव, उपन्यास--- 
पतन, चित्रलेखा, तीन- 
वर्ष, कहानो संग्रह-- 
इंस्टालमेंट, दो बॉके; वि०-- 
आपके उपन्यास “चित्रलेखा” 
का फिल्‍म बनाया गया 
जिसको जनता ने बहुत पसंद 
किया, आराजकल आप बंबई 
में रहकर फिल्मों के संवाद 
आर गाने लिख रहे हैं; प०--- 
बंबई । 

भगवती. देवी--हिंदी 
साहित्य के प्रसिद्ध कहानी- 
कार और गंभीर औपसन्यासिक्र 
श्रीजेनब्रकुसारजी की चिदुषी 
ओर कहानी-लेखिका पत्नी ; 
कई सुंदर और उद्चकोंटि की 
कहानियाँ पत्न-पत्निकाश्ोों में 
प्रकाशित ; प०--दिल्‍ली । 
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भगवती प्रसाद वाज- 
पेयी--हिंदी के सुप्रसिद्ध 
कथाकार, साहित्य-प्रेमी और 
उपन्यास - लेखक ; जं०-- 
4८६६  संगलपुर म्राम् ; 
लेख०--१६१७ ;$ सा०--- 
भू० पु० संपादक संसार, 
“विक्रम दैनिक, माधुरी; 
भूत० सहायक मंत्री, हिंदी- 
साहित्य - सम्मेलन ( ४ वर्ष 
तक) ; रच०--उपन्यास-- 
पिपासा, परित्यक्ता, दो बहने; 
कहानी--पुप्करिणी, खाल्ी- 
बोतल; नाटदक--छलचा, 
आलो०--युगारं भ ; वबि०-- 
ध्रापकी रचनाओं में कवींद्र 
रवींद्र ओर प्रसिद्ध औपन्या- 
सिक शरत की छाख्ग है; 
पघ०--दारागंज, प्रयाग । 

भगवत्तोप्रलाद सिद्ध 
“शूर--सुप्रसिद साहित्याबु- 
रागी रईल ; कई साहित्यिक 
समारोह और आयोजनों के 
संयोजक; रचा०--स० स॒० 
रामावदार शर्मा के संस्मरण ; 
पृ०--सारन । 


भगवतीघप्रधाद श्रीचरुतन, 
एस० एस-सीं०,  एल-एस० 
बी०--झ०---१ ६११ आजम- 
गढ ; शि०--अयाग ; “हिंदी- 
विश्वभारती” के भौतिक- 
विज्ञान' तथा अक्ति पर 
विजय! शीषंक स्तंभो के 
संपादक ; रच०--वेज्ञानिक 
चमत्कार ; अ्रप्न०--कई सुंदर 
वैज्ञाचिक लेख; . प०-- 
किशोरीरमण इंटर कालेज, 
मथुरा । 

भंगवर्तीप्रसाद तिचेदी 
करुणैश'; सख्रा० वि०; ज०-- 
१४ अक्टूबर १६०६ ; लें०--- 
१६२४ ; रचाू०--पचमतचाह ६ 
अप्र०--कुंडलियाशतक, गड़- 
बड़झाला, दोहावली ; प्रि० 
वि०--ऋकझूण और हास्यरस ; 
प०--लहकारी अध्यापक 
कान्यऊुब्ज वोकेशनल स्कूल, 
खखनबऊ । 

भगवदीलाल श्रीवास्तव, 
सा० २०--साहित्य. और 
विक्लान-प्रेनी सासयिक निबंध 
लेखक ; रचा० हिंदी- 
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गुणगान, विषबेलि, अनत 
का अतिथि, बालगीतावली, 
हृटदयकूक और संक्रामक-व्या- 
थियॉ ; अप्रण---दो साहित्य 
ओर विज्ञान-संबंधी सामयिक 
लेखसंग्रह ; प०--बनारस । 
भगवज्ञारायण भार्गव, 
बी० ए०, एल-एल 'बी०-- 
खड़ीबोली के प्रसिद्ध कि 
और साहित्य-सेवी लेखक ; 
रसख०-सेघनाद-वधध नामक 
काव्य; पृ०--वकील, कॉसी। 
भगवानदास  केला-- 
राजनीति, अर्थशाख्थ और 
समाजशाख्र के प्रसिद्ध विद्वान 
ओर विशेपज्ञ ; ज्ञ० १८६० ; 
शि०--फनी पद, करवाल, 
दिल्‍ली और नागपुर ; भू० 
प्रधानाध्यापक पोकरण सिडिल 
स्कूल, जोधपुर ; खेख०-- 
१8६१०, भ्रू० संप्‌०--प्रिम', 
व दावन और “माहेश्वरी, 
लागपुर; र०---भारतीयशासन 
देशीराज्य-झासन, भारतीय 
विद्यार्थी-चिनोद,हसारी राष्ट्रीय 
समस्याएं, भारतीय जागृति, 


विश्व-वेदना, भारतीय-चिंतन, 
भारतीय-राजस्व, नागरिक 
शिक्षा, श्रद्धांजलि, भारतीय 
नागरिक, अपराध-चिकित्सा, 
भारतीय अरथशासत्र, गाव की 
बात, साम्राज्य और उसका 
पतन, सरल्ल भारतीयशासन, 
नागरिकशाखस्र, भारतीय राज्य- 


शासन, नागरिक ज्ञान, ऐलि-' 


मेटरी सिविक्स, सरल नाग- 
रिक ज्ञान ( दो भाग ), राज- 
स्व, देशभक्क दामोदर, बाल- 
ब्रह्मचारिणी कुंती देवी, सरल 
नागरिक शाखर ; ऋनन्‍्य मित्रों 
के साथ लिखी रचनाएँ-- 
हिंदी से अर्थशात्र और राज- 
नीति-साहित्य, निर्वा चनपरद्धाति 
राजनीतिशव्दावली, अब्रिटिश- 
साम्राज्यशासन,. अधथेशाख- 
शब्दावली, धन की उर्त्पत्ति, 
सरल अर्थशारु; प०-भारतीय 
अंथमाला-कार्यालय, जू दावन। 

भगवानदीन महात्मा--- 
जेन-साहित्य के प्रतिष्ठित 
विद्वाव, जेन और ओआर्य- 
संस्क्ृति के पुजारी, राष्ट्रीय 


जा 
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भावना-प्रधान कविताओं के 
रचयिता और सुललेखक; अप्र० 
रच०--अनेक महत्त्वपुर्ण 
निवंध-कविता-संग्रह ; प्‌०--- 
ऋषभ ब्रह्मचर्यात्रम, हस्ति- 
नागपुर । 
भगीरथप्रसाद शार्री-- 
अध्ययनशील विद्वान, संस्कृत 
साहित्य के पंडित और हिंदी 
के कुशल लेखक ; अप्र० 
रच० हिंदी और संस्क्ृत में 
लिखे तीन चार सरस क्ाव्य- 
संग्रह ; प०--अध्यापक, 
महाविद्यालय, ज्वालापुर । 
भगीरथ प्रेमी! वी० एु० 
एल-एल० बी०--डउदीयसान 
कहानी-लेखक ओर कवि ; 
जञ०--१ ६१७ ; शि०--होल- 
कर कालेज, इंदौर ; सा[०--- 
स्थानीय हिंदी-साहित्य सभा 
के सभापति ; अप्र० रच०--- 
दो लेख और कहानीं-संग्रह ; 
प०--सेक्रेटियट, 
इंदौर । 
भगीरथ मिश्र, एम० ए०--- 
साहित्य-प्रेमी, उदीयमान काव 


चड़चाहा, 


आर गंभीर आलोचक ; ज० 
१६१४ कानपुर ; शि०-- 
लखनऊ - विश्वविद्यालय ; 
रच०--श्थ्वीराज रासो के 
दो समय ; अधप्र० रच०-- 
दो तीन कविता-संग्रह; छघि०- 
आरंस से कविता मे रुचि, 
कई हिंदी समितियों की 
स्थापना; ध्ि०थधि०--निबंध, 
कहानी और कविता ; प्‌ृ०-- 
अध्यापक, हिंदी-विसाग, विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ । 

भदंत आनंद कोसल्या- 
यन--बौदू-साहित्य के सुमत- 
सिद्धू विद्वान और कुशल 
लेखक; जझ०--१६०४ 
अस्बाला ६; रखं०--बुद्धवचन, 
बुद्ध ओर उसके अनुचर, भिच्ठ 
के पत्र,जातक--दोभाग, सच्चो 
संगहो ( त्रिपिटक के मूल 
पालि-डद्धरणों का संकलन ) 
के संपादक ; अप्र०--महा- 
चंश--अनुवाद ; प०--भूल- 
गंध कुट, बिहार, सारनाथ, 
बनारस | 

भवानीदयाल संनन्‍्यासी- 
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अवासी भारतीयों के उत्साही 
ओर भनिस्वार्थ सेवक़ और 
उनकी समस्याओं पर विशिन्न 
हइॉष्टियों से विचार करने तथा 
लिखनेवाले विद्वान लेखक ; 
खसा०--अ० भा० हिंदी सम्पा- 
दुक सम्मेलन, कलकत्ता अधि- 
घेशन के समरापतिं १४६३१, 
दुशम  बिहार-हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति १६३१, 
भू० पू० संपादक आर्यावर्त! 
१६१३-१४ ; इंडियन ओपी- 
जियन! ( हिंदी-विभाग ), 
१६१४७, “धर्मबीर! ( १६१७- 
१८ ), हिंदी! ( १६२२-२९) 
आर्यावते! १६३१ ; रच्च०-- 
दल्लिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
का इतिहास, सत्याम्नही सहा- 
समा गांधी, वेदिक धर्म और 
आय-सभ्यता, हमारी कारा- 
वास-कहानी, दूंसवाल में 
भारतवासी, नेटाली हिंदू, 
शिक्तित और किसान, दक्षिण 
अफ्रीका के मेरे अनुभव, वेदिक 
ग्राथेना, अवासी की कहानी, 
वर्ण॑ब्यवस्था या सरण अवस्था 


स्वामी शंकरानंद-संदर्शन, कई 
छोटे-छोटे टेक्‍्ट, सेकडों साम- 
यिक लेख ; घि०---आजकल 
आप अवासी पुस्तकर्मोला” 
का प्रकाशन-संपादन कर रहे 
हैं; प०--प्रवासी सवन, आ- 
दुर्शनगर, अजमेर । 
भागवतश्रसाद वमों 
“दुखित'-- सियरुशओऑॉ-निवासी 
प्रसद्ध लेखक, कवि और 
पत्रकार; माधुरी” और “गंगा! 
के संपादकीय घिभाग में काम 
किया ; अप्र०-सामगिर्क 
विपयों पर लिखे निबंधों और 
कविताओं के दो-तीन संग्रह ; 
प०--हिंदी अध्यापक, राज- 
हाइस्कूल, सूर्यपुरा, बिहार। 
भागवतमिश्र, बी० एु० 
एल-एल० बी०, साहित्य-प्रेमी , 
सावंजनिक कार्यकर्ता और 
कुशल लेखक ; ज़ञ०--१८६२; 
सा०--आमसुधार के भूतपुर्च 
सभापति, कोआपरेटिव 
सोसाइटीके चेयरमैन, स्थानीय 
डी० ए० बी० हाई स्कूल के 
भूतपूर्व मेनेजर तथा नागरी 
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प्रचारिणी सभा गाजीपुर के 
वर्तमान सभापति; अप्र० 
रख०--ब्रोपदी की क्षमा, 
करवला, वरदान, समिश्न-दोहा- 
वली, गोधूलि आदि ; प०-- 
वकील, गाजीपुर । 
भागारथप्रसाद दीक्षित, 
सा० २०--आलोचक हिंदी 
लेखक और सुवक्ता; ज०-- 
१८८४ ; शि०-प्रयाग ; 
जा०--संस्क्रत : कोश के 
नारमल स्कूल के -हेडमास्टर, 
इंसपेक्टरः आफ स्कूल्स और 
इंटर कालेज के श्रोफेसर रहे ; 
विद्यापीठ अयाग में स्ंसिपल 
रहे, ओर नागरी ग्रचारिणी 
सभा काशी मे रिसचे का 
काम किया ; सेट जोजेफ व 
नेशनल हाई स्कूल, लखनऊ 
के अध्यापक रहे ; रच्च्‌०--- 
शिवाबावनी, साहित्यसरोज, 
हिदीव्याकरणशिक्षा,. सा- 


स्‍हत्यलुधाकर  गद्य-प्रवेशिक्रा, 
गाजीमियाँ, हिंदूजर्तत की 


पाचनणक्ति, वीर काव्य-संग्रह, 
दीजितकोप ; पएृ०--ढारागंज, 


प्रयाग । 

भानु लिंह बघेल--अध्य- 
यनशील लेखक, हिंदी के 
अधिकारों के समर्थक और 
साहित्य-प्रेमी ; ज़०---१ ८६२; 
रचु०--बालादश, बांधवेश 
वीर वंकटरमणसिंह ; अप्र०- 
युवादर्श और रीवा का इति- 
हास ; प्रि० वि०--इतिहास 
ओऔर साहित्य ; प०--भरत- 
पुर, गोचिंदगढ, रीवॉ राज्य । 

भास्कररामचंद्र मालेराच 
( खुभेदार ) 'कविदास-- 
मराठी-साहित्य के विद्वान: 
हिंदी-प्रेमी और सुलेखक ; 
ज़ञ०ण--१८६९ ; सम्पादित 
ओर अनुवादित अंथो की 
संख्या छगभग २४ है, चार 
इतिहास अग्रकाशित है; 
प०--मनावर, ग्वालियर | 

भीखनलाल आज्ेय-- 
डाक्टर, एस० ए०, डी० लिट ; 
दर्शन, सनोचिज्ञान और 
सिद्धांत के अकांड पंडित, 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान और सुले- 
खक ; ज़०--3 ८६७ सहारन- 
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पुर ; शि०--सहारनपुर, मुज- 
फ्फरनगर और काशी ; स[०- 
बकलासफी आफ योगवाशिष्ठट” 
नासक विषय पर थींसिस 
लिखकर डी० लिट की डिगरी 
प्राप्त की; दसवीं आ० भ्रा० 
ओऑरियंटल कान्फ्रसके सभापति; 
रच्‌०--योगवाशिष्ठ और उसके 
सिद्धांत, श्रीशंकराचार्य का 
सायावाद, वाशिए्ठ-द्शनसार, 
अकृतिवाद-पर्यालोचन, फिला- 
सफीआफ योगवाशिष्ठट, योग- 
वाशिष्ठ एंड इद्स फिलासफी, 

लक हु 
थोगवाशिष्ठ एंड माडने थाट्स, 
एलीमेंट्स आफ इंडियन 
लाजिक,फिलासफी झा फथियों- 
, सोफी, वाशिल्‍्दद्शंनस्‌, योग- 
वाशिष्टसार, डेफीकेशन आफ 

ले, ए प्री फार रित्रो रिंटलेशन 
आफ झओरिटलथाद्स, प०-- 
बिडला होस्टल, विश्वाविद्या- 
लय, काशी । 

झुव्नेद्रकुमार विश्च-- 
जैनसमाज के होनहार कवि 
और सुलेखक ; भू० प्‌० संपा- 
दक सहावीर! ; आजकल 


सरल '“जैनग्रंथमाला” के संचा 
लक हैं जिसमे १० उत्तम 
धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन 
हो चुका है ; प०--जबलपुर। 
भ्ुवनेश्वरनाथ . सिश्च, 
सआाधव', एम० ए०; मिश्रौली 
सिवासी, भक्ति और सत- 
साहित्य के मार्मिक मननशील 
विद्वान, अत्यंत भावुक लेखक 
और भक्त कवि ; ज०--८ 
१६०९ ; भू० संपा० सासा- 
हिक. सलमातनछर्म'--हिंदू- 
विश्वविद्यालय ; वर्तमान सह- 
कारी संपा० “कल्याण --- 
गीताप्रेस, गोरखपुर ; रच०-- 
मीरा की प्रेम-लाधना, धूपदीप, 
संतवाणी,. संत-साहित्य ; 
झ्रप्न ०---अनेकअआलो चनात्मक 
ओर साहित्यिक लेखों के 
संग्रह ; प०--पो ० बिलौटी, 
शाहाबाद, जिहार । 
भ्ुवनेश्चरपसाद सुवनेश 
का! , एस० ए०, बी० एलन ; 
छुपरा-निवासी चजभाएा के 
सुंदर कवि ; राजेंद्र कालेय, 
छुपरा मे संस्कृत ओफेसर 
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संगीतकला के ससंज्ञ, रच०-- 
कई चसत्कारएू्ण कविताएँ ; 
पघृू०---छुपरा । 
श्ुवनेश्वरराय, बी० ए०, 
सा० २०--असिद्ध हिंदी 
लेखक, सफल प्रचारक तथा 
योग्य संपादक; बलिया आतृ- 
संडल की ओर से प्रकाशित 
“आशा? के भू० संपा० ; स्था- 
नीय सावंजनिक पुस्तकालय 
के संस्थापक ; सम्मेलन परी- 
क्षाओं के कंद्व-ब्यवस्थापक ; 
रखच०--मेरी पहाडयात्रा तथा 
जीवन की रूंढियाँ ; सरल 
पक्षी पालन (वेगला पुस्तक); 
प०--अआरातृमंडल, वाॉलिया। 
भ्रुवनेश्व रखिह 'झुवन --- 
आनंदपुर-निवासी सुप्रसिद्ध 
रईस, कवि, लेखक और पतन्र- 
कार $ जु०--१६०६ ; 
रच्‌०--आयय 5 भू्‌० प्‌० 
संपादक “विद्यार्पाति, लेख- 
साला, वेशाली, विभूति, 
ओर. तिरहुत-समाचार ; 
वचि०--आपका निज्ञी पुस्त- 
कालय बिहार के श्रेष्ठ पुस्त- 


कालयों में से एक है ; प०-८ 


दरभंगा ! 
भूदेव शर्मा, एम० एं०, 


की * 


वि०लं०--लव्धप्रतिष्ठ विद्वान 


और सुलेखक ; रख०--सन- 
यातसेन; संपा ०-+>-गयद्य- 
दीपिका, सुर मंदाकिती ; 
प०--अध्यापक; क्राइस्ट्चच 
कालेज, कानपुर | 

भूरासद बुधर्लिद्द राठौर 
कुँवर, सा० भू०--8₹साही 
साहित्य-सेवी, लेखक और 
हिंदी अधिकारों के समथंक ; 
सा०-गाँवो से हिंदी-सा हित्य- 
प्रचार के उद्देश्य- से अपने 
निव्गस-स्थान में श्रीरणधीरोह 
पुस्तकालय स्थापित किया-- 
१६२८ मे; ज्ञात्र-धम-साहित्य- 
मंदिर के संस्थापक और 
अध्यक्ष ; जयपुरी ात्रध्र्म- 
संदेश” के संचालक और 
संपादक ; प०-फेफाना, 
नोहर, दीकानेर राज्य । 

भेरवगिरि--असिद्धू कवि 
ओर सुयोग्य विद्वान; रचख०-- 
मार्रुत-विजय---खंडकाव्य 
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च्क् 


( १४९४ ) ] 


घर्मंसमाज संस्कृत-कालेज के 
अध्यापक; प्‌०--मुजफ्फरपुर । 
भैरवप्रसादर्सलिह पथिक! 
चि० र०, सा० २०--प्रलिद्ध 
विद्वान और हिंदी-प्रचारक ; 
ज्ञ०---+$ दिसंबर १६१० 
बरुआ अखितयारपुर; सा[०-- 
भू० हक संपादक राजपूत, 
बहलोलपुर के राणखाग्रताप 
पुस्तकालय, पलवेया के. भार- 
तेंदु-पुस्तकालय और साहे- 
श्वरी खेतान पुस्तकालय के 
संस्थापक ; हिंदी चविद्यापीठ 
“देवघर की उपाधि-परीक्षाओं 
के परीक्षक ; अ्प्नर०- एकॉांकी 
नाटकों का एक संग्रह; घि०-- 
इस समय आप शिय-प्रवास 
की शैली पर एक खंडकाज्य 
लिख रहे हैं ; प०--पश्चिका- 
असम, पढरौना, गोरखपुर । 
भोलानाथ दरख्शा-- 
हिंदी और उद्‌ के सुग्रसिद्ध 
लेखक और जैब-धर्म प्रचारक; 
सं०--सनावन जेन  ; 
रच०--पुनलंग्न सीमांसा, 
विधवाचरित्र, मनोरसा का 


और . जाति 


बारहमासा, पंचच्रत, पंच 
बालब्रह्मचारी पुजा, दर्शन- 
चौबीसी, रलपच्चीसी, जैनघस 
- विधान, 
जैनकल्प का गणित, जैना- 
चार्यो का यशोगान, भगवत 
कुंदा--कुंदाचाय का जीवन 
चरित्र ; घवि०--डउद्‌ू भाषा 
में जेन धर्स की आपने लगभग 
२२-२३ पुस्तक लिखी हैं; 
प०--वुलंद्शहर । 
भोलानाथ शर्मा, एस० 
ए० ( संस्कृत, हिंदी ), एस० 
ए०--भि० _ ( अ्रेंगरेज़ी )-- 
सुअ्नसिद्ध विद्वान, शजसापषा- 
मर्मझ ओर आलोचक; जा[्‌०--- 
संस्कृत, बेंगला, अंगरेज़ी तथा 
जसेन , सा०--सम्मेलन की 
सभी गअवृत्तियों में लगन 
से काय करते हैं; बरेली 
कालेज हिंदी प्रचारिणी सभा, 
नगर हिंदी सभा, तथा अदा- 
लत में नागरी अचार के 
प्रमुखकायकर्ता ; बरेली 
कालेज में हिंदी और संस्कृत 
के अध्यापक हैं ; रच०-- 


ध 


मम (्‌ 
र्र 


फौस्ट ( सूल जर्मनी से अनु- 
वाद ), बंगला साहित्य की 
कथा ; अ्प्र० रच०--टेल 
( जमंन ना० ), वीर विजय, 
चंदिक व्याकरण, अरस्तू की 
राजनीति; वि०--सूर-साहित्य 
का रांसीर अध्ययन किया है 
और सूरखागर का सुसंपादित 
संस्करण तेयार करने में 
संलग्न डर ; पृ०--बिहारीपुर, 
बरेसी । 

मोलालाल दास, बी० 
ए०, एल-एल० बी०---कसरौर 
निवासी असिद्ध विद्वान और 
सुलेखक ; ज०--१६०६ ; 
रचख०-- हिंदू लॉ से स्तियों 
के अधिकार , अक्तरो की 
लडाइ, भारतवर्ष का इति- 
हागा ; छि०--चांद' के 
भृतपूर्व चियसित क्ेखक ; 
इस समय यनाइटेड ग्रेस 
लिसिदेड ( लागलएर ) के 
साहित्यिक प्रकाशवल विभाग 
के अध्यक्ष हैं ; प०--भागल 
पुर, विहार । 


संवरमल लिपी, वी० 


कक] 


0 


ए०, सा० २०-असिद्ध 
आल्योचक, इतिहासकार तथा 
यशरस्वी सेवक ; शि०-- 
प्रयाग तथा काशी ; सा०--- 
काशीपुर जूटसेलर्स एसोसि- 
एशन ( कल्नकत्ता ) के सेक्रे- 
टरी ; ओसवाल नवयुवक' 
मासिकपत्र के भूत० खसंपा० ; 
रच०--वेदमा--गद्य काव्य ; 
झधप्र०--अनेक ऐतिहासिक 
तथा आलोचनात्मक अंथ ; 
प०--पीतलियो की चौक, 
जीहरी बाजार, जयपुर । 
भवरलाल भद्द- 'मधुप', 
सा० २०--सा हित्यप्रेमी लेखक 
पत्रकार और कवि ; भूत० 
सहकारी संपादक तथा व्यव- 
स्थापक वाणी! और नीमाड 
प्रांत सें सम्मेलन परीक्षाओं के 
कब्रस्थान ; सन्‌ १६३३ तक 
अध्यापल काय, रक्चू०--- 
गुंजार और सधुकण;झप्च ०-- 
आलोचनात्सक लेख-संग्रहतथा 
झाम-लसुधार-संवंधी रचनाएँ; 
ए०--वारणी-मंदिर”, खरगोन। 
भुगुरासन शर्मो, ज़०-- 


( 4<६७ ) 


१६१६ गोरखपुर ; 
रच०--रापट्रसेवा,. साहित्य 
आऔर समाज, जीखणोंद्धार, 
गल्पगुच्छ ; घि०--हिंदी की 
उन्नत के लिए आप सेव 
प्रयत्न करते हैं ; प०--प्रधा- 
नाध्यापक, मिडिल स्कूल, 
कुबेरनाथ । ; 
मथुराप्साद दीक्षित 
सा० वि०--पिरारी-निवासी 
सुलेखक और कुशल पतन्नकार; 
ज०--१६०४ ; भूत० संपा- 
दुक तरुण भारत, देश, नव- 
युवक ; बिहार - प्रादेशिक 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन के 
संस्थापक ; बशच््ु०--बाबू 
कुँकेरसिंह, नाडिरशाह, विदेशों 
में भारतीय, चिप्लयी वीर, 
गोचिंद-गीतावली की दीका--- 
टिप्पणी ; प०-पठना । 
मशुराप्रसाद सिंह, सा० 
र० ; सुप्रसिद्ध देश प्रेसी, कवि 
आर हिंदी प्रचारक ; जु०--- 
१६१० ; जा०--मराठी, 
गुजराती, बंगला और हिंदी ; 
सा०--भू>? एू० सपादक 


स्यप्र० 


दैनिक महावीर ; गीता और 
रामायण के प्रचारक ; राजेंद्र 
साहित्य - महाविद्यालय के 
संस्थापक, उस विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक, हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षा समिति, 
स्थायी सासाति और विश्व- 
विद्यालय परिपद्‌ के सदस्य ; 
प०--अधानाध्यापक, राजेब्र- 
साहित्य - महाविद्यालय, 
सेवद्ह, पो० बिरजू समिल्की, 
पटना । 
मशिराम क्च्चन' खत्ची -- 
बाल-साहित्य के उदीयमसान 
लेखक ओर काव्य-ग्रेसी कवि; 
ज्ञ०--१६६३२ ; अपर"० 
रच०--दो तीन काव्य-संग्रह; 
पृ०--दालबेहट, झॉसी ॥ 
सदनगो पाल सिहल-- 
साहित्य-प्रेमी, कुशल लेखक 
आर साबुक कवि ; ज्ञ०-- 
१8०६ ; मेरठ, सा[०--- 
छावनी बोर्ड के कमिश्नर 
तथा स्थानीय हिदी-प्रचा रिणी 
सभाओं के उत्साही कार्यकर्ता 
और सहायक, सेरठ से प्रका- 


' ( $६९८ ) 


शित होनेवाले आदेश” और 
वैश्य हितकारी' के संपाठक ; 
मेरठ की हिंदी साहित्य-सासाति 
के प्रधान ; रच्च०--एकांकी 
नाटक, रंगशाला: मक्तमीरा, 
कृलिका--कवि०,  धर्मद्रोही 
राजा बेन, सत्यनारायण ; 
अप्र० रख०-कई सरस 
काव्य, प०--सदर, मेरठ । 
मदनमोहन मालवीय, 
महासना--देश के अवसर 
प्राप्त राष्ट्रीय नेता ; ज०-- 
२४ दिसंवर १८६१;  शि०--- 
प्रयाग ; दैनिक “हिंदुस्तान” 
ओर साध्ताहिक इंडियनओ्रोपी- 
लियन' का संपादन; यू० पी० 
के धारा सभा के सदस्पष 
(१६०२-१२) ; १६०६-४८ 
तक उसके अध्यक्त; १६ १०-१३ & 
- त्तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
कॉसिल के सदस्य ; १६१६ में 
काशी में हिंदू-विश्वविद्यालय 
की स्थापना ; प्रारंभ से ही 
उसके वाइस चांसलर रहें; 
६६२२-२३ में हिंदू-महासभा 
के प्रधान हुए ; १६२४ से 
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केंद्रीय व्यवस्थापक सभा के 
सदस्य रहे ; रच०--यत्र-तत्र 
पत्र-पत्रिकाओं में ग्रकाशित 
सेकड़ो गवेषणात्मक लेख ; 
प्‌० - काशी । 
मदनमोहन सिश्र--- लेखक 
आर पत्रकार ; ज०--४ मार्च 
१६१४७ ; शि०--काशी, 
प्रयाग ; सहायक संपादक 
काश”, १६३३ से; रच ०-८ 
व्यावहारिक शिक्षा, स्वास्थ्य- 
सोपान, भारतीय पशु-पह्ी ; 
अप्र०--वांधव-वैभव, उचंव्र- 
ज्योत्स्ना ;  प०-खलगा 
स्ट्रीट, रीवा राज्य । 
मदनमोहनलाल दीक्षित 
ज्ञ०ण०--१घ८७ ;  रख०--८ 
अनुचरी ; संसार सेवा, बात 


की चोट, सोहवमाला ; 
प०-हेंड-मास्टर, मिडिल 
स्कूल, छिपरा । 


मदनलाल शमो, डाक्टर 
सा० आू० ; बालसाहित्य के 
सुप्नुस्िद्ध राजस्थानी लेखक ; 
ज०--१८६३; सा[०--जोंध- 
पुर में हिंदी अचार के लिए 


( १९६ ) 


“तत्पर ; रोगियों की निःशुल्क 
चिकित्सा ; आि०ण चि०-- 
बालसाहित्य ; रख०--पंच- 
मेल--कहानी-संग्रह ; प्‌०-- 
हिंदी-अध्यापक, श्रीसुमेर स्कूल, 
जोधपुर । * 
मदनसिह, एम० एु०--- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्यार्थी कई सामयिक ट्रेक्टों 
के लेखक और विद्वन्‌; ज॒०-- 
प्रतापगढ़ स्टेट; अंग्र० रच०-- 
विभिन्न विषयों पर लिखे 
निबंध-संग्रह ; प०--अध्या- 
पक, मेंयो कालेज, अजमेर । 
मछुसूद्न ओमा स्व॒- 
तंचर'---सहिला - निवासी 
प्रसिद्ध कवि, निबंधकार ओर 
सुधार-लमर्थक; ज०--१८६६; 
रच०--कंसवध, . धरमवीर, 
मोरध्चज, समाजदर्पण ; 
ध्रप्र०ए--अनेक कविता-लंग्रह; 
प्‌ू०--समहिला, पटना । 
मधुसूदन चतुर्वेदी, “मधु! 
एस० एु०, बी० एस-सीं०,--- 
साहित्यप्रेमी, अध्ययनशील 
विद्यार्थी और कुशल-लेखक ; 


ज०---१ ६ ५ ०; शि०---आगरा 
कालेज, आगरा ; सा०--- 
मंत्री हिंदी सभा, आगरा कालेज 
आगरा , भू० पू० संपादक 
आयभमिन्रन, दिनेश, दिवाकर, 
विजय; अ्रप्र ०---अगरेजी नाव्य 
साहित्य का इतिहास, साहित्य- 
मंजरी, जीवनप्रभात, मॉसी 
की रानी ; प्रि० घि०-- 
आलोचना -; प०--अहिल्या 
भवन, फीलखाना, हैदराबाद, 
( दक्षिण ) 


मधचुसूदून मधुप-- 
उदीयमान साहित्य-प्रेमी 
और लेखक; ज०--और 
शि०--इंदौर ; सा«-- 


समवयस्क युवर्कों के साथ 
हस्तलिखित सासिक आशा 
कई वर्षो से निकाल रहे है ; 
इसके कई सुन्दर विशेषांक 
निकाले है ; प०--स्नेहलता- 
गंज, इंदौर । 

मन्नूलाल शर्मा शौल-- 
हिंदी के होनहार बवयुवक 
कवि ; ज़० १६१४; रच०-- 
चर्खाशाला, ओअंगडाई ; 





( १६० ) 


आप्र०--एक पग, शतराष्ट्र ; 
प०-पाली, कानपुर । 
मनफूल त्यागा'झुधीर', 
बीं० ए० , प्रभाकर, सा० वि; 
ज०--विजनौर १ ६० ३; शि०- 
आगरा, कानपुर ; सा[्‌०-- 
शिक्षा राष्ट्रीयवा तथा भाषा 
प्रचार:रच्न ०-देश देश के बालक 
शेर बच्चों के गीत ; अप्र०--- 
पत्र साहित्य सीरीज ; पधि० 
घि०--कविता, कहानी, 
नाटक ; प०--परबार हाई 
स्कूल, जोधपुर । , 
मन्मथकुमार मिश्र, एम० 
“ए०-असिशू संगीत-प्रेमी, 
साहित्यकार और अध्ययनशील 
विद्यार्थी ; शि०--हिंदू-विश्व- 
विद्यालय काशी ; संपा० 
रखण०--प्राचीच भक्त कवियों 
की भजनमाला ; अप्र०--- 
संगीत-संबंधी विद्वच्ताप्‌र्ण ले ब- 
संग्रह ; चि०---लच्सण गढ़ सें 
'वेवासदन' के संस्थापक छह ; 
'सेदासदन-चाचनालय” और 
'सेवासदन-पुस्तकालय”! के 
लन्मदाता ; आजकल दानवीर 


सेठ जुगलकिशोर विड़ला के 
सेक्रेटरी हैं; प०--ल चमणगढ 
सीकर । 

मन्मथरामकृष्ण भट्ट 
“ज्ञचत्ञ "रा०ण्भा०वि०, विशा- 
रद, एम० आर० ए० एस०;-- 
सुदूर दक्षिण आंत के सुप्रसिद्ध 
हिदी-लेखक और प्रचारक ; 
ज़ञपण्--२* माचे, १६१२ 
अकोला ; शि०--बंबई, प्रयाग 
ओऔर संद्वास वि० वि० ; 
जा०--कन्नड,कोकणी,मराटी, 
ऑअंगरेज़ी, संस्कृत और हिंदी ; 
रच०--आदुर्श पढ़ी, राष्ट्र- 
भाषा ( हिंदी, अ्गरेज़ी, कन्नड 
में ), हिंदी-कन्नड-साम्य, नव- 
युग के कवि, हिंदू विधवा, 
कनकपास ; अग्र०--नवल 
पद्य, नवलमेल, झामर इन 
थारफिक श्रिप, बही, नारी 
गोदावरी, नल-दमयंती , बिखरे 
सोती, कई उपन्यास और 
कहानी-संग्रह ; घि०--भारत 
के आप सर्वप्रथम व्यक्ति हैं 
जो अल्पायु मे ही लंदन की 
एस० आर० ए० पस० के 
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मेंबर बनाये गये ; प०--केंप, 
पार्क व्यू, हासन, मैसूर 
स्टेट । 
मनौराम शुफक्‍ल मानस- 
किंकर' $ ज०--१६२४ ; 
पुलसीतत्त्वप्रकाश” के संशो- 
घक; कविसमाज, बिलासपुर 
के संस्थापक; रच०--रामा- 
यण संबंधी लेखों का एक 
संग्रह अ्रकाशित हो गया है ; 
ध्रप्रए--अनेक साहित्यिक 
ओर धार्मिक लेखों के दो-एक 
संग्रह; प०--पोंडी नरगोडढ़ा, 
पों० नरगोंडा, विलासपुर। 
मनोरंजनप्रसाद सिंह, 
एम० ए० ; डुमरॉव-निवा्सी 
प्रसद्ध कवि, गद्यकाव्यकार 
ओर मननशील विद्वान ; हिंदू 
विश्वविद्यालय काशी में भू० 
अंगरेजी अध्यापक ; अब राजे 
कालेज, छुपरा में प्रिसिपल ; 
रच०ण्राष्ट्रीय मुरली, उत्तराखंड 
के पथ पर (यात्रा ), गुनगुन 
आर संगिनी (कवि०) ; अप्र० 
रच०--अनेक काव्य और 
निबंधसंग्रह ; प०--छुपरा ॥ 


मनोरंजनसहाय श्री- 
चास्तव, बी० ए०( आनसे ) 
ज०--१ ६२०; भृतप्‌ वंसंपादक- 
बालविनोद, और मरारखंड ; 
वि०--हास्यरस के अभिनेता ; 
र०--अ्रनेक अग्रा० कहानी 
ओर कविता-संग्रह ; प०--- 
गुमला, रॉची। 
मनोहरलाल जैन, एम० 
एु०--हिंदी-प्रेमी सुलेखक ; 
ज०--9 दिसंबर१६१४दमोह; 
शि०-दमोह, इंदौर; अप्र० 
रच०--कई सुंदर साहित्यिक 
लेख-संग्रह ; प०--प्रोफेसर, 
जैन इंटर मीडिण्ट कालेज, 
बड़ोत, मेरठ । 
महतावबराय अशन्नवात्, 
वि० लं०, एस० ए०--हिंदी 
के सुल्ेखक ओर उहिंदी-प्रेमी 
विद्वान ; ज०--१ ६०२; आर्य. 


' समाज के प्रमुख कार्यकर्ता, 


हिंदी के पुराने ग्रंथों की खोज 
में आप प्रयलशील हैं; प०-- 
रोहतक। ह 
महादेवपधसाद, एस० ए०- 
सुप्रसिद्ध हिंदी ल्लेखक और 
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समालोचक ; बिहार संस्कृत 
असोशियेशन के मंत्री ; 
रच०--सूरदास की साहित्य 
लहरी” की टीका ; प०-- 
झुंंजफ्फरपुर । 

महादेवी चमो, एस० 
ए०--आधुनिक स्क्षी-कवियों में 
सर्वेश्रेठश, सफल और लब्ध- 
प्रतिष्ठ निबंध-लेखिका ; ज्ञ०- 
१8६०७ फरु खाबाद ; लेख०- 
१६२० ; सा[०-- अनेक कवि- 
सम्मेलनों में सभानेत्री ; भूत० 
संपादिका--मासिक “चॉद, 
इलाहाबाद ; रच०--नीहार, 
रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, 
दीपशिखा, यामा, अतीत के 
चलतचित्र--संस्म रण;अ्रप्र ०--- 
अनेक विचारशील और ख्री- 
समाज-सं बंधी निवंधों और 
कविताओ के दो-तीन संग्रह ; 
वि--आप कुशल चित्नकर्त्री 
भी है; 'नीरजाः पर आपको 
<००) पुरस्कार मिला ; 
“महादेवी का आलोचनात्मक 
गद्य नाम से आपके कुछ निवंधों 
का एक संकलन भी प्रकाशित 


किया गया है ; आपके गौरव- 
पूर्ण अंथो के सचिन्र संस्करण 
बढ़ी सजधज से अकाशित हुए 
हैं जिनमें आपही के हस्तलेख 
में रचनाय छपी हैं; प०--- 
मुख्याध्यापिका, महिलाविया 
पीठ प्रयाग । 
महामायाप्रसादसिह, 
पटेरीनिवासी साहित्य-प्रेमी 
रईस ; जिले के गण्यमान्य 
कांग्रेसी नेता; व्यायाम प्रणाली 
के विशेषज्ञ और सुवक्ा; 
रच ०--यूरोप - यात्रा-संबंधी 
लेखमाला ; प०--पढेरी, 
विहार । 
महावीर प्रसाद शर्मा 
“प्रेमी --अचार से दूर रहकर 
हिंदी-सेवा करनेवाले सहृदय 
कि और लेखक ; ज०--- 
१६०३; शि०--प्रेम महा- 
विद्यालय बृदावन, जामृत्ति! 
साप्ताहिक के भूतपूर्व संपादक; 
रच०--प्राकृतिक बिजली का 
पयोग, संगीत ; प०--२४ 
बनारस रोडढ,सलकिया, हवडा । 
महावोरप्रसाद त्रिपाठी, 
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सा० र०, सा०, आ०; काव्य- 
तीर्थ--साहित्य-्प्रेमी “'हिंदी- 
लेखक ; रच०--ऋषिराज; 
स्व० , सहात्मा परमानंदजी 
सरस्वती का जीवनचरित्र ; 
प०--ल्ोहाई स्ट्रीट फरु-खा-- 
बाद ० जल >27 0 
- महावीरलिह गहलोत, 
एस० ए०;रिसर्चस्कालर, राह: 
भाषा हिंदी के प्रबल , समर्थक 
आर प्रचारक; ज०--१&६२० 
शि०--एम०_ ए० ,काशी; 
सा०--१६४० -से युक्तप्रांतीयः 
राष्ट्रभापा अचारिणी सभा के- 
प्रचारमंत्री 5: नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काशी के लिए: 
हस्तालखित ग्रंथों की खोज ;- 
इस  निस्वार्थ सेवा -के ल्विएु- 
सभापति पंढठ रासनारांयण> 
सिश्र हारा उपहार से पुरस्कृत; . 
श्री 'वेष्णुव सत्संग” अहमदा- 
बाद से अटष्टछ्छाप संबंधी* 
साहित्य की खोज के लिए 
प्रति मास ६०) स्कालरशिप- 
सभिलती है ; वि०--भारतीय- 
बचिन्रकला का गंभीर अध्ययन; 


काशी विश्वविद्यालय से 
डाक्टरेट के लिए अटष्टछाप? 
पर थीसिस तैयार कर रहे है; 
अहमदाबाद के “गुजरात वर्ना- 
क्यूलर सोसाइटी” के डच्चः 
अभ्यास अने संशोधन विभाग” 
के अंतर्गत वल्लभ वेदांत 
ओर पुरानी राजस्थानी” के 
विद्यार्थीप०--गहलोत भवन, 
मेड़ती दरवाजा, जोधपुर । 
महेद्र--सहृदय हिंदी-प्रेमी, 
प्रकाशक और लेखक; ज०--- 
१8०० ; सा०--आगरे में 
साहित्य विद्यालय की स्था- 
पना, कई पुस्तकालय खोले, 
सांग्रदायिक अशांति में हिंदुओ 
का नेतृत्व १६३४;ग्राम-सु धार- 
संबंधी शिविर योजना में 
सक्रिय भाग; सा०--भ्ूव॒० 
संपा०--१६ १८-२४, “जैस- 
वाल जैन',बीर संदेश? (१ ६२७- 
रुप ), सिनिक! साप्ताहिक 
(१६२६-३२ ), हिंदुस्तान 
समाचार'-दुनिक ( १६३० ), 
सत्याग्रह समाचार! और 
“सिंहनाद! ( १६३०-३२ ), 
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आगरा पंच! दैनिक(१६३४- 
४०),'साहित्य संदेश( १8 ३७- 
४३),प०--साहित्यरत्न भंडार, 
सिविललाइंस, आगरा । 
महेंद्र कुमार, न्‍्यायाचारये-- 
प्रतिष्ठित विद्वान, कुशल लेखक, 
ओजस्वी चक्ा और ग्राचीन 
जैन-साहित्य के पंडित; ज़ा०- 
संस्कृत, पाली, आक्ृत ; 
अध्यापक स्यथाद्वाद महाविद्या- 
लय ; संपा[० रण०--न्याय- 
कुमद--दो भाग, प्माण- 
मीमांसा, अकलंक ग्ंथ॑न्रय, 
प्रमेलकमलमार्तेंड; घि०--जैन 
साहित्य के उद्धार-कार्य से 
आप संलग्न हैं; प०--अध्या- 
पक, स्थाह्ाद विद्यालय, 
काशी । 
महँद्रनाथ नागर, एमं० 
ए०, सा० २०--मध्यभारत के 
डत्साही हिंदी लेखक और 
प्रचारक ; ज्ञ०*--१६ नवंबर 
१६१३ इंदोर ; खा०--हॉरि- 
जनों में हिंदी-प्रचार; सम्मेलन 
की परीक्षाओं की निःशुल्क 
पढ़ाई का प्रबंध करते हैं ; 


रच०--कई सुंदर आलोचना- 
व्मक ,लेख ; प०--रानी पुरा, 
बढ़वानी स्टेट, सी० आई० । 

महँद्र प्रतापसिह, राजा-: 
भारत के निर्वासित देशभक्क; 
जञ०--१८६ ६ मुरसान (अली- 
गढ़ ); १६०३ में सपलीक 
योरप' अमण ; १६०४६, मे. प्रेम 
महा-विद्यालंय. की स्थापना, 
गुरुकुल विश्व-विद्यार्लय को. 
पंद्रह हजार मूल्य की जमीन 
दान दी ; 'प्रेम” साप्ताहिक 
के संस्थापक-संपा दक ; प्‌ृ०--८ 
आजकल योरप सें हैं: । 

महेंद्र ज्ञाल, स्यायाचाये--: 
जैनसाहित्य के प्रकांड पंडित 
और विद्दवान्‌ हिंदी लेखक $ 
संपंदुक-- जयघवला ,रक्च५- 
अकलंक्र अंथंत्रयी, .न्यायकुस॒द, 
प्रमेयकमल मारतेड; संस्थापक 
अकलंक सरस्वती भ्रवन ; 
प०--बंबई । 

' महेश्वर्मसाद 'मंसूर'-- 
प्रसिद्ध लेखक ; ज्ञू०---१ &० $; 
सं०--तिरहुत समाचार! ; 
सू० पू० सहा० संपा०-८ 
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“जीवन संदेश”; स्ा०--चितन्न- 
पटसाहित्य के समालोचक ; 
स्थानीय “गॉधघीपरिषद्‌” एवं 
“स्वजातीय ससा' के अधाय- 
संत्री; संयुक्तसंत्री-- हिंदू सहा- 
सभा? ; थ्ि०छ छिए--राज- 
नीति एवं सिनेसा ; रच्‌०--- 
दो एक 'अग्रकाशित कहानी- 
संग्रह; प०--दिल्ली ।- 
माईद्याल जैन, बी० ए०, 
बी० टी०--जैन-साहित्य. के 
ग्रसिद लेखक ; जु०--२७ 
जुलाई ,१६०१ रोहतक ; 
ज्ञा०--अंगरेजी, हिंदी और 
डदू ; इन तीनों भाषाओं के 
सिद्धहस्त लेखक भी हैं. ; 
रच०--सेड्रीकुलेशन जाम्रफी, 
नांदिर' तारीखहिंद, इंग्लिश 
वड्‌स डिस्टिंगुइश्ड, ए यूनीक्‌ 
बुक आफ इंग्लिश, अनसीन 
ग्रभावशाली जीवन, सदाचार, 
शिष्टाचारा और स्वास्थ्य, 
ज्योतिप्रसाद, जेनघर्म ही 
सावभौस धर्म हो सकता है, 
जैन-समाजदशंनस ; अ्रप्र०-- 
देहात लुधार, चालचलन, 


बालशिक्षा-दीक्षा $ घबि०-- 
जैसतीथ और डनकी यात्रा” 
ओर 'लजैनघर्म शिक्षावली* 
( चार भाग ) का संशोधन 
भी किया है ; प०--देहली । 

'माखनखाल चतुर्वेदी-- 
पत्रकार कला के आचार्य, 
सहदय कथि, सिर्भीक और 
स्पष्टवादी चवक्का; ज्ञु०--१ ८८८ 
बाबई जिला होशंगाबाद ; 
भूत० सफल. खंपा०-- 
अ्रताप',. 'प्रभा! ; चते० 
संपा०--साप्ताहिक कर्मवीर', 
खंडवा ; रच०--हिमकिरी- 
टिनी-कविता, कृष्ण - अर्जुन- 
युद्धनाटक,._ वनवासी--- 
कहानी-संग्रह ; अप्र०--- 
साहित्यदेवता--गद्यकाव्य ; 
खवि०--आपकी . कविताएं 
“एक भारतीय आत्मा! के 
नास से प्रकाशित होती हे, 
गतवर्ष आप हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, हरिह्ाार अधिवेशन 
के सभापति बनाए गए थे; 
प०--कमंवीर प्रेस, खेंडवा । 

समाशणिकचंद जैन, स्याया- 
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चार्य--असिद्ध जैन विद्वान 
आर समाजसेवी लेखक ; 
झप्र० रच०--श्लोकवार्तिक 
नामक अत्यंत महत्वपूर्ण अंथ 
की भाषा टीका जिसके प्रका- 
शन के लिए तीस हजार से 
अधिक रुपए चाहिए ; प०-- 
सहारनपुर । 

मातादी न शुक्ल--हिंदी 
के अतिष्ठतित लेखक, सफल 
संपादक और साहित्य-प्रेमी ; 
सा०--कई वर्ष तक ,लखनऊ 
की माधुरी! के सहकारी और 
प्रतिनिधि संपादक रहे $ 
छनेक पाठ-अंथो का संपादन 
किया ; वि०--आपके सुपुत्र 
श्रीरामेश्वर शुक्ल॒ अंचल, 
एम० ए० हिंदी की अच्छी 
सेवा कर रहे हैं ; प०-- 
मैनेजर, एजुकेशनल घुकडिपो, 
जबलपुर । 

माताप्रसाद शुप्त, डॉक्टर, 
एस० ए०, डी० लिटू---सुप्र- 
जिद अध्ययनशील विद्वान, 
भाचीन साहित्यमर्मजझ् और 
दार्शनिक आलोचक; रच्चु०--- 


तुलसी-संदर्भ, कवितामंगल, 
पावंतीमंगल ; घि०--आपकने 
कविवर बनारसीदासजी के 
अदछकथानवक का. संपादन 
किया है ; प०--अयाग । 
माधवशरखण कुमुद, सा० 
वि०--ज०--१६२२;सा०--- 
“मिन्रमंडल” के संस्थापक, 
रच०--पिंगल पीयूष, गांडीव; 
पृ०--साहित्यागार, पो० 
बगही, जोगापद्दी, चंपारन । 
माधवाचाय रावत 
मधुर', वी० ए०, एल-एल० 
बी० ; ज०--१८5६१, श्री- 
नगर ; रच०-चक्षिप्रावलोकन 
जहाँआरा,_ रामाभिनय--- हे 
भाग ( युवराज रास, वन- 
वासी राम, राजा राम ) 
चीरवर नेपोलियन बोनापार्ट, 
सुकोचरा, हरिजन, सरोजा 
का सौभाम्य ; प०--एडवी- 
केट, हाइंकोट, वादा ।  *' 
साधवानंद.._ स्वामी, 
महर्पि---संस्कृत साहित्य के 
सभी अंगों के श्रगाढ़ विद्वान, 
योगशास्त्र के पारदर्शी, अनेक 
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राजा महाराजाओं के गुरु, उप- 
देशक और कुशल वक्ता ; 
रच०--ज्ञान समुद्र नामक 
विस्तृत ग्रंथ ; प०---जोधपुर ! 

मानसिद, राजकुमार, 
यार० एट० ला०, वि० भू०-- 
बनेडा राज्य के स्वनामधन्य 
हिंदी-प्रेमी और कुशल लेखक; 
ज़ञ०--१६ नवंबर १६०८ 
बनेडा ; शि०--नेड़ा, 
मैसूर 5 सा०--तीन साल 
तक आ० भा० हिंदी साहित्य 
सम्मेलन को २९३१) का मान 
पुरस्कार दिया ; अब वहीं 
पुरस्कार राज० हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन से १११) का दिया 
जाता है ; रच्चु०--बाल- 
राजनीति, लदुन मे भारतीय 
विद्यार्थी ; अप्र०--राजा-- 
उप० ; प०--बनेडा राज्य, 
मेवांड । 

मायादेवी--रावत चतु- 
भेजदास चतुर्वेदी की वचिदुषी 
घर्मपल्ली ; रच०--कन्या धर्म 
शिक्षा ; अप्र०--पाकशास्त्र ; 
प०--साहित्यकुटीर,द॒ही गली, 


भरतपुर, राजपूताना । 
मालोजीराव नरसिंद- 
राव शितोले, राजराजंब्र, 
कर्नल--हिंदी, अंगरेजी और 
मराठी के अध्ययनशील विद्वान 
और सुलेखक; ज़्०--१८६% ; 
मातृभाषा मराठी होने -पर भी 
हिंदी के प्रबल समर्थक ; 
अनेक बार योरपयात्रा ; 
शासन-शब्द-संग्रह” के संपा- 
दक ; रच०--अश्रश्वपरी क्षा 
( हिंदी में अपने विषय की. 
अथम पुस्तक ), आम-चिंतन ; 
आप्र०--नवीन शिक्षा-योजनां, 
धर्म-शिक्षा ; प०--सचिव, 
ग्वालियर राज्य । ह 
मुन्नालाल, काव्यतीर्थ-- 
पंचकल्याणक आदि गअतिष्ठाओं 
में निपुण एवं माने हुए प्रतिष्ठा- 
चार्य, ओजस्वी चक्का और 
सफल लेखक ; अप्र०--जैन 
धर्म और साहित्य - संत्रंघी 
लेख-संग्रह ; पृ०--ठढि० सेठ " 
हीरालालजी, इंदौर । 
सुफालाल समगोरिया-- 
सुलेखक, कवि और प्रभाव- 
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शाली वक्का ; रख०---भक्षि- 
प्रवाह, सासाजिक अत्याचारों 
का दुष्परिणास, सह्लिचार- 
रलावली, भारत के सपूुत्त ; 
एछ०--अचारक, जैनअदाथा- 
श्रम, देहली | 

समुरलीधर दिनोदिया, 
बी० ए०, एल-एल० बीं०--- 
असिद्ध लेखक, साहित्य-प्रेमी 
और सुकवि ; ज्ञ०---३६१७ ; 
सा[०--स्थानीय साहित्यिक 
संस्थाओं में सक्रिय सहायता; 
साप्ताहिक “एकता के भूत्तपूर्व 
संपादक $ प०--वकील, 
लिवानी, हिसार, पंजाब ! 

मुरलीधर श्रीवास्तव, 
बी० ए०, एल-एल० बीं०, 
सा० र२०--प्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी, हिंदी अ्रचारक तथा 
सफल लेखक ; हिंदी-प्रचार- 
समिति वर्धा सें साहित्यिक 
कार्यकर्ता ; रच०--मी रावाई 
का काच्य; अझप०--दो साहि- 
र्थिक लेख-संग्रह; पृ०--हिंदी 
अचार-लमिति, व्धा। 

मुरारोप्रसाद, एडवोकेट--- 


सिमरीनिवाली सुग्रसिद्ध संगी- 
तज्ञ और संगीत शास्त्र विशा- 
रद ; संगीत संबंधी एक विशद 
और घृहत्‌ ग्रंथ लिखा है; 
प्‌ृ०--हाइकोट, पटना । 
सुरारीलाण शर्मा, बाल- 
चंचु' ओर “एक अनुभवी 
स्काउटर'--स्काउटिंग और 
बाल - साहित्य के यशस्वी 
लेखक और साहित्य-प्रेमी ; 
ज्ञ०--$ ८४६२ ; सा०--सैवा- 
समिति बालचर मंडल के 
स्काउट मास्टर और हिंदुस्तान 
स्काउट एसोसिएशन के स्का- 
डट कसिश्नर ; भू० पु० 
संपादक भारतीय बालक ; 
अब सेवा” : अयाग ) के 
संपादकमंडल में हैं; रच०-- 
संगीतसुधा, साहसी बच्चे, 
गोदी भरे लाल, होनहार 
विरवे, जीवनसुधार, दुनियां 
की भॉकी, दृश्यकुंज, दूध- 
मलाइ, परीक्षा, हिंदीवसंत 
( दो भाग ), खाहित्य 
चंद्रिका, वाल - संजीवनी, 
दृश्य दीपावली, मनसस्‍्वी, 
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कर्मवीर, कोकिला, छुलबुल 
( जद ), हसारे नेता, हमारी 
देधियाँ, हमारी दुनिया ; 
प्रि० घि०--बाल-साहित्य ; 
प०--सेवासंदिर, द्वीपीरेंक, 
मेरठ । 
मुंशीराम शर्मा सोम, 
एस० ए०--हिंदी साहित्य के 
सुप्रसिद्ध लेखक और आलो- 
चक $ जञ१५--१ ६०३ आगरा $ 
रच्चु०---संध्यासंगीत, . श्री- 
गणेश गीतांजलि, आर्यधर्म, 
हिदीसाहित्य के इतिहास का 
डपोद्घात, कविकुल-कीत्ति, 
सूरसौरम, संपादक--साहि- 
सुधाकर' ; अप्र०--पदूसावत 
का' भाष्य, सूरसौरभ--ब्ृहत्‌ 
संस्करण, भक्ति तरंगिणी; 
प०--+हिंदी प्रोफेसर, डी० 
ए० वी० कालेज, कानपुर । 
मंशीलाल पटेगिया, 
सा० र० $; ज्ञू०--१६१३ 
'काँसी ; बुंदेलखंड नायरी- 
अचारिणी सभा मॉसी के 
संस्थापक ; गच०-विजली ; 
कप ०--बलिदान,.. शिशु- 


विनोद, साहित्य-सार 
वि०--मरॉँसी सें आप यथा- 
शक्ति हिंदी-प्रचार कर रहे हैं; 
प०-पुरानी . कोतवाली, 
कॉली | ड़ 
सूलचंद “वरसल'--असिद्ध 
कवि, “शगद्य-काब्य-कार और 
लेखक; ले०--१६२१०; रच्च०- 
एंतिहासिक सहापुरुष, आदरश 
जैन महात्मा, सतीरत, बिज- 
नोर में साहित्यरत्रालय की 
स्थापना ; प०--आगरा । 
मेदिनीप्रसाद पांडेय-- 
सध्यप्रांत के वयोवुद्ध हिंदी- 
प्रेमी और घजसापा तथा खडी 
बोली के श्रेष्ठ कवि $ ज़ञ०--- 
$प्६६ ; रच०--कई अनूठे 
काव्य अंथ जिसमें पच्च-संजूपा' 
बहुत असिद्ध है; अप्र०-- 
सत्संग विकास ( चार भाग); 
घि०--महासहोपाध्याय पं० 
जगन्नाथप्रसाद्जी 'भानु' के 
आप घनिष्ट सिन्न हैं ; प०-- 
परसापायी,रायगढ, सी ० पी०। 
मेलाराम वैश्य--हिसार 
प्रांत के गणयमान व्यक्ति और 
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प्रभावशाली हिंदी लेखक ; 
ज्ञ०--१ ८८२; सा[्‌०--- १8 २४ 
में अग्रवाल महासभा के सभा- 
पति, १६२३ मे सत्याग्रह 
आंदोलन में भाग लेने से 
कारावास, १६०८ में मारवाड़ी 
विद्यालय की और १६०६ में 
चेश्य महाविद्यालय की स्था- 
पना, १६०४ भे प्रेमसागर 
सभा की नींच डाली, १६२३ 
में अ्रद्धऑससर भें सारवादड़ी 
विद्यालय खोला ; रच०-- 
जागृति, बच्चो के गीत, असह- 
योग ध्वानि, ब्ह्मचर्य, राष्ट्रीय 
ध्वानि, हिंसा करना हिंदू-घर्स 
नहीं, शंकराचाय ( नाटक ), 
जगदुशन मेला, साधु महा- 
व्माओ से प्रार्थना, गोमाता 
की प्रार्थना, चेश्यजाति-सुधा- 
रक गायन, वालसाहित्य गरुए- 
माला, ज्ञानसरोवर, चेच- 
डाक्टर, दानरहस्थ, देशभक्क 
अप्टोत्तरी, शांतिसरोबर, गंदे 
गीतों का वरहहिप्कार; झाप्र०--- 
अग्रवाल-वंश-दर्प ए, व्यापार 
सहस्ती, राष्ट्रीय सहर्री, च्रि- 


भाषिक रत्न ; प०---छ० सत्य 
सिद्धांत मंडल, भिवानी, 
हिसार, पंजाब । 
सैथिलीशरण शुप्त-- 
द्विवेदी-युग के सबसे अधिक 
लोकभिय कवि, भ्रक्त हृदय 
और साहित्य-प्रेमी ; ज०--- 
4८८६ भॉसी ; लेख०-- 
१६०७४ ; रख०--साकेत, 
भारत भारती, जयद्रथ वध, 
गुरुकुल, हिंदू, पंचवर्टी, अनघ,, 
स्वदेश-संगीत, बक-संहार,व न- 
वैसव, सैरंप्री, ज्रिपथगा, 
मंकार, शक्ति, विकटभट, रंग 
में भंग, किसान, शकुंत्तला, 
पद्यावली, वेतालिक, गुरु तेग 
बहादुर, यशोधरा, द्वापर, 
सिद्धराज, मंगलघट, वी रांगना, 
विरहिणी जत्रजांगना, पल्ासी 
का युद्ध, स्वप्न वासव दा, मेघ- 
नाद-वध,  रुवाइयात उमर 
खय्याम, चंव्रह्यस, तिलोतच्तमा, 
त्रिशंकु, नहुप, शांति, आस्वाद५ 
सूहस्थगीत ; चि०--साकेत्ता 
नामक महाकाव्य पर आपको 
संगलाप्रसाद पुरस्कार दिया 
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गया; आपकी “भारत भारती” 
का आधुनिक युग की काव्य 
रचनाओं में कदाचित्‌ सबसे 
अधिक अचार हुआ है; इसी 
के कारण आप प्रतिनिधि 
राष्ट्रीय कवि कहे जाने लगे ;हैं; 
आपके बंगला के अनुवादित 
काव्य भी सफल हैं ; प०--- 
साहित्य-सदन, . चिरगाँव, 
मॉँसी । 

मोतीलाल मेनारिया, 
एस० ए०-राजस्थानी साहित्य 
के प्रसिद्ध लेखक और सहृदय 
विद्वानू ; ज०--१६०२ ; 
शि9--५ ६२६ से बी० एु०, 
ओर ६६३१ में एम० ए० ; 
रच०--मेवाड़ की विभूतियों 
राजस्थानी साहित्य की रूप 
रेखा, डिंगल भे वीररस, राज- 
स्थान से हिंदी के हस्तलिखित 
अंथों की खोज (प्रथम भाग), 
वि०---इस समय डिंगल 
साहित्य की खोज के महत्त्व 
पूर्ण कार्य में संलग्न ; प०--- 
गनयोरघाट, उदयपुर, 

मोततीलाल, शास्त्री, वेद- 


वाचस्पति--वैदिक साहित्य के 
सुग्नसिद्ध विद्वान और सुलेखक; 
ज०-१६०८ जयपुर ; स[०--- 
मानवाश्रम विद्यापी5ः की 
स्थापना, पाछ्षिक 'मानवाअम' 
का प्रकाशन-संपादन; रच ०--- 
हिंदी गीता-विज्ञान - भाष्य, 
डउपनिषद-विज्ञान- भाष्य--दो 
खंड, मांडूक्योपनिषद्‌ हिंदी- 
विज्ञान भाष्य, चेदेपु धर्मभेदः, 
श्राउ-विज्ञान; वि०---आपका 
प्रधान और पुनीत उहदश्य 
वैदिकविज्ञान का पुनरुत्थान 
करना है ; प०--मानवाअम 
विद्यापीठ, जयपुर । 
मोहनदास फरमचंद 
गाँधी, महात्मा--विश्व- 
प्रसिद्ध भारतीय नेता, हि० 
सा० सम्मे० और ना० प्र० 
सभा, काशी के सम्मानित 
'सदस्थ ; ज़०--२ अ्रक्दुबर, 
१८४६६ ; शि२>--राजकोट, 
भावनगर, इंगलेंड ; स[ू०-- 
असहयोग आंदोलन के जन्म- 
दाता ; दक्षिण अफिका में 
सत्याअह आंदोलन और 


( १७२ ) 


सिद्धांतों के प्रचारक ; खेड़ा 
के किसानों में और 
पटना अदेश के निलहा साहबों 
के घिरुद सफल आंदोलक ; 
१8२० मे सत्याग्रह आंदोलन 
का प्रथम्त आरंस किया ; 
सावरमती आश्रम की स्थापना 
की ; यंंगइंडियाः और बव- 
जीवन के जन्मदाता ; दूसरा 
सत्याअह आंदोलन ( १६३२- 
३४ ) चलाया ६ १६३१ में 
चाइसराय से संधि ; योलसेज 
कानफ्रस में भारतीय अति- 
स्राधि ; १६३४ से हरिजन- 
आंदोलन के जन्मदाता; १६३९ 
में कॉम्रेस से स्तीफा ; अखिल 
भारतीय हिं० सा० सम्मे० के 
इंदौर के ( १६१७ ) और 
( १६३४ ) के अधिवेशलों के 
सभापति ; गुजराती और 
अगरेजी मे अनेक पुस्तक लिखी 
हैं जिनका हिंदी में अनुवाद 
हो चुका है ; प०--वर्घा । 
मोहनलाल झुप्त 'मोहन--- 
सुर्मासद्धू कवि और हिंदी-पेमी; 
आ्‌०प्‌ू० संपादक--“नवयुवको, 


भतिरहुत समाचार! ; अनेक 

कविताएं और लेख लिखे ; 

प०--मुजफ्फरपुर । 
मोहनलाल महती 


'बवियोगी--गया - निवासी 


नवीन आधुनिक शैली के 
सुर्श्ासद्ध कवि, प्रतिभाशाली 
कहानी-उपन्यास और लिबंध- 
कार, हृद्यआही संस्सरण- 
लेखक; निष्पक्ष आलोचक और 
सिद्धुहस्त व्यंग्य-चित्रकार ; 
रच०--ननिर्माल्य, एकतारा, 
रेखा, आरती के दीप, कल्पना, 
विचारधारा, रजणकण आदि ; 
प०-ऊपरडी ह, गया, विहार । 

मोहनलाल शांडिल्य, 
शारत्री-खड़ी बोली के प्रसिद्ध 
कवि, संस्कृत के विद्वान और 
साहित्य-प्रेमी; ज्ञ०--- ६ ० ३ 
रच०--रजेंद्रमोक्ष ; घि०-- 
अनेक बृहत्‌ कवि सस्मेलनों के 
संयोजक ;. प्र०--कोटरा, 
जालोनच 


मभोहनलाल, शाख्री, काध्य- 


' तीर्थ---ससाज के कर्म विद्वान 


आर सुलेख खू०--छुह- 


( १७३ ) ट 


डाला, रलकरण्ड, आ्रावकाचार, 
द्रच्यसंधह, वत्काल गणित 
गुरु पद्यावली, सरल जेनधर्म 
प्रवेशिका--चार भाग, नास 
साला, क्षन्र-चूडासरि, ' सरल 
जैनविवाहविधि, सरल जैन- 
गारी संग्रह, अभिषेक पाठ 
अहार क्षेत्रपजन; संपादक--- 
दि० जैन गोलापवे डाइरेक्टरी 
गोलापुर्च जाति का इतिहास; 
प॒०--इंदौर । 7 
मोशनबल्लभपंत, एस० ए०, 
हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक 
ओर लेखक ; जू०---१६०४ ; 
शि०--अल्मोडा, काशी ; 
रच ०--कवितावली की टीका, 
दोहावली की टीका, अन्योक्ति 
कल्पद्षम-सटीक, सरपंचरल्न ; 
घि०-नयद्यपि इन सभी 
पुस्वकों पर ला० सगवानदीन 
का सास है पर ये लिखी अप 
ही की हैं; प०--किशोरी 
रमण इंटर झालेज, सथुरा | 
मोहन श्मों--विद्याभूषण 
विशारद्‌ $ जु०--१६०२ ; 
ज्ञा०--अगरेजी, बंगला, गुज- 


राती, उदू और संस्कृत ; 
भूत० संपा०--मोहिनी', 
(हंदुस्तान', (रसायन, 'पैसा?, 
“काज्यकलाधर' ; सदसरुय--- 
एलायन्स आफ आजनेर लंदन, 
सोसायटी आफ साइलेन 
यूनियी अमेरिका और पीस 
प्लेज यूनियन लंदन; रच०--- 
सरयंकमुखी, . कलियुगी कुबेर, 
( जिस पर वाटा कंपनी हारा 
पुश्स्कार मिला ), भारत की 
व्यवसायी विभूतियाँ, विद्रोही, 
सहाराव रामसिंह जू देव ; 
धप०-अंगरेजी हिंदू सभ्यता 
तथा निरबंधनि्कर $ प्रि० 
द्ि०--साहित्य तथा देश 
सेवा; प०--मोहिनी” कार्या- 
लय, इटारसी ( मध्यप्रांत ) । 
मोहन्लिह सेंगर--राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत-प्रोत्त, 
कविताओं के सहृदय लेखक ; 
रख०--खचिता की चिन- 
गारियाँ ; वि०--कई वर्षों से 
विशालसारत” के सहायक 
संपादक है ; प०--कलकत्ता । 
मंगतराय 'लाधु---सुम्र- 
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सिद्ध जैनी साधु श्रीभोल्ञानाथ 
जी के परमभिन्न और समाज 
सुधारक विद्वान्‌ू $ सनातन 
जैन के प्रकाशक ; कई सुंदर 
लेख पन्न-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित ; प०--बुलंदुशहर । 
मंगलदेव शास्त्री, डाक्टर, 
घुस ० ए०, डी० फिल---संस्क्ृत 
के धुरंधर विद्वान और हिदी- 
ओअमी लव्धग्नतिष्ठ सुलेखक ; 
ज०--१८४६० $ सा[०--- 
गवर्नमेंट संस्कृत कालेज और 
उसके द्वारा होनेवाली संस्कृत 
परीक्षाओं के रजिस्ट्रार; रच०- 
तुलनात्मक भाषाशासत्र अथवा 
भाषाविज्ञान--जम नभाष्स से 
अनुवादित, अम ओर प्रतिष्ठा; 
ध्रि० थवि०---सांस्कृतिक इति- 
हास तथा समाज शास्त्र, भापा 
शास्त्र और वेदिक साहित्य ; 
प०--प्रिंसिपल संस्कृत कालेज 
बनारस । 
स॒त्युजयपसाद, चिया- 
लेंकार--जीरादेई - निवासी 
साहित्य-प्रेमी विद्दान्‌ ; देश- 
रत्न ढा० राजेंद्रअसाद के सुपुत्र; 


जी 


जञ०---१ & ११; सह ० संपा ०--- 
द्िश”हिंदी नवजीवन!;रच्‌०- 
अनीति की ओर,भारतवर्ष की 
प्रधान एकता; पृ०--सारन । 

यशपाल, बी० ए०, प्रभा- 


कर-- स्वतंत्र विचारक 
देश-सेवक, प्रसिद्ध कहानी 
तथा उपन्यासकार ; शि०-- 
काँगड़ी, लाहौर ; स[०-- 
काँग्रेस के उत्साही कार्यकर्त्ता, 
कई बार कारावास ; प्रसिद्ध 
राजनीतिक पत्र विप्ववँ का 
संपादन ; रच०--पिंजरे की 
उड़ान, न्याय का संघर्ष, 
माक्सवाद, दादा कामरेड, 
गॉधीवाद की शव-परीक्षा, वो 
दुनियाँ, चक्कर क्लब, ज्ञान- 
दान, देशव्रोही तथा तक का 
तूफान ; इनके अतिरिक्ल अन्य 
राष्ट्रीयराजनीतिक, साहित्यिक 
तथा सामाजिक लेख-संग्रह ; 
प०--चिप्लव - कार्यालय, 
लखनऊ। 

यशपाल जैन, बी०, ए०, 
एल० एल० बी०--साहित्य 
के अध्ययनशील विद्यार्थी और 
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उदीयसमान लेखक ; ज०-- 
१६१४; शि०-अयाग ; सा०- 


भूत संपा०--जीवनसुधा' ; 
सस्ता साहित्य मंडल के अंत- 
गंत एक वर्ष तक संपादन 
कार्य ; भू० मंत्री सस्कृृति-संघ 
आओर हिदी परिपद्‌, दिल्ली; 
चतेसान सह० संपा० “सघु- 
कर; भूत० ओर्गनाइजिग 
स्काउट मास्टर; भूत० इंचाज 
धर्म समाज इंटर कालेज, तथा 
द्रप लीडर, इवर्निंग क्रिश्चियन 
कालेज, इलाहाबाद; रच०--- 
निराध्षिता, नव-असूर-- 
कहानी ० आदि, लगभग 
एक दजन पुस्तकों का संपादन 
तथा अनुवाद ; प०--सघु- 
कर -कार्यालय, टीकमगढ़ । 
यशाोदा देवी, श्रीमती, 
प्रयाग के कुशल लेखक श्री- 
कन्हैयालालजी मुंशी की घर्म- 
पतली, सुयोग्य कहानी-लेखिका 
साहित्य-प्रेमिका $ ज॑०--- 
१६०८; रच ०--अम ( कहानी - 
संग्रह ) ; अप्र०--विशभिन्न 
पत्नो में ग्रकाशित कहानियों 


के दो-तीन संग्रह ; प०-- 
कृष्ण कुंज, इलाहाबाद । 

यज्ञदत्त उपाध्याय, एम० 
ए०--सुअसिद्ध लेखक और 
मसुया-राज्य के दीवान ; हिंदी 
के विशेष अनुरागी और सुले- 
खक ; भारत धर्म! में अनेक 
सारगर्सित लेख प्रकाशित ; 
प०--मसुया राज्य, श्रजमेर । 

यज्ञदत्त शर्मों, एम ०ए०-- 
उदीयसान लेखक और साहित्य 
प्रेमी आलोचक $ ज०-- 
१६१६ आगरा; शि०--प्रयाग 
तथा आगरा विश्वचिद्यालय 
रच०--विचित्र त्याग, दो 
पहलू, लक्षिता,.. दया 
( ना० ), हिंदी का 
संक्तिप्त साहित्य; प०-- 
आगरा। 

यज्ञनारायण .मिश्र, एम० 
ए०,-सा० २०---सुलेखक और 
अखिदध विद्वान $ ज०-+- 
१8१२; शि०--अयाग, काशी 
ओर आगरा ; सा०--हिंदी 
प्रेमियों ओर अनेक विद्यार्थियों 
के अवत्तनिक अध्यापक; भृत॒० 
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तथा वतंमान परीक्षक हिंदी 
साहित्य सम्मेलन ; रच०--- 
संस्कृत अनुचाद तथा व्या- 
करण, साक्षरता आदि कई 
अग्र० लेख और काव्य-संग्रह ; 
प०--हिंदी अध्यापक, गवने- 
मेंट नामेल स्कूल, फॉसी । 
याज्षवतफ्य अग्निहोत्री 
उदीयमान लेखक, साहित्य- 
प्रेमी विद्यार्थी और सावे- 
जनिक कार्यकर्ता ; ज०--- 
१६१८; शि०--बंबई तथा 
गुजरात ; स्वा०--श्रोफेसर, 
हिंदी उद विभाग ; सरत 
ट्रेनिंग कालेज और बेसिक 
ट्रेनिंग सेंटर ; भ्रधान--कोविद 


मंडल ; राष्ट्रभापा-प्रचार 
समित्ति, वर्धा, हिंदुस्तानी 


अचार सभा आदि के उत्साही 
कार्यकर्ता ; जा०--उद्‌', 
गुजराती; रच््‌०--उद्‌' लिपि- 
परिचय तथा कई एक लेख 
काव्य-लंग्रह; प०--कंकू सेंशन, 
सूरत । 

योगेंद्रनाथ शर्मो 'मधुप'- 
शहास्यरस के भ्रतिष्टित लेखक 


स्व० पंडित शिवनाथ शर्मा के 
सुपुन्न, विद्यानू और साहित्य- 
मर्मज् ; शि०--लखनऊ ; 
दैनिक और साप्ताहिक “आनंद” 
के कई वर्ष तक संपादक रहे ; 
प्रनेक ग्रंथों की रचना की है ; 
प०--आनंद! - कार्यालय, 
चौक, लखनऊ । 
रघुनाथप्रसाद परसाई,- 
सामयिक साहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक और अध्ययनशील 
चिद्दानू ; ज्ञ०--१८६७ ; 
शि०--इंदौर ; रच०--देशी 
राज्यों की समस्‍या, देशी- 
राज्य और संघ शासन ; ध्रि० 
घि०--रियासत-सु धार; प०- 


। माल्वापुरा, सोहागपुर । 


रघुनाथ बोगड़--साहि- 
त्यप्रेसी युवकरत्र ; हिंदी 


पुस्तकालय की रजत जयंती 
के अध्यक्ष, ग्रामों में शिक्षा 
पअसार के लिए लगभग २० 
पाठशालाएं. खोलीं जिनमें 
हिंदी अनिवाय ; हिंदी 


विद्यापीठ के संस्थापक ; प०- 
डीडवाना, मारवाढड़ । 


च् 


( १७७ ) 


रघुनाथ विनायक चुले- 
कर--राष्ट्रीय कायकर्त्ता एवं 
सुलेखक ; ज०--६ जनवरी 
4८६१ ; शि०--प्रयाग, कल- 
कत्ता; सा०--महाराष्ट्र समिति 
_ तथा विद्यालय माँसी और 
महांराष्ट्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के 
संस्थापक ; भू० पू्‌० संपादक 
अध साप्ताहिक उत्साह", सातृ 
भूमि-दैनिक, फ्री इंडिया” 
साप्ता०; रच०--अनेक पुस्तकों 
के रचयिता ; इस समय कई 
वर्षो से वार्षिक “मातृभूमि 
अब्दकोष! के संपादक हैं ; 
प०--भॉसी ॥ 
रघुनंदनदाख--मैथिलो 
साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक ; 
रच्च ०--पावसग्रमोद, भतृ - 
हरि-निवेद, रसअबोध ; प०- 
जसिथिला, बिहार । 
रघुघरद्याल चिचेदी 
“सत्यार्थी--नवोदित सुकवि; 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
झनेक सुंदर रचनाओं के 
संग्रह; 'सामयिक साहित्य 
सदन” के संस्थापको में एक ; 


जोधपुर की कई साहित्यिक 
संस्थाओं का संचालन किया 
है ; ए०--सामयिक साहित्य 
सदन, चबरक्लेन रोड, लाहौर । 
रघुवरदास 'महंत'--- 

लब्घग्रतिष्ठ विद्वानू और 
साहित्य के मर्मझ लेखक ; 
जञ०--१८६१; सा०--“धर्म 
भूषण” और “सुकवि' के प्रसुख 
कवि;अनेक शिष्यों के काव्य गुरु; 
अप्र० रच्च ०--अनेक धार्मिक. 
शिक्षाग्रद्‌ साहित्यिक लेख तथा 
रचनाएं ; प०--१००८ श्री 
बालाजी का मंदिर, हटा, 
( दमोह )। 

रघुवीर, डाफ्टर ; हिंदी 
के सुम्रसिद्ध प्रेमी, विद्वान 
ओर प्रबल समर्थक ; बेसिक 
हिंदी कोष की सुंदर रचना 
की है ; प०--प्रोफेसर, सना- 
तन धर्म कालेज, लाहौर । 

रघुवबोर नारायण, बी० 
ए०--अंगरेजी और हिंदी के 
उच्चकोटि के कवि ; ज०-- 
८८७ ; रुच०--बटोहिया, 
भारतभवानी, रघुवीर रसरंग, 
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रघुवीर पत्र-पुष्षप ; वि०-- 
इँगलैंड के राज कावि ने इनकी 
अंगरेजी कविताओं की बढ़ी 
अशंसा की है ; आपके सुपुन्ने 
चि० श्रीहरें द्देवनारायण,एस ० 
णए० अत्यंत प्रतिभाशाली कवि 
हैँ; आजकल आप अपनी 
अपूर्व आत्मकथा” लिख रहे 
है; प०--प्राइवेट सेक्रेटरी, 
बनैली राज्य, छुपरा, बिहार । 
रछुवी रसिंह, महाराज 
कुमार, डाक्टर, एम० ए०, 
डी० लिटु०--सुप्नसिद्ध गद्य- 
गीतकार, इतिहास ममज्ञ तथा 
हिंदी के लब्धप्रातिष्ठ सुलेखक ; 
जञ०--१६०८ ; रच०--पुर्वे 
मध्यकालीन भारत, विखरे 
फूल, सालवा इन द्रेंजिशन, 
इंडियन स्टेट्स इन दी न्यू 
रेजमी, सप्तदीप, शेप रखतियाँ, 
मालवा में युगांतर, सेलेक्सन 
फ्राम सर सी० डबलू० मैलेट्स 
लेटर घुक, सिंघियाज अफेयर्स; 
प०--रघुवीर-निवास, सीता 
सऊ, मालवा । 
रघुवंश पांडेय 'झुनीश' 


सा० २०--साहित्य-प्रेमी 
लेखक और अध्ययनशील 
विद्यार्थी ; ज०--१६१२ 
बलिया ; खंपा०--सत्य 
हरिश्चंद्र नाटक ; अल्छु०-- 
बौद्ध भारत ; घि०---सहायक 
संपादक किशोर! ; प०--- 
किशोर कार्यालय, बॉकीपुर, 
पटना १ 
रज़नधारीसिह,एम० ए०, 
बी० एल०, राष्ट्रीय विचारों के 
प्रतिष्ठित लेखक, हथुआ राज्य 
के वर्तमान मैनेजर ; भू० 
सभा०--बिहार - कॉंसिल ; 
सू० सें०--सचित्न त्रेमासिक 
धृंकसान! एपृ०---जमीं दार 
ओर रईस, भरतपुरा, बिहार । 
रख ज्र्या सद्द द्दुन, 
राजकुमार, ओ० सी०, एक्स 
एस ० एल० एछ० ; ज्ञ०--२६ 
अग्रेल १६०१ : शि०--लख- 
नऊ ; स्े० १६१२ ; एंपायर 
पालमेंटरी ऐसोशिएशन के 
मान्य सदस्य ; मीरा प्रकाशन 
समिति हैदराबाद सिंघ के 
सदस्य ; रणवीर विद्या-प्रचा- 
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रिणी सभा के संस्था०-संरक्षक; 
“मनसस्‍्वी” के संचालक तथा 
संरक्षक; रच०--ऋष्यागम न, 
सत्य संरक्षण, विद्या, व्यायाम, 
स्लेच्छ महासंडल, सुस्वम्त 
संग्रह ; प०--दृदुव सदन, 
अमेठी राज्य, सुल्तानपुर,अवध। 
रलचंद्र छुत्पति, एस० 
ए्‌०, खाहित्यरल्ल--पसिद्ध 
विद्वान और साहित्यमर्मज्ञ ; 
शि०--अ्रयाग, पटना; र०-- 
(एज समुच्चया ; अप्र॒०--- 
साहित्यिक लेख, नाटक तथा 
आमसंबंधी लेख ; मंत्री “हिंदी 
साहित्य परिषद्‌”, पटना ; 
सह« संत्री श्रीबिहार हिंदी 
पुस्तकालयी ; प०-राजेंत्र 
कालेज, छुपरा । 
रतनलाल बांगड़-- 
हिंदी-साहित्य के विशेष प्रेमी 
आर सुल्ेखक ; हिंदी के व्या- 
पारी साहित्य के अनुभवी 
लेखक ; अनेक लेख “माहे- 
श्वरी” तथा सनातन मे प्रका- 
शित ; प०->-वालियर पेंट 
एंड केमिकल इंडीस्टीज कंपनी 


लिमिटेड, लश्कर, ग्वालियर । 
रसाचरण, बी० ए० ; 
राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत्त 
कुशल लेखक ; “जीवनसंदेश”, 
खादी सेवक के संपादक $ 
प०--म्ुुजफ्फरपुर । 
रमाचल्नम चतुर्वेदी-- 
हास्यरसाचार्य स्व० पं० जग- 
न्ाथप्रसाद चतुवंदी के सुपुत्र ; 
रच०--रेल दूत; प०---मलय- 
पुर । 
रमाशंकर अवस्थी-- 
सलिर्भीक पत्रकार तथा लब्ध- 
प्रतिह लेखक $ ज०-मई 
१८६७ ; कांग्रेस में काम करते 
हें; भू० पृ० संपादक--अशभ्यु- 
दय, अताप; दैनिक वर्तमान” 
के संस्थापक व संपादक ;$ 
रच०-रूस की राज्यक्रांत्ति, 
बोलशेविक जादूगर, सत्याग्रह 
गाइड;प०---वरतंसान -कार्या- 
लय, कानपुर । 
राजफिशोरखिह ठाकुर- 
बी० ए०, बी० एल० ; ऐमन- 
* डिहरी-निवासी प्रसिद्ध राज- 
सीति-विशारद, अर्थशासत्र के 
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विद्वान और पत्रकार ; साध्ता- 
हिक अग्रसर' ( कलकत्ता ) 
के प्रधान और दैनिक 'भारत- 
मित्र' के संयुक्त संपा०; रच०- 
हंगरी में अहिंसात्मक असह- 
योग, हिंदू-संगठन, चुटिश- 
राज-रहस्य, एशिया का ज्ञाग- 
रण, ईची-रहस्य ( अगरेजी 
के प्रसिद्ध जापानी उपन्यास 
का दो भागों से अनुवाद ) ; 
अप्र० रच ०--अर्थशाख और 
राजनीति-विपयक अनेक 
सामयिक और महत्त्वपूर्ण स्फुट 
लेख-संग्रह ; प०--वकील, 
आरा, विहार । 
राजकिशोरसिह, वी० 
काम ; असिद लेखक और 
कहानीकार ; ज़०--१६१६ 
वलिया ; जा०--डद्‌', ईंग- 
लिश, संस्क्ृत, वेंगला, गुज- 
राती ; छाया” के संपादक ; 
“लोकमास्य! के सिनेसा, सवाद 
और व्यापार 'स्तंमो” के संपा- 
दक ; रच०--जीवन-उप० ; 
प्‌ू०--संपादक “छाया?, १६० 
हरिसन रोड, कलकत्ता | 


राजकुमार, साहित्या- 
चार्य ; रच०--पार्श्वाम्युदय! 
का हिंदी पद्यानुवाद; थि०--- 
इस समय आप अ्रीबनारसी- 
दास चतुर्वेदी के साथ एक 
महत्वपूर्ण जैन अंथ का निर्माण 
कर रहे हैं; प०--अध्यापक 
पपौरा विद्याक्षय, पपौरा । 

राजकृष्ण शुप्त--रूप- 
सटराय बनारसी,-बी० एस- 
सी ०--हास्यरस में गद्य और 
पत्च ; ज़०--१८११ ; अप्र० 
रच०--विशभिज्न पन्न-पत्रि- 
काओं में प्रकाशित हास्यरस 
की रचनाओं के संग्रह; प०-- 
३१।३६ भेरोनाथ, बनारस । 

राजनाथ पंंडिय, एस० 
ए०, एल० टी०-अप्रसिद्ध 
आलोचक, साहित्य - प्रेमी 
विद्वान ,अध्ययनशी ल लेखक ; 
ज०--- १६०८; शि०--क्विंस 
कालेज, बनारस तथा प्रयाग 
विश्वविद्यालय ; रच०-- 
तिव्बत यात्रा, वेद का राष्ट्र- 
गान; नाटक--लंका-दहन; 
उप०-मेना ; अप्र०--हिंदी 
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ततद्धवकोष तथा हिंदी-रल् आदि; 
पृ०-सेट  एंडू ज॒ कालेज, 
गोरखप्र । 

राजबहादुर्र सह-- 
प्रसिद्ध लेखक और कुशल पन्न- 
कार ; रच०--लेनिव ओर 
गांधी ( जब्त ), टाल्सराय की 
डायरी, श्रीरासकृष्ण प्रमहंस, 
स्वामी विवेकानंद, स्वामी 
रामतीथ्थं, समर्थ गुखरामढास, 
संत तुकाराम, संसार के 
महान्‌ साहित्यिक, प्रवासी 
की कहानी आदि जीवन- 
चरित्र ; जीवनपथ, सोफिया, 
पिठ्भूमि, देहात की सुंदरी, 
चार क्रातिकार ; विफल 
विद्रोह, रानी की अंगूठी, 
योौचन की आंघी, आदि 
उपन्यास ; बाल ब्रह्मचारी 
भीष्स, भारत-केसरी, विनाश 
की घड़ी, सभ्यता का शाप, 
आदि नाटक ; रूस का पंच 
चर्षीय आयोजन, हमारा देश, 
स्वराज्यसोपान, विश्व- 
घिहार, पत्नी पथ-प्रदर्शक, 


युवकपथ-प्रदर्शक ; अप्र०-- 


राजर्षि जड़ भरत, संघ, राज- 
पूत जीवच, समाज का न्याय, 
सींदय का. दहन, तलवार ; 
वि०--अआजकल हिंदी के सब 
से पुराने साप्ताहिक “वकटेश्वर 
ससाचार के सपादकीय विभाग 
में काम कर रहे हैं;प्रि०वि०--- 
इतिहास ; प०-- बंबई । 

रशाज़चहलभ संदाय--- 
विद्वान लेखक और पत्रकार, 
काशी विद्यापीठ में अध्यापक; 
गपहिदी शब्द-संग्रह” कोष के 
संयुक्त संपादक ; इस समय 
साप्ताहिक “आज का संपा- 
दन कर रहे हैं; प०--आज- 
कार्यालय, बनारस । 

राजद्र नाथ) शास््री-- 
साहित्य-पेमी लेखक और 
अध्ययनशी ल विद्वान; शि०--- 
ज्वालापुर देहली, लाहौर ; 
सा०---श्री द्या नंद वेद॒विद्या- 
लय नई देहली में स्था- 
पित किया; आचायजी दिद्या- 
लय की व्यवस्थादि अवैत- 
लनिक ; रख्०--सरल पत्र 
प्रबोध, सिद्धांतकौंमुदी की 
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अंत्येष्टि ; प्रि० घि०-- 
व्याकरण ( आचीन संस्कृत 
व्याकरण - अष्टाध्यायी-महा- 
भाष्य ) ; प०--बुकलाना, 
घकसर, मेरठ । 
' शाजद्रप्साद, डाक्टर, 
एस० ए०, एम ० एल ०---जी रा- 
देईनिवासी देशपुज्य राज- 
नीतिक नेता ; ज़०--$८८४ 
बंबई कांग्रेस अधिवेशन के 
राष्ट्रपति ; अ० भा० हिंदी- 
साहित्यसस्मसेलन के नागपुर 
अधिवेशन के सभापत्ति ; 
राष्ट्रभापा-सम्मेलन के तीन 
अधिवेशनों ( कोकनाडा, 
काशी, कलकत्ता ) के सभा- 
पति ; राष्ट्रभापाप्रचार के 
सुच्द स्तंभ ; दिश” के सफल 
संपादक ; रच०--चंपारन मैं 
महात्मा गांधी, अर्थशास्त्र, 
संस्कृत का अध्ययन ; प्‌ृ०-- 
सदाकत आश्रम, पटना | 
गजेंद्रपसाद, एम० एु०, 
वी० एल०--करैया-निवासी 
यशस्त्री कवि और लेखक ; 
आरा - साहित्य - परिपद्‌ के 


है 


सभापति ; अगरेजी और 
हिंदी पद्यो मे भगवदूगीता के 
सफल अनुवादक ; रच०-- 
गीतास्त जअिवेणी ; अप्र० 
रच०--लुंदर भावपू्ण कवि- 
ताओ के दो-एकं॑ सम्रह ; 
प०--प्रधानाध्यापक, माडल 
हाईस्कूल, आरा, बिहार । 
रांजेद्रशंकर भ३--उदी य- 
सान पत्रकार और लेखक ; 
ज०--१६२१ अजमेर; शि०- 
अजमेर; इलाहाबाद; सा[०--- 
साप्ताहिक राजस्थान अज- 
मेर, विश्वमित्र' दिल्ली के 
भूत० संपा० ; अब साप्ता० 
“लोकवाणी” में काम कर रहे 
है; अ० भा० हिं० सा० सम्से- 
लन की स्थायी सभित्ति के 
सद॒स्य, राजस्थान हि० सा० 
सर्मिति के संस्थापको में ; 
प्रि० घि०---राजनी ति विशें- 
पतः रियासती समसस्‍्याएँ ; 
प०--साध्षता ० “लोकचाणी'- 
कार्यालय, जयपुर । 
राजेश्वरप्रसाद नारायण 
खिह, बी० एु०, एल-एल० 
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बी०, संपादक जन्‍्मभूमि ; 
अनेक आलोचनात्सक निबंध 
लिखे हैं ; रच०--आहु- 
वियाँ--कहा० ;$ प०-- 
जमींदार और रईस, सुरसंड, 
बिहार । 

राधाकृष्णु--बिहार के 
अखसिद्ध तरुण कहानीकार ; 
“कहानी” के संपादक रह चुके 
हैं; रच०---सजला, फुटबाल; 
प०--भट्दाचार्यंजी लेन, राची। 

राधाक्ृष्णप्रखाद्‌ बी० 
ए० ( आन ,)-पअ्रसिद्ध 
कहानीकार ; ज़०--१६२० ; 
शि०--पदना ; वि०--ततीन 
वर्षों' तक विभिन्न पत्रों के 
संपादकीय और पुस्तकसंडार 
के साहित्यिक विभाग में कास 
किया; रच०--देवता, विभेद, 
अंतर की बात आदि कहा- 
लियाँ ; अ्रप्र०--आराधना, 
वह महान्‌ कलाकार आदि 
पुस्तके तथा संग्रह ; प०-- 
गजाधर मंदिर, मछुआ टोली, 
पटना, । 

राधाकृष्ण विसावा-- 


- सम्मेलन, 


राष्ट्रभाषा - प्रेमी दाधीच 
ब्राह्मण, सुलेखक और विद्वान; 
पराजहंस” के नास से अनेक 
कविताएँ लिखी हैं ; मारवाड़ी 
नागपुर! के संपादक ; प०--- 
श्रीनिवास कोटन मिल, बंबई । 
राघादेवी गोयनका, 
सा० वि०--सुम्रसिदछ विदु्षी 
और सुल्रेखिका ; ज०-- 
प६०४; सा०--भू ० अध्यक्षा 
आ० भार० परदा-निवारण- 
कलकत्ता; मध्य 
भारतीय (हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लन तथा श्रीमहिला-परिषद्‌ 
आदि; वर्तमान अध्यक्षा-- 
चिदर्म प्रांतीय हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन; २०---अनेक अग्रका- 
शित साहित्यिक एवं सासा- 
जिक लेख-संग्रह ; चि०--- 
मारवाड़ी समाज की जागृति 
में विशेष हाथ ; प०--मार- 
वाढ़ी सेवासदन विद्या मंदिर, 
अकोला, बरार । 
राधिकारमणप्रसाद खिंह, 
राजा, एस० ए०, सूर्यपुराधीश; 
प्रसिदू उपन्यास और कहान- 
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लेखक, अत्यंत भावुक और 
भाषा शैलियों के अद्झ्भत 
अधिकारी ; ज०--१८६१ ; 
बिहार प्रां० हिं० सा० सस्से० 
के द्वितीय अधिवेशन (बेतिया 
चंपारन) के सभापति और 
उसी के पंव्रहवें अधिवेशन 
( आरा ) के स्वागताध्यक्ष ; 
ना० प्र० सभा, आरा के भू० 
सभापति ; रच०--रामरही म 
गल्पकुसुमावली,_ नवजीवन 
समेमलहरी, तरंग, गांधी टोपी, 
साथनी सभा, पुरुष और 
नारी, टूटा तारा, सूरदास 
इत्यादि ; प०--शाहाबाद, 
बिहार | 

राधेलाल शर्मा हिमांशु", 
ज०---१६२३ ; शांतिस्मारक 
हिंदी-साहित्य - समित्ति के 
संस्थापक ; अनेक रच- 
नाएँ पत्रों में अ्रकाशित हैं; 
प०--करेलीगंज, नरसिंहपुर, 
सी० पी० । 


राधेश्यास कथावाच क--- 


प्रसिद्धि - भाप्त कथावाचक, 
साहित्यिक से अधिक सफल 


प्रकाशक और पुराने ढंग के 
नाटककार ; ज०--१८६० ६ 
रच०--वीर अभिमन्यु, ईश्वर 
संक्वि,मशरिकी हर, श्रवणकुमार 
इत्यादि एऐुलफ्रेड कंपनी के 
चाटककार की हैसियत से 
लिखे एक दरजन से अधिक 
नाटक ; निजी उदू तज पर 
लिखी रामायण और महा- 
भारत ; शकुंतला और सत्य- 
नारायण बोल पर भी लिखे 
जो सफल नहीं हुए ; वि०-- 
राधेश्यास प्रेस की स्थापना 
करके काफी धन और नाम - 
कमाया ; प०--राधेश्याम 
प्रेस, वरेसी | 

रामकृष्ण जोशी, सा० 
२० ; प्रसिद्ध देश-प्रेमी और 
हिंदी-प्रचारक ; गाँव - गाँव 
बूसम कर हिंदी - प्रचार का 
अयत्न करते है ; कई सुंदर 
रचनाएँ यत्र-ततन्न प्रकाशित 
हुई है $ प०--अखिल- 
भारत चर्खा रँँघ; राजस्थान 
शाखा, गोविंदुगढ़, सलिकपुर, 
जयपुर । 
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रामकिशोर शर्मा 'किशो र, 


बी० ए०--प्रसिद लेखक, और 
पत्रकार ; ज़०---१६०४ ग्वा- 
लियर ; शि०--लश्कर, ; 
लेख०--१६२१ ; भरतपुर 
हिं० सा० सम्मेलन में स्वण - 
पदक आप्त १६२४ ; ग्वा- 
लियर हिं० सा० सम्मेलन के 
सहांयक मंत्री और उसके अंत- 
गंत होनेवाले कविसम्मेलन के 
संयोजक १६३५ ; साप्ताहिक 
जयाजीप्रताप' के सहकारी 
संपादक १६२८ से; रच०--- 
योरप का इतिहास, राष्ट्रीय- 
गान, निकुंज ; अज्ु०-- 


सीता और महा दजी सिधघिया-- 


मराठी से, भारतीय कृषि का 
विकास--अ्रंगरेजी से; प०-- 
वजयाजीप्रताप” - कार्यालय, 
रवालियर । 

शराम किशोर, शास्त्री, वी ० 
ए०, विद्यावाचरस्पात $ ज०-- 
३ नवंबर १६१६ ; शि०-- 
लाहोर, आर्यसमाज असेठी, 
श्रीरणवचीर विद्या - ग्रचारिणी 
सभा अमेठी, दृदुनसदन 


बे 


क्लब के सदस्य और पदा- 
घिकारी; श्रीविश्वेश्चरानंद 
वैदिक अनुसंधानालय के 
संपादरकों में एक; संपादक 
“मनस्वी!?; ध्ि० वि०--दर्शन 
तथा धर्मशाख्र; प०--दुदन 
सदन, अमेठी जिला सुलतान- 
पुर ( अचध )। 

रामकफिकर भगवान 
बढलभ  पाणएडेय--उदीय- 
मान लेखक और साहित्य के 
विद्यार्थी ; ज०--१६१६ ; 
सा०--संस्था०---आयुर्वे द- 
मंदिर चिकित्सालय तथा उदार 
भारतीय साहित्य सदन ; 
रच०--चरदगान, ब्राह्मण 
गौरव और कृषक गौरव ; 
पअप्र०---वा रांगना तथा प्रणय- 
समाधि और साहित्यिक तथा 
समाज - संबंधी अनेक लेख- 
सग्रह; घि०--कविताएँ रचना 
चैचित्य और अलंकारों से 
प्‌ूण तया विभूषित ; प०-- 
कुमाय्‌ , अल्मोढ़ा हे 

रामकुमार वमी, डाक्टर, 
एंम० ए२, पी-एच० डी ०--- 
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वर्तमान युग के लब्धग्रतिष्ठ 
रहस्यवादी कवि, नाटककार 
ओर समालोचक ; ज्ञ०-- 
१४ नवंबर १६०७९ सागर ; 
शि०--बागपुर, अयाग ; 
रचू०--अंजलि, रूप- 
राशि, चित्तरेखा, चंत्रकिरण, 
वीरहमीर, चित्तौढ़ की चिता, 


अभिशाप, निशीथ; आलो०-- 


साहित्य-समालोचना, कबीर 
का रहस्यवाद, हिदी-साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिहास ; 
गीत०---हिमहास ; नौ०--- 
पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी 
टाई ; सं०--हिंदी गीति- 
काव्य, , कबीर - पदावली, 
जौहर, आधुनिक हिंदी-काब्य; 
वि०--हिंदी सा ० के आलो० 
इतिहास पर आपको नागपुर 
यूनीवर्सिटी से पी-एच० डी० 
की उपाधि मिल्ली ; चित्ररेखा 
पर २०००) का देव पुरस्कार 
ओर चंत्रकिरण पर ६९००) का 
चक्रघर पुरस्कार सिला 


है ; प०--विश्वचिद्यालय, 
प्रयाग 


रामकुमारी चोहान-- 
हिंदी की विख्यात कवयित्नी ; 
ज्ञ०---१८७६ ; स्व० ठा० 
रतनसिंह की धघर्मपत्नी ; 
रच्‌०-निश्वास--इस पर 
सेकसरिया पुरस्कार मिला; 
ध्रप्र०---वीरवर - नाटक ; 
पृ०--बड़ा बाजार, कॉसी । 

राभरूष्णदास कपूर, 
एस० ए०, एल० टी०, सा० 
लं०--साहित्य के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी और कुशल 
लेखक ; सा०--यदा-कदा 
अभिनय कार्य तथा हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन की सेवा ;. 
रच०--अनेक अ्रप्रकाशित 
लेख-संग्रह तथा. आलो- 
चनात्समक निबंध रचनाएँ ; 
प०--राजकुसार कालेज, 
रायपुर ( स्री० पी० )। 

रामकृष्ण शुक्ल “शिली- 
मुख', एम० ए०--साहित्य 
के अध्ययनशील विद्वान, 
प्रतिष्ठित आलोचक . और 
कुशल लेखक ; ज़०---१६०१; 
शि०--वरेली, शाहजहाँपुर, 
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मुरादाबाद, आगरा, कानपूर, 
लखनऊ, काशी तथा प्रयाग ; 
सा०--हिंदी-साहित्य-समाज 
तथा हिंदी - पुस्तकालय की 
स्थापना ; रचू०--अम्ृत्त 
आर विष, प्रसाद की नाव्य- 
कला, आधुनिक हिंदी - कहा- 
लियाँ, रचना रहस्य, उसका 
प्यार ( अनु० कहा० ) ; 
इसके अतिरिक्ल अनेक मौलिक 
उपन्यास, अनुवादित अंथ 
"तथा लेख संग्रह; ध्रि० वि०--- 
आलोचना, ललित साहित्य, 
शिक्ता और जीवन - तत्त्व ; 
प०---महा राजा कालेज, 
जयपुर। 
रासकृष्णाचार, बी० ए० 
विद्वान्‌ ; विशारद ; दक्षिण 
भारत के उत्साही हिंदी-प्रचा- 
रक; रच्चु०--सत्ती शर्मिष्ठा 4 
प०--श्रीकृष्ण प्रेस, उदीपी, 
साउथ कनारा । 
रामखेलावन पाण्डेय, 
एस० ए०--सहसरास-निवा्सी 
विद्वान्‌ समालोचक, गंभीर 
विचारक तथा निबंधकार ; 


बिहार आं० हिं० सम्मे० के 
संयुक्न मंत्री; अप्र० रच०-- 
वर्तमान हिंदी-कविता, वर्तमान 
हिंदी-गद्य-साहित्य, दी पशिखा 
( कहा० ) ; प०--पटदना । 

रामगोपाल--वि० ल्ल॑०, 
ज०--१८मश्एप बिजनौर ,; 
शि०--गुरुकुल कॉगडी हर- 
द्वार; सं०--सिनिक' “अजेन 
रच०--भ्रद्धानंद और रामदेव 
की जीवनी ; थध्रि० घि०-- 
राजनीति व पतन्नकार कला ; 
प०--अजुन! - कार्यालय. 

दिल्ली । 

रामगोपाल शास्त्री, वेध- 
भपण, कविराज--पंजाब में 
हिंदी के अधिकार दिलाने 
के लिए प्रयक्षशोल और उसके 
प्रचार-प्रसार में संलग्न ; 
सा०--स्थानीय हिंदी-प्रचा- 
रिणी सभा के अधान; प०--- 
लाहोर । 

गामचरण मिन्र'ं हया- 
रण--खडी बोली के असिद्ध 
कवि और काव्य-प्रेमी ; ज़ञ०-- 
१६०४; रच्य०--मभेंट (काव्य); 


पृ०--माँसी । ' 5 

रामचंद्र गुप्ता साहु-- 
स्थानीय हाईस्कूल के मेने- 
जर ; हिंदी-युवक-पुस्तकालय 
के संस्थापक ; पतन्नर्पान्नकाओं 
में प्रकाशित अनेक लेख ; 
हिंदी - अचार के लिए 
सतत प्रयत्न करते हैं ; प्‌०--- 
धामपुर । 

रामचंद्र गोड़, एम० ए०, 
सा० २०-असिद्ध साहित्य- 
सेवी, गणित-शास्तज्ञ॒ तथा 
सफल लेखक ; शि०--बना- 
रस, नागपुर, आगरा; टेकनो- 
लोजिकल इंस्टीव्यूट लंडन की 
परीक्षा भी पास कर ली; 
भूतपूर्व अध्या०--महारानी 
संयोगिता बाई हाई स्कूल ; 
आजकल देवी श्रीअहि- 
्यावाई स्कूल में हिंदी विषय 
के मुख्याध्यापक तथा होल्कर 
राज्य टेक्स्ट बुक कमेटी के 
गशणशित-विभाग के सभासद्ठ हैं; 


रच०--अलसजेत्रा मेड ईजी:; 


आप्र०ए--मगशणणित संबंधी मंथ 


घि०--आप प्राचीन गणित 
शास्त्र के पुनरुद्धार में प्रयल- 
शील हैं तथा गणित विषय 
संबंधी निबंध लिखते हैं ; 
प०--रोहतक । 

रामचंद्र टंडन, एस० 
ए०, एल-एल० बी०--सुग्र- 
सिद्ध हिंदी प्रेमी विद्वान और 
सुलेखक ; ज०---१ ६ जनवरी 
१८०६६ ; संं०--हिंदुस्ता नी- 
त्रेमासिक ; मंत्री-रोरिक सेंटर 
ऋआ्रफ आटे एड कल्चर ; 
रचख०--श्रीमती सरोजिनी 
नायडू, रेणु, दाल्सटाय की 
कहानियाँ, रूसी कहानियों, 
कलरव, कसौटी, सप्तपण , 
धरती हमारी है. अंग रेजी-- 
सांग्स आव्‌ मीराबाई, निक- 
लस रोरिक पेंटर ऐंड पैंसि- 
फिस्ट, आर्ट अवब्‌ अखितकुमार 
हल्दार, आर्ट अछ अस्त शेर- 
गिल, आर अबू अनागारिक 
योविंद ; प०-हिंदुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग । 

रामचंद्र द्विवेदी 'प्रद्दोप'. 
वचीं० ए०--विख्यात गीत- 
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कार और कवि; ज०-- 
१६१६ बडनगर ( मालवा ); 
शि०--इंदौर, प्रयाग और 
लखनऊ ; १8३६ में बंबई की 
असिद्ध फिल्‍म कंपनी बांबे 
टाकीज में गीतकार के रूप में 
प्रवेश ; कंगन, “वंधन', 
धपुनर्मिलन', “नयासंसार; 
“अनजान”, भकूला”, किस्मत 
आदि के सफल गीतकार; 
कई गीतों के रेकाडे भी बन 
चुके हैं ; रच्म०--पानीपत ; 
प०--कस्त्रवार्डी, विलेपारले 
यंबई । 

रामचंद्र प्रफुल्ल, साहि- 
स्‍्यायुवेंद्‌ - विशारद--प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्ता, कवि 
आओर चिकित्सक $ जे०--- 
१६०३ ; जा०--सस्कृत, 
गुजराती ; सा०--स्थानीय 
संस्थाओं के कार्यकर्त्ता ; स्था- 
नीय श्रीकृष्ण - चवाचनालय 
तथा म्युनिसिपैलिटी कमेटी 
के कई वषो से मंत्री ; भूत० 
संपा०--मासिक “विनोद! ; 
झप्र० रच०--विशेष जटिल 


रोग और उनकी चिकित्सा ; 
प०--प्रधानाध्यापक, डाल- 
मिया ए० वी० मिडिल स्कूल, 
चिढाचा, जयपुर । 

रामचंद्र चमा--हिदी के 
अनन्य प्रेमी, प्रकांड विद्वान, 
सुलेखक और सुप्नसिद्ध साहि- 
त्यसेवी ; ज०ए--+१८८६ 
सा०---१६०७से“हिंदी केसरी” 
के संपादक रहे ; तत्पश्चात्‌ 
बिहार बंघु, नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका और दैनिक तथा 
साप्ताहिक भारत जीवन के 
संपादक रहे ; भू० पू० सहा ० 
संपा०--हिंदी शब्द सागर ; 
रचु०--कालीनारिन ; बर- 
नियर की भारतयात्रा, रॉसी 
की रानी, महादेव गोविद 
रानाडे, आत्मोद्धार, सफलता 
ओर उसकी साधना के उपाय, 
बालशिक्षा, उपवास चिकित्सा, 
चेघच्य कठोर दंड यथा शांत्ति, 
भारत की ठेवियाँ, सहात्मा 
गांधी, गोपालकृष्ण गोखले, 
हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं, 
आयलें ड का इतिहास, सुभा- 
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पित और विनोद, साम्यवाद, 
भूकंप, राजा और प्रजा, 
सेवाढ़ - पतन, सिंहलविजय, 
सूर्यग्रहण, करुणा, वर्तमान 
एशिया, जातककथामाला, 
चैज्ञानिक सास्यवाद, कतंव्य, 
हिंदू राजतंत्र, प्राचीन मुद्रा, 
रवींब्र-कथाकुंज, भारत के 
स्रीरक्ल, छुत्नरसाल, अकबरी- 
दरबार, भारतीय ख्त्रियों, 
समृद्धि और शांति, सामथ्य, 
मधु-चिकित्सा, विधाता का 
विधान, मानवजीवन, गोरों 
का अभृत्व, असतपान, अरब 
और भारत के संबंध, निबंध- 
रलावनी, असहयोग का 
इतिहास, संजीवनी विद्या, 
रूपकरलावली, शिक्षा और 
देशी भाषाएं, हिंदी दासबोध, 
पुरानी दुनिया, समितब्यय, 
काश्मीर-दशन, लंका के 
सोती, आँखोदेखा महायुद्ध, 
कविताकुंज, संगनी के मियां, 
मानसरोवर और कैलाश, डदू' 
हिंदी कोष, हिंदी ज्ञानेश्वरी, 
अंधकार युगीन भारत, रमसा, 


ग्रामीण समाज ; प०--मंत्री , 


नागरी अचारिणी सभा, 
काशी 
रामचंद्र “विकऋ्ल'-- 


कुशल काव और हिंदी-प्रेमी ; 
ज०--१६१ ६ ; जा०--उदू , 
अंगरेजी;. रच्चु०--संयोग, 
विकल-कल्पना, साधना, त्याग, 
देश के लिए; प०--नहरबाग, 
फैजाबाद । 

रामचंद्र शर्मो, सा० 
र०--असिछू लेखक और 
विद्वान ; शि०--अयाग तथा 
पंजाब ;  मंचौ--स्थानीय 
आर्यसमाज; प्रधान--आरय॑- 
कुमार सभा” ; डिस्ट्रिक्टबोर्ड 
मिडिल स्कूल, मुरादाबाद 
अध्यापक-सघ भू० सहकारी 
स०--अध्यापक ( पाक्षिक 
पत्र ) ; संस्था०--हिंदी- 
साहित्य-पाठशाला ; महिला- 
विद्यापीठ और सम्मेलन की 
परीक्षाओं के कब्र 3: रच०-- 
हिंदी-कल्पलता, वैदिक कर्म- 
पद्धति, आदर्श गीतावली 
(३ भाग) और सुमन-संचय ; 
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अपग्र०--ऐतिहासिक. तथा 
साहित्यिक लेख ; प०-- 
सरस्वती - श्रेस, किसरौल, 
मुरादाबाद । - 


रामचद्रशर्मा चंद्र! वैद्य-- 


साहित्य-प्रेमी कवि और 
अध्ययनशील लेखक ; जु०--- 
१८६६ ; रच्‌०--गगागुण- 
मंजरी ; श्प्र०--अ्रष्टावक्र- 
गीता ; प०--भरतपुर । 

रामचेंद्र शमा 'वीर'-- 
कुशल संगीतज्ञ, उपदेशक 
और हिंदी-लेखक ; ज०--- 
१६४०६ ; सा०--१६४२ में 
जयपुर की राजभाषा उदू के 
स्थान पर हिंदी बनाने के 
लिए सफल अनशन ब्वत; 
रच०--वी र-वाणयी,. वीर- 
गजना, घिकट-यात्रा, विजय- 
पताका, विमल कथा; अप्र०--- 
वीर रामायण महाकाव्य ; 
प०--भारत-भवन, _ बैराठ, 
जयपुर । 

रामचंद्र सकसेना, बी० 
ए०, एल-एल० बी०--उदी- 
यमान कहा नी,पएकांकी नाटक- 


कार और साहित्य - भेमी ; 
शि०--डायमंड जुबिली हाई 
स्कूल, बी० एच० एस० डी० 
कालेज कानपुर, विश्वविद्या- 
लय इलाहाबाद ; अप्र० 
रच०--कहानी और एकांकी 
के दो-एक संग्रह । प०-- 


” चकील, कानपुर । 


रामचंद्र श्रीवास्तव 
“चद्र', एम० ए०, एल-एल० 
बी०, सा? २०--हिदी लेखक, 
आलोचक, टीकाकार और 
प्रसदध संपादक ; जु०-- 
१६०४ ढोलापुरा; फिरोजा- 
बाद; शि०--प्रयाग, आगरा; 
स्[०---१ ६ २८-२७ तक 
आपशगरा-हिंदी-साहित्य विद्या- 
लय के अवैतनिक आचाय॑, 
विद्यार्थी वाद॒विवाद सभा, 
छात्रपरिषद्‌ के *सस्‍्थापक ; 
जयाजी अताप' लश्कर के 
सहकारी संपादक ; भूत० 
संपा०--आय मित्र! आर्य- 
पथिक' आगरापंच?; रच्च०--- 
मानस का अरण्यकांड, 
पावती मंगल, जानकी मंगल, 
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कृष्णगीतावली, गद्यकुसुमा- 
वली, संकलन सहेली, ग॑गा- 
चतरण दीपिका पावती मंगल 
(आलोचना), संक्षिप्त गीता- 
वली, पद्मावत प्रकाशिका, 
काव्यकलाधार दीपिका, ग्राम- 
सुधार प्रवेशिका, हमारे नए 
ग्राम ; तुलसीसंग्रह; समन्वय, 
रसरहस्य ; निबंध - चंद्रोदय, 
हिंदी - शब्द - संग्रह ( अग्र- 
काशित ) ; प०--जयाजी 
प्रताप, लश्कर । 

रामजय पांडेय, एस० 
एु०, सा० २०--साहित्य-प्रेमी 
कुशल लेखक; शि०---अयाग, 
पटना ; स्ावे०--डाइरेक्टर 
आफ शिक्षा-विभाग, विहार- 
आफिस के भूत० लेखक ; 
कालेज की पत्रिका के भत० 
स्वतंत्र संपा० और श्रीगौड़ीय- 
मठ, पटना के “भागवत” के 
भरूत० सहकारी संपा० ; 
सम्मेलन - परीक्षार्थियों. के 
अवेतनिक शिक्षक ; रच्चु०-- 
कुमार सुंदर तथा कई ऐति- 
हासिक, साहित्यिक और 


नैतिक विषय-संरबंधी लेख ; 
प०--सेक्रेटरियट, पटना । 
रामजीदास वैश्य--साहि- 
त्य-प्रमी असिद्ध लेखक, सुवक्का 
आर अध्ययनशील विद्वान; 
ज०--$झ८प* ; लेख०-- 
१६०४ ; अनेक साहित्यिक 
ओर सावजनिक संस्थाओं से 
संबंधित तथा सक्रिय सह- 
योगी ; रायल एशियाटिक 
सोसाइटी के सदस्य ; रायल 
सोसाइटी आव आदस और 
इंटर नेशनल फेकल्टी आवब 
साइंस के फेलो ,; रच०-- 
फूल में कॉटा, धोखे की टट्टी, 
मेरी विल्ञायत यात्रा, चित्र- 
रेखा--सिनेमा कहानी, सभी 
फ्ूूठ, सुघर गंवारिन, काश्मीर 
की सेर, ग्वालियर के उद्योग- 
धंधे ; वि०--कैलाशवासी 
श्रीमंत सरकार माधवराव 
सिंधिया आलीजाह बहादुर 
ने १६२९ में आपको “वफा- 
दार दौलते सिंधिया” की 
उपाधि से विभूषित किया 
था ; प०-> ग्वालियर । 
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४. रामजीवन शर्मा 'जीवन'-- 
प्रसिद्ध ओजस्वी लेखक ; 
जञ०--१६०३ ; संदेश, प्रण- 
वीर, सहारथी, नवयुवक के 
संपादक ; अनेक स्फुट लेख 
तथा कविताएँ ; प०--मरचवन, 
बिहार । 

शमदत्त सारदाज, एस० 
ए०, एल-एल० बी०, एल० 
टी०--साहित्य-पेसी विद्वान 
आर कुशल लेखक ; ज०--- 
१६०२ ; शि०-दिलली, 
आगरा और प्रयाग; सा[०-- 
लाइफ मेंबर, इंडियन फिलो- 
सोफिकल कांग्रेस, फार्मिली 
मेंबर आफ दि कोर्ट यूनी- 
वर्सियी आफ देहली; कासगंज 
से प्रकाशित “नवीन भारत' 
के सपादक मंडल के भूत० 
अन्यतम सदस्य; खेकेटरी-- 
गोखले पब्लिक लाइब्रेरी 
तथा अध्यापक, ए० बी० पीं० 
हाईस्कूल, कासगंज; रचे०-- 
स्लियों के त्त, त्योहार और 
कथाएँ, तुलसी-चर्चा, रला- 
वली, प्रारंभिक संस्कृत पुस्त- 


कम, संस्कृत पाठावली और 
हिंदी-गच्य - कुसुमांजलि आदि 
अनेक साहित्यिक, सामाजिक 
और पाठ्य अंथ-संग्रह ; प्रि० 
वि०--दर्शनशास्त्र ( प्राच्य 
और प्रतीच्य ); प०--मोहन 
मुहल्ला, कासगंज, एटा । 
रामदयाल पांडेय--- 
प्रसद्ध कवि ओर लेखक ;, 
हाईस्कूल में हिंदी-अध्यापक ;. 
भूत० संपा०--अग्नदूत' ; 
अप्र० रच०--भावपुर्णा 
कविताओं के दो सरस संग्रह; 
ए०--शाहपुर पद्दधी । 
रामद्हिन मिश्र, काव्य- 
ती4थ--बिहार के यशस्वी वयो- 
वृद्ध हिंदी-प्रेमी विद्वान, लब्ध- 
प्रतिष्ठ सुलेखक और हिंदी 
प्रकाशक ; ज०--१८८६ 
सा०--प्राची न ढंग की हिंदी 
कविताएँ, “दशकुसार चरित” 
का हिंदी अनुवाद, “पार्वती- 
परिणय” नामक संस्कृत नाटक 
का अनुचाद, अनेक पाठ्य- 
पुस्तकों का संपादन ; आलो- 
चनात्मक तथाअनुवादित मंथ; 
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लिखे; सत्साहित्य ग्रंथमाला 
नाम की एक पुस्तकमाला को 
जन्म दिया ; रच्यू०--भारत- 
वर्ष का इतिहास, रचना 
विचार, ग्रवेशिका हिंदी व्या- 


करण, साहित्य-मी मांसा,सा हि - 


त्यू, साहित्य-परिचय,सा हित्या- 
लंकार-सा हित्य-सुधा, साहित्य 
सुषमा, भारत भूगोल, संस्कृत 
बोधोदस, सरल संस्कृत पाज्य; 
घि०--इस समय आप हिंदु- 
सतानी ओअस, बालशिक्षा- 
समिति, अंथमाला-कार्यात्षय, 
एजूकेशनल बुकडिपो के संचा- 
लक है ; अनेक वर्षों से 
भसिद्ध वालोपयोगी मासिक 
४क्कैिशोर! का॑ सफल संपादन 
कर रहे हैं ; इसके संस्थापक 
आर संचालक भी आपडही हैं ; 
प०--वबाँकी पुर, पटना । 
रामदास राय--साहित्य 
के अध्ययनशी ल विद्यार्थी और 
कुशल लेखक; ज्ञ०---१६१२; 
रच०-भर्ठ' हरि-शतक, मेघदूत 
सुत्राराहस ( ना० ), रचु- 
वंश १० सर्य तक, मनुकालिक 


ब्रह्मदारी और राजा, पंच- 
रात्रि, श्रीमकहृयवद्‌ गीता, 
उत्तर रामचरित आदि; प०- 
अध्यापक, भूमिहार ब्राद्षण 
कालेज, मुजफ्फरपुर । 
रामदेनी तिवारी द्विज- 
देनी; एम ० एल० ए०; हास्य- 
रस के प्रसिद्ध कवि ; बिहार 
प्रांतीय कवि सम्मेलन, पूर्णिया 
के स्वागताध्यक्ष ; 'हितेषी” के 
यशस्वी संपादक ; जिला 
साहित्य सम्मेलन के सभापति; 
मुद्वित पुस्तक अनेक ; प०-- 
फारविस गंज, पूर्णिया,बिहार। 
रामधन शर्मा शास्त्री, 
एसम० ए०, एम० ओ० एल०, 
सा० आ०--श्रध्ययनशील 
विद्दान्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय 
में हिंदी का अधिकार दिलाने 
के लिए प्रयलशील और सुले- 
खक ; ज्ञ०--१६ ० २: शि०-- 
प्रयाग, पंजाब, कलकत्ता ; 
सा०--नागरी-प्रचा रिणी-सभा 
के स्थायी और प्रबंधकारिणी 
समिति के और हिं० सा» 
सम्से० के पिछले सात वर्षा से 
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स्थायी समिति के सदस्य ; 
प्रयाग -' विश्वविद्यालय के 
संस्कृत विभाग के भूत० अध्या- 
पक तथा वत्तमान ग्रधानाध्या- 
पक, ( संस्कृत, हिंदी ) कास- 
शंल कालेज ( दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ); भू० रिसर्च स्का- 
लर “पंजाब विश्वविद्यालय ; 
र०--आरादुर्श चरितावली, गद्य 
सुषमा, रघुवंश, बाल रामायण 
नाटक आदि तथा पझनेक अप्न० 
आलोचनात्सक साहित्यिक 


लेख-संग्रह और नेषधीय-चरित्र 
( श्रीषृष ) ; प०- ४१८ 
कटरा नील, दिल्ली । 


रामधारी प्रसाद, सा० वि०; 
अगवानपुर निवासी सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और सुलेखक ; ज०- 
१घ६३४ ; बिहार प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन के संस्था- 
पर्कों में उसके प्रधान मंत्री 
सथा उपसभापति ; चंपारन 
जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन 
के नवम अधिवेशन (१६४५१) 
के सभापति ; रच्‌०-उप०- 
अब तारा, जयमाल ; सम्मेलन 


संबंधी अनेक लेख ; पृ०--- 
भगवानपुर, बिहार । 
रामधारीसिंह दिनकर, 
वबी० ए० ( आनसे )--बिहार 
के प्रतिनिधि कवि $ ज०--- 
१६०८ ; विहार प्रां० झवि- 
सम्से० (छपरा ) के सभा- 
पति ; इतिहास के विद्वान; 
रच०--रेणुका, हुंकार, रस- 
चंती, हंहगीत; कॉलिंग विजय, 
कुरुतेत्र; अप्र० रच०-- 
सरस कविताओं के दो-तीन 
संग्रह ; प०--सिमरिया घाट 
मुंगेर, विहार । 
रामनरेश त्रिपाठी-- 
प्रसिदू कवि, ग्रासगीत-संग्रह- 
कार, आलोचक झौोर बाल- 
साहित्य के लेखक ; जु०-- 
बम ; शि०--जौनपुर ; 
ले०--१६०१; सा०--“हिंदी 
मंदिर! के संस्थापक; “हिंदी- 
मंदिर प्रेस! १६३१ में खोला ; 
१8२५ में कविकौमुदी का 
प्रकाशन-संपादन ; १5३१-४१ 
तक बानर' का ग्रकाशन-संपा- 
दुन ; र०--हिंदी महाभारत 
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कविता कौमुदी-७ भाग, पथिक, 
सिलन, स्वप्न, सानसी, स्वम्न- 
चित्र, हिंदुस्तानी कोप, जयंत्त, 
प्रेमलोक, तरकस, रामर्चारतं- 
मानस की टीका, तुलसीदास 
आर उनकी कविता २ भाग, 
मारवाड़ के मनोहर गीत, 
सुदामा चरित, पावेती मंगल, 
घाघ और भड्डरी, चिंतामाण, 
हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, 
सुकावि कौंसुदी, कौन जागता 
है, शिचाबावनी, सोहर, बाल 
कथा कहानी १७ भाग, गुप- 
कहानियाँ २ भाग, मोहन- 
साला, बताओ तो जानें, 
वानर संगीत, हंसू की हिम्मत, 
नेता चुभौवल, बुद्धिविनोद, 
पेखन, मोतीचूर के लड्डू, 
अशोक, चंद्रगुत,. महात्मा 
बुद्ध, आर्हा, हिंदी ज्ञानोंदय 
रीडर--६ भाग, कन्या शिक्षा- 
चली रीडर ६ भाग, हिंदी 
'पाइसर २ भाग, हिंठी -पत्र- 
शिक्षक, गाँव के घर; घि०- 
स्वप्ऊो| पर आपको हिहुस्तानी 
एकेठसी ने ००) का पुरस्कार 


दिया ; पथ्चिक बर्लिन थुनि- 
वर्सिटी में कोर्स-बुक है ;प०- 
सुल्तान ( अवध ) ; प०-- 
प्रयाग । 

गमनाथ शर्मो--हिंदी के 
पुराने ससर्थक, लेखक और 
साहित्य-प्रेमी विद्वान; जु०-- 
3८८णण ; राख०- ग्वालियर 
के दत्त और उनका उपयोग, 
ग्वालियर राज्य में हिंदी, 
व्यावहारिक शब्द-कोष ६; 
वि०--वन-विभाग के सर्वोच्च 
पद पर पहुँच कर अब अचब- 
काश ग्रहण किया है ; प०-- 
ग्वालियर । 

रामनाथ 'खुमन--लब्ध 


अतिष्ठ विद्वान्‌ू और , यशस्वी 


सुलेखक ; हरिजनों के उत्थान 
और उनमें हिंदी अचार करने 
में विशेष दत्तचत्त ; रच०-- 
भाई के पत्र, असाद की काव्य 
साधना, घर की रानी, गांधी 
वाणी ; घि०--साधना-सदन , 
नामक प्रकाशन संस्था के 
संचालक है ; प०--प्रयाग । 
रामनारायणु मिश्र, सांख्य- 
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शल ; ज़०--१ ८८६ ; रच०- 
जनक - बाग - दर्शन, कंसवध, 
बिरुदावल्ली, सक्किसुधा ; प्‌०- 
छुपरा, बिहार । 

रामनारायण यादवद 
'यादवंदु', बी० ए०, एल० 
एुल ० बी०+--राजनीति और 
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के 
विैचारशील सुलेखक और 
अध्ययनशील् विद्वान; ज०-- 
१६०६ ; शि०--विशेषतया 
आगरा ; प्ि० घि०--राज- 
नीति तेंथा समाज सुधार; 
र०---“कहानी कल्ञा राष्ट्र संघ 
आर विश्वशान्तिं', दिग्पत्य 
जीवन”, “इन्दिरा के पत्र, 
“वपसाजवाद गांधीवाद', भार- 
ठीय शासनविधान?, “आऔप- 
निवेशिक स्वराज्य”, भारत का 
दलित समाज”, पाकिस्तान', 
साम्प्रदायिक समस्या, हिट- 
लर की नई युद्ध कला”, हिट- 
लर की विचार धारा?, भार- 
तीय संस्कृति और यागरिक 
जीवन ,थयदुवंश का इतिहास, 
अंतर्राष्ट्रीय कोश ; वि०-अनेक 


पाव्य क्रम-स्वीकृत साहित्यिक 
एवं, राजनीति संबंधी ग्रंथ, 
भारत का दलित समाज” अंथ 
द्वारा २९०) का “श्रीराघा- 
मोहन गोकुलजी पुरस्कार प्राप्त 
हुआ ; इसके अतिरिक्ल अनेक 
साहित्य, राजनीति, द्वाम्पत्य 
विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय चिषय 
संबंधी ' अग्र० लेखसंग्रह ; 
प०--नवयुग साहित्य निकेतन 
राजामंडी, आगरा | 

'... रोम॑ंनारायण विजय 
वर्गीय; बी० ए०, एल-एल० 
बी०, सा० '२०--डदीयमान 
लेखक ओर साहित्य-प्रेमी ; 
ज्ञ०--२० दिसंबर, १६१४: 
सा०--स्थानीय अताप-सेवा- 
संघ, शिवराज युवकसघ के 
'डत्साही कार्यकर्ता ; मध्य- 


भारतीय हिंदी साहित्य सम्मे- 


लन के संस्थापको में ; उसके 
सहू अधिवेशन की स्वागत्त- 
समिति के अधान मंत्री ; 
प०--शिवराज युवक-संघ, 
महू, मध्यमारत । 
रामनारायण शास्त्री-- 
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सुकवि, यशस्वी लेखक और 
उदीयसान साहित्य सेवी ; 
अप्र०. रच०--कई, अग्र- 
काशित काव्य-संग्रह ; प्ि० 
वि०-- कविता ; पृ०--गी ता- 
पेस, गोरखपुर । ५ 

रामनारायण दषल मिश्र 
सा० २०--सा०---उपमंत्री 
जिला कांग्रेस कमेटी ; मंत्री 
हिंदू सभा ; सभा०--सत्य 
सनातन धर्म सभा तथा राम- 
पुर वेद्य सभा; संस्था०---श्री 
हपुल भारत गौरव महौषधालय 
तथा श्री हपुल-आयुर्वेद विद्या- 
लय; रच्च ०---धमंचिवेचन तथा 
अनेक वेय्रक संबंधी लेख ; 
वि०--हिंदी द्वारा आयुर्वेद 
विषय से सम्मेलन की रत्न 
परीक्षा के लिए चजिद्यार्थी 
तैयार करना ; प०-बालाघाट, 
सीं० पी०। 

गमनारायण श्रोत्िय, वैद्य 
ज०--१$८८* ; नागरी प्रचा- 
रिणी सभा बढाय के संस्था- 
पक, हिंदी पाठशाला के जन्म- 
दाता ; शष्ट्र भाषा अचार का 


प्रयल करते हैं ; प०--बदाय | 
रामनारायणु जिपाठी-- 
खड़ी बोली के उदीयमान कवि; 
ज०--१६१४ ; सा०--मां ठ- 
कवि-परिषद्‌ के प्रधान मंत्री ; 
अप्र० रच०--दो काच्ग्- 
संग्रह ; प०--मौंठ-कवि-परि- 
पद, फाँसी । 
रामनिवास शमोौ--विद्वरन्‌ 
रल और विज्ञान-साहिस्य के 
सुप्रसिद्ध क्षेखकक; ज०--१ ८८३ 
शि०--बनारस, कांगड़ी ; 
सा०--सौरभ के यशस्वी संपा- 
दक ; भौतिक विज्ञान, सौंदर्य 
विज्ञान, पुरातत्व, धर्म आदि 
अनेक विषयों के घुरं घर लेखक; 
सेकडों सारगर्सित विद्धत्ता- 
पूर्ण लेख उच्चकोटि की पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित ; प०- 
मऋालावाड ॥ 
रामनंदन मिश्र शास्री-- 
पतोर निवासी सुप्रसिद्ध सास्य- 
वादी नेता और सुल्लेखक ; 
विहार-महिला-विद्यापी5ठ और 
मगन आश्रभ के संस्थापक ; 
अनेक स्फूट लेख और भापण; 
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पृ०---मगन आश्रम, मम्कौ- 
लिया, दरभंगा 
रामपाल चंदेल “प्रचंड', 
वीररस के प्रसिद्ध बुंदेली कवि 
और साहित्य-प्रेमी ; ख[्‌०--- 
बुंदेलखंड-कवि-परिषद्‌ के 
संचालक तथा मंत्री, ज्ञ०--- 
१2०७ ; रच०--बुंदेलखंड- 
चागीश ; अपग्र०--दो काव्य- 
संग्रह ; प०---बुदेखखंड-कवि- 
परिषद्‌, झॉसी । 
रामप्रकटमरणि त्रिपाठी 
सा०२०--असिद्ध लेखक, कवि 
ओर अध्यापक; ज़०---१६०७; 
बलरामपुर, गोडा ; शि०-- 
प्रयाग, काशी, पटना ; जा[०- 
संस्कृत व्याकरण, शास्त्री तथा 
व्याकरणाचाय; अप्र० रच०- 
विविध पत्र-पत्निकाओं में छुपे 
अनेक लेखो के संग्रह ; प०--- 
हिंदी अध्यापक, लायल काले- 
जिएट स्कूल, बलरामपुर । 
रामप्रसाद पंडिय, एस० 
ए०, डिपू० एड०--बीरमपुर- 
निवासी सननशील विहद्दान, 
आलोचक और साहित्यिक ; 


रच०-साहित्य-सरिता, साहि+ 
व्य-सुषमा और काव्य कलश 
की आलोचनात्मक व्याख्याएँ ; 
प०--बीरमसपुर, बिहार । 
रामप्रसाद शर्मा 'डप- 
रीन!-ब्रजभाषा के सुकवचि, 
प्राचीन कविता के प्रेसी और 
साहित्य-सेवी ; ज़०-१८६२ ; 
रच०--आदर्श जीवन, ज्ञान- 
कली; अग्र०-त्रिवेशी; वि०- 
आपका काव्य-चिकास स्व० 
श्रीत्रजममेरीजी के संपर्क से 
हुआ ; प०-चिरगाँव, काँसी । 
रामप्रसादसिद “आनंद, 
बी० ए०--प्रतिष्ठित समाज- 
सुधारक, राष्ट्र-प्रमी, कार्यकर्ता, 
यशस्वी, गद्य काव्य लेखक, 
नाटककार तथा उदीयमान 
साहित्यिक निबंध लेखक ; 
रच०--चित्रकार'ं ( गद्य 
काव्य ) तथा ग्रेम के पथ पर; 
अप्र०--दो काव्य तथा साहि- 
त्यिक लेख-संग्रह ; प०--तलेज 
वहादुरसिंह जमींदार, नौन- 
रिया, गोरखपुर । 
“  रामप्रियाशरणसिंह 
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“रत्नेश--हिंदी के सुप्रसिद्ध 
कवि ; ज़०--१८६६ पटना 
देश, आर्यावत के भ० प० 
संपादक ; 'जोहर” के नाम से 
जदू में भी लिखते हैं ; रच- 
नाएं सभी अतिष्ठित पन्न-पत्रि- 
काओं में प्रकाशित होती रहती 
हैं; प०--पटना । 
रामप्रीतशमा 'शिव', 
स्रा० वि० ; केसउ-निवासी 
असिद्ध कवि और पत्रकार ; 
ना० प्र० सभा, आरा द्वारा 
अकाशित 'हरिओऔध-अभिनंदन- 
अथ “के अन्यतस संपा०; 
अप्र०रच्च०-सामयक निवंधों 
और कविताओं के दो-तीन 
संग्रह ; प०--ठि० : नागर 
अचारिणी सभा, आरा । 
रामबहोरी शुक्कक्ष, एस० 
ए०, बी० टी०, सा०५ २०--- 
अखिद्ध विद्दान , साहित्य-प्रेसी 
और सुलेखक ; शि०--प्रयाग 
सथा बनारस, ; सा०---काशी 
नागरी अचारिणी सभा के 
सदस्य; भूत० साहित्य मंत्री 


सथा अधान मंत्री ; रच० 


काव्य कलाधर, काव्य कुसु- 
माकर, काव्य प्रदीप, भूमिका 
ओर अनमोल रल्ल आदि; 
सअ्प्र०-अनेक साहित्यिक लेख- 
संग्रह ; प०---अध्यापक क्वींस 
कालेज, बनारस । 
रामबालक पाणडेय-- 
अध्ययन शील विद्वान्‌ ,सावेज- 
नक कायकर्ता, उत्साही लेखक 
एवं सुवक्ा ; ज़्०ए--१८७६८ ; 
सा४---असहयोगी  आनन्‍्दो- 
लन के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य 
कर्ता, पलकाश्रम पुस्तकालय, 
स्थानीय पाठशालाओं के सह- 
योगी सदस्य स्था०-हिंदी- 
साहित्य - सस्मेलन - परीक्षा- 
केंद्र तथा रामायण प्रसार 
समिति ; सद्‌०--हिंदू_ महा- 
सभा, सनातनधर्म वथा 
आयंसमाज सेवी ; रक्च ०-राष्ट्र 
तथा समाज सम्बन्धी अनेक 
अग्र० लेख संग्रह; प०--- 
गोविन्ठपूर, सारन । 
रामभरोसेदास “शरण'-- 
पिंगल तथा अल्लंकार शाख के 
प्रकांड पंडित और सझुकवि 
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अनेक स्फुट रचनाएँ की हैं ; 
अंगार, हास्य और वीररस 
में आपकी अच्छी प्रतिभा 
है ; प०--बरहरा, रायगंज, 
अयोध्या । 

राममनोहर विचपुरिया 
सम्नाट'--साहित्य. प्रेमी 
वक़ा और राष्ट्रीय कवि; ज्ञ०--- 
१८६८; सा०---अनेक राज- 
नीतिक और, सामाजिक 
सभाओं में सहयोग ; रच०--- 
वंशी विहार ; प०---मुड़वारा, 
कटनी | 

रामसूर्ति मेहरोचा, एस० 
ए०, सी० टी० ; भाषा विज्ञान 
के विद्वान्‌ और प्रसिद्ध लेखक; 
ज०--१२ दिसंबर १६१० 
संभल; रच०--भाषा-विज्ञान 
सार, लिपिविकास तथा बाल- 
विकास $ घि०--प्रायः भाषा 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान पर 
रेडियो से ब्राडकास्ट करते हैं; 
प०--अध्यापक, कालीचरण 
हाईस्कूल, लखनऊ । 

राममोहन, बी० काम 
ज०--२६ जून १६१६ 


छह हक 


रच०--कांग्रेस सरकार संयुक्क 
प्रांत में, चेंद्रोसी इतिहास; 
थि० वि०--महानू पुरुषों की 
जीवनियॉ ; प०--चंदौसी । 
रामरक्षात्रिपाठी 'निर्भीक', 
सा० र०;जझ्ञू०--१६१३ अयो- 
ध्या ; जा०---संस्कृत, उद्ृ , 
अगरेजी ; का०--हि० अ० 
फार्क हाईस्कूल, फैजाबाद ; 
रच०--अयोध्या-दिग्दशन ; 
प०--बरहदा, अयोध्या । 

रासरीभन “रखूलपुरी, 
तिरहुत समाचार के सम्पादक 
रह चुके हैं ; अनेक स्फुट 
रचनाएं तथा लेख लिखे ; 
आजकल काशी से “अप्सरा? 
पत्रिका निकालने जा रहे हैं ; 
प०--काशी । 

रामलाल. अग्नवाल, 
कविराज साहित्याचायं, हिंदी- 
प्रभाकर, वेद्यवाचस्पति, स्रा० 
र०--साहित्य.. प्रेमी और 
कुशल लेखक; शि०--पंजाब, 
बनारस, आगरा ; रच०--- 
हिदीसाहित्य ; सुश्रुत संहिता- 
विसश, शिवाबावनी, यशो 


है 
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धरा, हिंदी विज्ञास, कलरच 
ओर काव्य में मंदाकिनी आदि 
काध्यो की विस्तृत दीकाएँ ; 
अनेक नेतिक, वेद्यक संबंधी 
तथा साहित्यिक लेख; थि०--- 
चिकित्सक होते हुए भी हिंदी 
की भरसक सेवा ; प०-- 
कृष्णगली, लाहौर । 
रामलालशरण  “रंग', 
वयोवृद्ध हिंदी प्रेमी और 
सुकवि ; जा०--उद्‌' फारसी, 
अंग्रेजी ; हिंदू इंगालिश स्कूल, 
अयोध्या के भूतपूर्व अधाना- 
ध्यापक ; राय देवीप्रसाद 
पूर्ण” के सहपाठी एवं मित्र ; 
रच०--सरजू का प्राकृतिक 
वर्णन ; अप्र०--भक्तिरस की 
अनेक कविताएं ; प०--- 
लक्ष्मण किला, अयोध्या । 
रामलाल श्रीवास्तव, 
वी० ए०--प्रसिद्ध कचि तथा 
उत्साही कायकर्ता ; स[ू०-- 
“गोरखपुर अखबार” के संपा- 
उक ; अप्र० रच०--काव्य- 
संग्रह तथा साहित्यिक लेख ; 
प०--सं० “गोरखपुरश्रखवार' 


गोरखपुर । 

रामलोचनशरण 'विदारों+ 
रायसाहब--बिहार के लव्घ- 
प्रतिष्ठ विद्वान, सुलेखक ,और 
हिंदी प्रचारक; ज़०--१ ८८८; 
सा०--पुस्तकभंडार विद्यापति 
प्रेस, हिमालय प्रेस के संस्था- 
पक ; बालक, “होनहार', 
'सैनियार-वेश्य' के जन्मदाता 
ओर संपादक ; रच०--व्या- 
करण बोध, व्याकरण चंद्धिका, 
व्याकरण-नवनीत, व्याकरण 
चंद्रोदय, बालरचना, रचना 
प्रवेशिका, रचना चंत्रिका, 
रचना चंद्रोद्य, रचना नव- 
नीत, नीतिनिबंध, गद्य 
साहित्य,गद्यामोद, गद्यम्रकाश, 
साहित्य सरोज्ञ,. साहित्य- 
विनोद, साहित्य प्रमोद, राष्ट्रीय 
साहित्य. ६ भाग, राष्ट्रीय 
कविता संग्रह, काव्य सरिता, 
इतिहास - परिचय, भूगोल- 
परिचय, स्वास्थ्य परिचय, 
प्रकृति परिचय, प्रतिवेश परि- _ 
चय, धर्मशिक्षा, शिश्षुकमे- 
संगीत, मनोहर पोधी, गणित 
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पढ़ाने की विधि, ऐतिहासिक 
कथामाला ; वि--हाल ही 
में आपकी स्वण जयंती और 
पुस्तक भंडार की रजतजयंती 
के उपलक्त में एक वृहत्‌ असभि- 
नंदन अंथ सेंट किया गया 
है ; प०--लहेरिया सराय, 
बिहार । 

रामचचन द्विवेदी अर- 
विद्‌--सुप्रसिद्ध लेखक और 
अध्ययनशील साहित्य-प्रेमी ; 
जञ०--१६०४ बिहार प्रादेशिक 
अपष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन 
की स्वागतकारिणी समिति 
के प्रकाशन विभाग और कवि 
सम्मेलन के मंत्री ; स्थानीय 
साहित्य सम्मेज्ञन और बिहार 
प्रादेशिक डिं़ी साहित्य सम्मे- 
लन के सद॒स्य तथा उद्देश्यों 
के प्रचारक ; स्था०--हिदी 
साहित्य समिति सहसराम 
तथा अनंत हिंदी मंदिर 
दुर्बाली ; रच०--भारती, 
कथाकुंज, स्वप्नसुंदरी, घ्म- 
दिवाकर, श्रीकृष्ण संदेश और 
आत्मोत्सर्ग आदि ; प०-- 


बॉकीपूर गल्स स्कूल, पटना ॥ 
रामविलासशमों, डॉक्टर, 
एम० ए०, पी-एच-डी०-- 
सुप्रसिद्ध लेखक और प्रगति- 
वादी आलोचक ;$ ज०-- 
१६१२; आंतीय अगतिशील 
लेखक संघ के मंत्री ; हंस 
के कविता भाग के संपादक ६. 
रच्०--मी०--चार दिन ; 
उप०, प्रेमचंद-आलो०, भार- 
तेंदु युग--आलो ; अच्छु ०-- 
भक्ति और वेदांत, कर्मयोग, 
राजयोग ; अप्र०--हिंदी 
आलोचना साहित्य का इति- 
हास, सदावद्ार - सदासुद्दाग, 
महायुद्ध का इतिहास; प्‌०--- 
प्रोफेसर, बलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा । 
रामविज्ञात लिह-- 
सुकवि और समाज-सुधार के 
पक्तपाती $ जञ०--१८१७ है 
रच-- कमला, उषा, भगवद- 
गीता का पद्मानुवाद, सेना- 
पत्ति कण , उसयंती नाटक, 
अनाथ महिलाओं की पुकार, 
प्रणायिनी -बिछोह * अग्रप्र० 
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रख०--अनेक कविता और 
निबंध-संग्रह ; प०--प्रयाग । 

रामतृक्ष शर्मा 'वेनौी- 
पुरो--विहार के सुविख्यात 
पत्रकार, देशप्रेसी नेता और 
जालसाहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक # जञ०--१६०१ ; 
तरुण भारत, किसान सिन्र, 
गोलमाल, बालक, युवक, 
लोकसंग्रह, कर्मबीर, योगी, 
जनता के सफल संपादक ; 
रच०:वालो०--बगुलाभगत, 
सियार पाण्डे, विलाई मौसी, 
हीरामन तोता, आविष्कार 
और आविष्कारक, रंगविरंग, 
चिडिया खाना, जानवरों का 
जीवन, क्यों और क्या, पँँच- 
मेल मिठाइयाँ, सतरंगा धनुष, 


कविता कुसुम; नवयुवको०-- 


साहस के पुतले, जान हथेली 
पर, फर्लो का गुच्छा, परदाचिह्, 
मोपडी से महत्व, बहादुरी 
की बातें, प्रेम ; शैका-- 
बिहारी सतसई, चिद्ापत्ति 
पदावली, कला में जोश ; 
उप०--पत्तितों के देश में, 


लाल तारा, फोपडी का रुदन, 
दीदी, साटी की मूरतें, सात- 
दिन, जीवनतरू, रानी ; 
अन्य--लालचीन, लाल रूस, 
नई नारी, नया मानव, नवीन 
साहित्य, शिवाजी, गुरुगोविंद- 
सिंह, विद्यापति, लंगतसिंह ; 


* पचि०- कई पुस्तकों के उदृ 


संस्करण भी हो चुके हैं : 
प०--पुस्तकभंडार, लहेरिया- 
सराय । कि 

रासशरण उपाध्याय, बी० 
एल०, एल० टी० ; अनुभवी 
शिक्षण-शास्त्री ; ट्रेनिंग स्कूल 
के हेडमास्टर ; नवीन शिक्षक 
के संपादक ; इतिहास, 
भूगोल, प्रबंध रचना, हिंदी- 
अंगरेजी-अनुवाद पर आसा- 
शिक पुस्तक ; रच्च ०--मगध 
का आचीन इतिहास ; प०-- 
पटना । 

रामसरन शर्मोी, बी० 
ए० साहित्य-प्रेमी और कुशल 
लेखक ; ज्ञ०--१६१३ ; 
शि०--मैरठ कालेज ; प्रि० 
वि०--कहानी, साहित्य और 
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राजनीति ; अप्र० रच०-- 
अनेक साहित्यिक लेख तथा 
कविता संग्रह ; प०---१३८९, 
नाईवाली गली नं० २३ करौल 
बाग, दिल्‍ली । 
रामस्वरूप 'रसिकेश', 
एसम० ए०, शास्त्री, विद्या- 
वाचस्पति, एम० ओऔओ० एल० ; 
ज्ञ०--२६४ जनवरी ३६०७ ; 
शि०--रावलपिडी, लाहौर ; 
रुचख०--अनुवाद चंद्रोदय, 
छुंदरलावली, अगरेजी हिंदी 
कौष, अलंकार प्रवेशिका, 
देशविदेश की कहानियों, घर्म- 
६शिक्षक, पद्मपीयूष ; पि० 
घवि०--साहित्य, धर्म, सदा- 
चार; प०--श्रोफेसर, डी० 
ए० वी० कालेज, लाहौर । 
रामस्वरूपशर्मा सयंक-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्यार्थी और लेखक 
ज्ञ०--१ ६१४; शि०--प्रयाग 
तथा कानपुर ; सा०--भूत्त० 
अधानाध्यापक, लोअर विभाग, 
प्रताप हाई स्कूल. कानपूर ; 
भूत० मैचेजर, भारतीय- 


विद्यापीठ, गांधीनगर, कानपुर 
तथा बुंदेलखंड में अनेक सार्व- 
जनिक संस्थाओं के स्थापक ; 
शच्चु०--प्रेम तरंग और हलु- 
समान पचासा ; अप्र०--कई 
लेख तथा काव्य-संग्रह; प्‌ृ०--- 
अध्यापक भारतीय विद्यालय, 
नयागंज, कानपुर । 
रामस्वरूप शर्मी “रखि- 
कंढु' विशारद; ज०---३६०३ 
रच०-सॉवरी, मोहिनी 
प०-- हिंदी अध्यापक, चंपा 
अग्रवाल इंटर कालेज, मथुरा । 
रामसद्दाय 'स्मावंचु-- 
सुप्नसिद्ध गद्यलेखक ; ज०-- 
धं८६० ;. गरच०-+मिन्र, 
समिलाप, मोहिनी रानी, 
कृष्णगीतांजलि ; प०--हटा, 
दमोह, मध्यप्रांत । 
रामसिह गदलोत-हास्य- 
रस के सुंदर तथा उदीयमान 
कवि है, ज़०-१६११ ; अप्र० 
रच०--विमाता, “कुक्कुडक: 
प०-आ्रम चेलहरी, गाजीपुर । 
रामसिंदजी, ठाकुर,-- 
साहित्य-प्रेमी लेखक और हिंदी- 


( ९०६ ) 


अधिकारों के समर्थक ; ज०- 
१३०२ ; शि०--हिंदू विश्व- 
विद्यालय, बनारस ; सा[ू०-- 
ओफेसर, अंग्रेजी भाषा और 
साहित्य हिंदू विश्वविद्यालय, 
डाइरेक्टर. आफ पब्लिक 
इन्सट्रक्सन, बीकानेर राज्य ; 
सभा०--म्यूनिसिपल बोडं, 
बीकानेर श्रीगुण प्रकाशक 
सज्ननालय, बीकानेर की प्रमुख 
सार्वजनिक और साहित्यिक 
संस्था और श्रीशादू ल ब्ह्म- 
चर्याश्रम ; सदस्य--गवर्निंग 
बाडी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस ; राजपूताना तथा 
सेंट्रल इंडिया बोर्ड ऑफ एजु- 
केशन ; दुस्टी--बीं० जे० 
'एस० रामपूरिया एजुकेशनल 
ड्रस्ट, बीकानेर ; रच ०--कृष्ण 
रुक्मणरीवेलि ढोला मारूरा 
'दूहा, राज स्थान के लोक गीत, 
भाग १-२, राजस्थान के ग्राम 
गीत भाग १ ( आगरा ) चन्द्र 
सखी के भजन, € सस्ती ) 
'मेघमाला गद्य काव्य,रत्तिरानी, 
साक्षिप्त केशव जीवन,स्॑ातियाँ- 


५४ 


संकलित ; अप्र०--जटमल 
ग्रंथावली, रावजैतसीरो छंद, 
ऐतिहासिक डिगलगीत,चारणी 
गीत ( < ), राजस्थान के 
लोकगीत भाग ३-४,राजस्थान 
के ग्रामगीत भाग २-३-४, 
कशणिका (राजस्थानी कविता), 
ज्योत्स्ना-गद्य काव्य कानन, 
कुसुमाअलि, इन्द्रचाप कविता, 
स्वर्गाश्रम-निबन्ध, मित्रों के 
पत्र, प०--मधुवन,बीकानेर । 
रामसेवक त्रिपाठी सिच- 
केद्र!'---अजभाषा के कुशल 
कवि और साहित्य-प्रेमी लेखक; 
जं०---१€६०६ ज्ञा०--श्रेंग- 
रेजी, बेंगला ; रच०--मीरा 
सानस, ताजमहल, सूरदास, 
छुनत्नरशाल ; प०--मकॉसी । 
रायकृष्णदास, सुप्रसिद्ध 
कलाकोविद, _ गद्यकाव्यकार, 
कहानी लेखक और नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी के 
उत्साही सहायक ; ज०-- 
१८६२ ; लेख०---$ ६ १ ०-११ 
से आचाये दिवेदीजी के 
प्रभाव से गद्य और प्रसादजी 


( २०७, ) 


4 


तथा मेथिलीशरण के प्रभाव 
से खड़ी बोली में कविता 
लिखना आरम्भ किया; रुथा० 
१६२० में भारत कला भवन ; 
यह भारतीय-ललित कल्ा- 
पुरातत्व का एक बहुत बडा 
राष्ट्रीय संग्रह है जो नागरी 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान 
में संचालित हो रहा है; 
इसका स्थान भारतीय कला 
के संसार-प्रसिद्धू संग्रहालयों 
में है ५ ; र०-साधना, छाया- 
पथ, अवाल, पगला-अनूदित, 
संलाप, अनाख्या, सुधांश, 
आखखों की थाह, भारत की 
चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला, 
भावुक, ब्रजरज, इक्कीस कहा- 
पनियॉ, नई कहानियाँ; पध्रि० 
वि०-साहित्य, संगीत, कला; 
प०--काशी । 
रासविहारीराय शर्मों, 
एस० ए०, सा० र०--प्रसिद्ध 
जीवनी लेखक, 'हिंदी-सेवक, 
समालोचक तथा सफल संपा- 


प्रयाग; सा०--भूतपु व डिपुटी 
इंस्पेक्टर... 'शिक्षा-विभाग', 
हजारी बाग ; रांची शित्तण 
विद्यालय ( सेकेडरी टीचर्स 
ट्रेनिंग स्कूल ) में हिंदी सा- 
हित्य तथा शिक्षाविज्ञान के 
अध्यापक ; रच०--प्राइमरी 
द्रांसलेशन, सुबोध वर्णंपरि- 
चय तथा शिक्षा और शासन ; 
अप्र०---अनेक समालोचना 
संबंधी साहित्यिक लेख; भूत० 
सपा०-- शिक्षक ; पृ०-- 
टीचस ट्रेनिंग कालेज, राँची | 

रावनारायनॉ्लिह--असिद्ध 
हिंदी अनुरागी मसुदानरेश ; 
गल्प-साहित्य के सुल्लेखक ; 
नारायण हाई स्कूल विजय 
नगर के संचालक ; इस स्कूल 
में हिंदी पर समुचित ध्यान 
दिया जाता है ; प०--विजय- 
लिवास भवन, पो० विजय- 
नगर, अजमेर । 

गाजाराम शास्त्री-कई वर्षों 
तक डी० ए० वी० कालेज 


दुक ; शि०--काशी हिंदू « लाहौर में संस्कृत के श्रोफेसर 


छिश्वविद्यालयथ पटना और 


रहे ; अनेक संस्कृत गंथों का 
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हिंदी में अनुवाद किया; प०- 
लाहौर । 
रामाधार त्रिपाठी 
“झीवन'-पग्रतिष्ठित एवं उत्सा- 
ही कवि; रच ०--तंडुल ; 
ध्यप्र०-दों काव्य-संग्रह ; प्रि० 
घचि०-काव्य ; प०-गोरखपुर । 
रामाधीनलाल खरे-- 
प्रसद्ध कवि और कंविता- 
मर्मज् ; ज०-१८४८४; लेख०- 
१६०४ ; हिं० सा० सम्मे० की 
ओर से “काविरल', विद्या- 
विभाग-कॉकरोली की ओर से 
क्रविभूषण” और ओरबछा- 
दरबार से “अन्योक्नयाचार्य” की 
उपाधि-प्राप्त $ रच०--श्री 
कृष्णु-जन्मोत्सव, छुत्नसालवंश 


कल्पट्ठुम, प्मिनी-चमत्कार, 
वीकानेर  वीरवाला, जीव- 


हिंसा आदि;अनेक अंथ अप्रका- 
शित भी है ; प०--राजकदि 
ओरछा । 

रामाछुजलाल श्रीवा- 
स्तव-प्रसिद्ध कविता-कहानी 
लेखक और सफल संपादक ; 
भूत संपा०-मासिक प्रेमा? 


चत० संपा०-'सारथी ; प्रेमा- 
पुस्तक साला नामक पग्रकाशन- 
संस्था की स्थापना की; 
आपने कई पाठ्य अंथो का भी 
संपादन किया है; प०-- 
इंडियन प्रेस, जबलपुर । 

' रामाय सुप्रसाद, एम 
एल० ए० ; विद्वान्‌ लेखक 
ओर पत्रकार ; खंस्था०-- 
बाल हिंदी पुस्तकालय, आरा; 
संचा० और सखंपा०---'स्वा- 
धीन भारत'--आरा ; अप्र० 
रच०--सामयिक . विषयों 
पर स्फुट रूप में लिखे अनेक 
निबंध-संग्रह ; प०--आरा । 

रामोयणुश रण, एम० ए०- 
गोरखरी-निवासी प्रसिद्ध 
लेखक ओर पाठ्य अंथ-संपा- 
दुक ; सेटजेवियर  मिशनरी 
स्कूल, पटना मे हिंदी अध्या- 
पक ; संपा० र०-हैंदी मुहा- 
वचरे और कहावते, साहित्य- 
सरोवर, साहित्य-चंद्धिका, 
साहित्य - माधुरी, मनोहर 
साहित्य ; पृ०--पटना । 
रामाचतारप्रसाद 


ञ 
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अरुण'--सुप्रसिद्ध कवि ; 
रच०--अरुणिमा ; रुफुट- 
कविताएँ ; प०--समस्तीपुर 
( दरभंगा ), बिहार । 
रामावतार विद्या भास्क र- 
प्रसिद्ध लेखक, भाषान्तरकार ; 
तथा यशस्वी विद्वान ; २०--- 
पंचद्शी, बोधसार, शत- 
श्लोकी, वाक्यसुधा, योग- 
तारावली, दुशश्लोकी, गीता 
परिशीलन, नारद भकज्ञिसूत्र , 
तथा बालगीत ; पश्रप्र०--- 
जाग्रतजीवन, ” भनुष्यजीवन 
का लघच्य, ईश्वर भक्ति, आदर्श 
परिवार, जीवनसूत्र, भाव- 
सागर, प्रामसुधार, शिक्षको 
का मार्गद्शक, बालजागरण, 
बालपग्रश्नोत्ती, बालोछोधन, 
मनन, सत्यसिद्धान्त तथा लघु- 
गीतापरिशीलन आदि ; प०- 
संचालक, बुद्धि सेवाश्रम, 
बिजनौर, रतनगढ़, यू० पी०। 
रामावतार शर्मा, एस० ए०, 
बी० एल, सा० आ०, सा०, 
वि०;---सुप्रसद्ध विद्वान्‌ और 
सुलेखक;रच्‌०-भारत का इति- 


हास, आस्तिकवाद, भारतीय 
इश्वरवाद ; अनेक विद्वत्तापूर्ण 
लेख ; घि०--'भारतीय ईश्वर- 
वाद! पर विदेश से उपाधि 
मिली ; प०-हिंदी रिसच 
स्कालर,विश्वविद्यालय,पटना । 
रामाचतार शर्मो 'चिकल'* 
प्रसद लेखक और कवि ; 
जञ०--१8३१२ ; “माँ मंदिर! 
के संस्थापक ;“विकल साहित्य 
माला के लेखक ; रघप्तु७--- 
' बधशाला, न्यूबाला, मजदूर, 
दिव्यदर्शन, अंत्कथा, हिंदी 
रहस्य, सूखा पीपल ; अप्र०- 
क्ृषकबाला, प्रभात-फेरी, सुम- 
रनी, भेयादूज, श्रद्धानंद, उषा- 
निसन्नण ; प०--“माँ? मंदिर, 
मंडी धनौरा, मुरादाबाद । 
रामेश्वर 'करुणु---प्ज- 
भाषा और खड़ी बोली के 
सुप्नसिद्ध कवि ; ज़्०-१६०१; 
सं०-शिक्षा-मासिक ; रच०- 
करुणसतसई,  बालगोपाल, 
ईंसबनीति कुंज, तमसा ; 
प०--सामयिक साहित्यसदन 
चेबरलेन रोड, लाहोर । 
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रामेश्वरद्याल भ्रीकर'- 
खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि 
आऔर साहित्यग्रेमी ; ज०-- 
१६०४ ; अप्र० रच०--दो- 
सीन काच्य-संग्रह ; पू०--- 
चरखी, जालोनः। 
रामेश्वरप्रसाद गुप्त, एम० 
एस-सी०-आरा-निवासी सुप्र- 
सिद्ध वैज्ञानिक निबंधकार ; 
भाधुरी', “विश्वमिन्न', आदि 
के लेखक ; अप्र० रचच०-- 
अनेक निबंध-संग्रह ; प०--- 
डिपटीकलेक्टर, आरा, बिहार । 
रामेश्वरप्रसाद ढुबे-- 
अतिष्टित विद्वान, सावेज॒निक 
कार्यकर्ता, सफल चेद्य एवं 
साहित्य सेवी ; सा०--भूत० 
प्रधानाध्यापक, स्थानीय स्कूल, 
हरदा; प०- कल्पब्क्ष" कार्या- 
लय, उज्जेन । 
रामेश्वरप्रसाद श्री- 
चास्तच्र, बी० ए०, एल-एल० 
बी०--खडी बोली के उदी- 
यमान कवि और काव्य-प्रेमी; 
ज०--१६१ २ 


के अप्र० 
रच०-दो कावध्य-संग्रह ; 


प०--वकील, बघोरा, उरई। 

रामेश्वर शुफत् 'अंचल', 
एम० ए०--असिद्ध उदीय- 
मान कवि और कहानी- 
लेखक; ज़०--१ मई १६१९; 
शि०--लखनऊ और नाग- 
पुर ; रच०---तारे---कहा ०, 
मधूलिका, अपराजिता, किरण 
बेला, ये, वे बहुतेरे, करील, 
लालचूनर, समाज और 
साहित्य ; अप्र०--चढती 
घूप, देवयानी ; प०--दारा- 
गंज, प्रयाग । 

रामेश्वरी नेहरू--सुप्र- 
सिद्ध विदुषी महिला; ज०-- 
१८७६ ; योरप, रूस आदि 
का अमण किया ; अनेक 
वर्षो तक “रख्रीदपंण” का 
संपादन; आल इंडिया वीमेंस 
कांग्रेस की सोशल सेक्रेटरी ; 
कंसेंट कमेटी की सदस्था ; 
विदेशों में भारत की दशा पर 
अनेक भापण दिए ; प०-- 
लाहौर । 

रामेश्वरोप्रसाद “राम'-- 
विहार के नाटककार और 
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कि ; ज्ञ०ण--१8०१ 
रच०--अछुतोद्धार ना० तथा 
अनेक स्फुद कविताएँ ; पृ०-- 
आादढ़ू, बिहार । 

राहुल सांकृत्यायन, महा- 
पंडित, ज्रिपिटकाचाये, सुप्र- 
सिद्ध नेता और उद्भट लेखक; 
ज्ञ०--$ ८८% ; रचा०-- 
खुद्धाचयो, घम्मपद्‌, मब्सिम- 
निकाय, दीघंनिकाय, विनय- 
पिटक, तिव्बत में बौद्धधर्म, 
तिब्बत में सवा वर्ष, मेरी 
विब्बत यात्रा, मेरी यूरोप 
यात्रा, लद्दाखयात्रा, लंका, 
डरान, जापान, सोवियत- 
भूमि, साम्यवाद ही क्यों, 
वाइसवीं सदी, कुरान-सार, 
पुरातत्व-निबंधावली, शैतान 
की आँख, जादू का झलक, 
सोने की ढाल, विस्म्ूत के 
शर्स में, सतमी के बच्चे, 
दिमागी गुलामी, तुम्हारा-क्षय, 
क्या करें; प०--सारन । 

रूद्रदत्त मिश्र 'सुरेश', 
बी० एु०, सा० २०->ग्वा- 
ल्ियर के हास्यरस के कवियों 


में कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ट, अनेक 
पैरोडियों के केखक ; मिडिल 
स्कूल, सुरार में प्रधानाध्यापक 
हैं; ज०--१६० ६ ; रच०-- 
हिंदी रीडर (पाँच भाग ) 
हिंदी व्याकरण, घनचक्कर, 
राम की कुंडलियाँ; अप्र०--- 
सुरेश सप्तशती, प्‌०--शार दा- 
सदन, लश्कर, ग्वालियर । 
रूपकुमारी वाजपेयी, 
एम० ए०---सुप्रसिद्ध विदुषी 
कहानी लेखिका ; ज०-- 
३ सितंबर १६१७ ; शि०--- 
जबलपुर $ सा०-हिंदी- 
साहित्य संघ और फिल्ला- 
सोफिकल एसोसिएशन की 
सदस्या ; कई सुंदूर कविताएँ 
ओर कहानियाँ पत्र-पतन्निकाओं 
में प्रकाशित हुई हैं; प०--- 
दठि० लेफ्टिनेंट संतवाजपेयी 
आर०आई० एन० बी० आर०, 
नेवी आफिस, विजगापदम । 
रूपनारायण पांडेय -- 
हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार, सफल 
अनुवादक, सुकचि और प्रकांड 
विद्वानू $ ज०--१८८म४ ; 


है 
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शि०--छखनऊ ; सा०-- 
धनिगसागस चंद्विकाः, “नागरी 
प्रचारक, इंदु', “साधुरी' 
( प्रारंभिक &£ वर्ष ) के 
भूतपुर्व संपादक; इस समय 
छरूगभग १$ वर्षा से फिर 
“माधुरी? का संपादन कर रहे 
हैं; रच०-शुकोक्ति-सुधा- 
सागर, आँख की किरकिरी, 
शाॉंतिकुटीर, चोवे का चिद्ठा, 
दुर्गादास, उस पार, शाहजहा, 
न्रजहोँ, सीता, पाषाणी, 
सूस के घर धूम, भारतरमणी, 
बंकिमनिबंधावल्ी, ताराबाई, 
ज्ञान ओर कर्म, विद्यासागर, 
बालकालिदास, बालशिक्षा, 
तारा, राजाराबी, घर-वाहर, 
भू-प्रदक्तिणा, गल्पगुच्छु & 
भाग, समाज, शिक्षा, महा- 
भारत के कतिपय पर्व, रमा, 
पतित पति, शूरशिरोमणि, 
हरीलसिंह नलवा, गुप्तरहस्य, 
खाँजहाँ, मूर्खमंडली, मंजरी, 
क्ृप्एकुमारी, वंकिमचंद्र, 
अज्ञातवास, बहता हुआ 
फूल, पोष्ययुत्न, चंत्रप्रभ-चरित्र 


पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, 
वीरपूजा, नारीनीति, आचार- 
प्रबंध, घर जमाई, स्वतंत्रता- 
देवी, नीतिरललमाला, भगवर्ती 
शतक, शिवशतक, रंभा-हुक- 
संचाद, पत्र - पुष्प, दुरंगी- 
दुनिया, गोरा, बुद्धचरित, 
खोई हुई निधि, गृहलच्मी, 
विजया, पराग, अशोक, 
पद्मिनी, सचित्र हिंदी भाग- 
वत, सुबोध बालभागवत, 
सुबोध बाल-सहाभारत, सुबोध 
बालरामायण, ग्रतापी परशु- 
राम, महारथी अजेन, महा- 
वीर हनुमान, गजरा ; प०-- 
रानीकटरा, लखनऊ । 
रेवतीरंजन खिनहा-- 
साहित्य-अेसी और कुशल 
लेखक ; ज०--२ सितंबर 
१६२० तू दावन ; हिंदी 
साहित्य-समिति, मथुरा के: 
संस्थापक ; कलकत्ता में भी 
हिंदी ससिति की स्थापना 
की और उसके मंत्री रहे; 
अनेक सनोहर रचलाएँ पत्र- 
पत्रिकाओं से अकाशित हुई 
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हैं; प०-८८ हू दावन, 
युक्कप्रांत । 

रेवतसिंह ठाकुर, साहि- 
स्य-सवीषी--हिंदी प्रेसी और 
सहृदय कवि ; ज़०---१६०७, 
किशनगढ़ ; शि०-हाई 
स्कूल तक ; रच०--क्षन्रिय 
भजनावली, लच्मण चिलास- 
डूंगर राज्य का पद्चात्मक 
इतिहास ; श्षि०--लच्मण 

घिलास पर ढूं गरपुर राज्य से 
४००) का पुरस्कार और 
जागीर मिली ; संस्कृत-कार्या- 
लय अयोध्या ने साहित्य- 
सचीषी” उपाधि से विभूषित 
किया; अप ०--गुछहिल सौरव- 
अकाश, छुन्नसाल दशक ; 
ए०--सैन्य विभाग, उदयपुर, 
मेवाड । 

ललञ्लाकु मारी प्रभाकर ; 
ज्ञ०--१३ सई १६२१ ; 
एकांकी नाटक, गद्यगीत की 
सुलेखिका ओर कवयित्नी ; 
श्रसमजीवी लेखक मंडल की 
महिला अतिनिधि ; प०-- 
झ्रार्यपुत्नी पाठशाला, तांद- 


'भाएषा विद्यालय ; 


लियावाला, लायलपुर, पंजाब। 
लज्ञावती--डउदीयमानच 


कवचित्री ; रख०--वीर 
जीवन, गृहिणी कतंब्य ; 
पए०--सथुरा । 


लज्ञावती, श्रीमती -- 
साहित्य की प्रेसिका, सुल्ते- 
खिका और हिंदी के अधिकारों 
की पोपिका, अप्र० रच०--- 
ससय-समच्र पर पंजाबी पत्रों 
में ग्रकाशत लेख-संग्रह ; 
प्‌०--मुख्याध्यपिका, आये- 
पुत्री पाठशाला, हजूरीवाग, 
श्रीनगर । 

लल्लनप्रसाद द्विवेदी, 
सा० र०--साहित्य-प्रेमी और 
कुशल लेखक; ज्ञ०-- १६२१ ; 
धप्रणरच०---अनसेल विवाह 
नाटक, जवाहर $ प्‌ृ०--राष्ट्र- 
बरहज, 
गोरखपुर । 

लललीप्रसाद पांडेय-- 
वयोबवूदू हिंदी प्रेमी विद्वान 
और द्विवेदी-दुग के सुप्नसिद्ध 
लेखक ;  ज्ञ०--१5८३ 
खा०--भूत ० कार्यकर्ता 
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““हिंदी-केसरी ” ; नवल्नकिशोर 
प्रेस में भूत० संशोधन कार्य- 
कर्ता ; कुछ समय तक 
“कलकत्ता समाचार” के 
सहयोगी रहे ; १६३७ से २२ 
तक इंडियन प्रेस, अयाग में 
कार्य किया ; कुछ चर्ष दक 
“बाल सखा?” का संपादन ; 
“घरस्वती” के असिद्ध संपा० 
ह्िवेदीजी के कुछ वर्ष तक्ष 
सहायक के रूप में रहे ; 
भूत० प्रधान मंत्री “काशी 
नागरी अचारिणी सभा” ४ 
रच०--रायवहादुर ( उल्था ); 
ठोक पीटकर चैचराज ( अनु 
वाद ) ; इसके अतिरिक्त 
लगभग टो दर्जन अनुवादित 
पुस्तकें और अनेक अग्न० लेख 
संग्रह ; थ्रि० घि०--कथा 
साहित्य, संत्त साहित्य और 
जेसण ; प०--इंडियन प्रेस 
लि०, बनारस छावनी । 
ललितकुघार. सिह 
'नट्वर'--असिद्ध कचि और 
अभिनेता ; विहार आंतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के 


संस्थापकों में ; विख्यात 
स्काउट सास्टर ; आशा, 
आलोक के संपादक; रच०-- 
बांसुरी ; अनेक स्फुटकविताएँ; 
प्‌०--पझ्लुजफ्फर पुर ॥ 
ललिताप्रसाद्‌ खुकुल 
एम० ए०; सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
और आल्ोचक ; ज०-- 
१६०४ ; शि०-अ्रयाग ; 
रच०--सुदासाचरित्र का एक 
संस्करण ; धोखाधड़ी-अनु ०, 
साहित्य-चर्चा, अंग्रेजी साहि- 
तय की भॉकी, मीराबाई के 
गीत, सज्जाद संबुल ; धि० 
वि०-साहित्य ; 


विश्वविद्यालय कलकत्ता । 
लक्ष्मण जारायण गदे- 
मराठी साहित्य के वयोवद्ध, 
हिंदी के सुलेखक और ख्यातिग्राप्त 
कुशल पत्रकार ; ज़ू०--१ ८८६ 
काशी 3 खाएन्‍-भू० पू० 
संपा०---वेकटेश्वर समाचार, 
वंगवासी, भारतमित्र, नव- 
चीत, पुनः सारतमिन्न (5 
वषे तक ); श्रीकृष्ण संदेश ; 
कलकत्ते की कांग्रेस कमेटी के 


प०--८ 
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सभापति, कल्याण के योगांक, 
संतांक, वेदांतांक, साधनांक 
के वि० संपादक ; रच०-- 
मोलिक०--बकली-प्रोफेसर, 
मियाँ की करतूत, महाहाए्ट- 
रहस्य. सरलगीता, श्रीकृष्ण 
चरित्र, एशिया का जागरण ; 
अज्चु०---एकनाथ. चरित्र, 
ज्ञानेश्वर चरित्र, तुकाराम 
चरित्र, श्रीअरविंद योग, योग 
प्रदीप, हिंलुत्व, गांधी सिद्धांत, 
आरोग्य और उसके साधन, 
जापान की राजनीतिक प्रगति, 
माँ ; प०--काशी । 

लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज, 
वबी० ए०,--बाल-साहित्य के 
सिद्धहस्त लेखक ; रच्‌०-- 
“मनन', दिल्‍ली का सुल्तान, 
योरप का रावण हर हिटलर, 
बालोपयोगी १४ पुस्तकों का 
एक सेट ; प०--अ्रध्यापक, 
काल्विन तालल्‍्लुकदार कालेज, 
लखनऊ। 

लक््मण शारस्त्री--रच०-- 
लघुस्तवराज, ढयालुस्तव 
पोड़शी, गुरु परंपरानुति, श्री 


हरिस्तोत्र. ( चित्रकाब्य ) 
अप्र ०--की ति-सागर ( रास- 
कथा ) ; ध्रि० वि०--काज्य 
रचना, व्याकरण और ज्यो- 
चिप ; प०--अनाथोपकारक 
सस्क्ृत पाठशाला, नागौर 
( मारवादड )। 

लचद्म णुस्वरूप, डाक्टर $ 
संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच के 
अनेक नाटकों का हिंदी में 
सफल अनुवाद किया ; प०--- 
प्रिंसिपल ओरियंटल कालेज, 
लाहौर । 

लक्ष्मणलिंह चौहान, 
ठाकुर, बी० ए०, एल-एल० 
बी०--राष्ट्रीय कायकर्त्ता, कवि 
तथा नाव्यकार ; रच्च०-- 
सोमाग्य-लाडला नेपोलियन 
आर उत्सर्ग ; वि०--आज 
कल जेल में हैं ; प०-- 
जबलपुर । 

लक्ष्मीकांत भा, आई० 
सी० एस० ; विशिष्ट प्रतिभा- 
शाली कथाकार, निबंवलेखक 
और समालोचक; रख० “मैंने 
कहा ; प०--बरारी, बिहार ॥ 
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लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, 
शास्त्री, सा० र०, सा० आ००-- 
ज०--अक्टूबर १६१६ ; श्री- 
सत्युंजय फार्मेंसी के व्यवस्था- 
पक ; आदर्श आयुर्वेद्कि 
कंपनी लिसिटेड के मेनेजिंग 
डाइरेक्टर ; अप्र० रच०--- 
रसगंगाधर  विमश, साहित्य 
आर समाज. हिंदी भाषा का 
विकास ; प०--श्रीरूत्युंजय 
भवन, ऐबटरोड , लखनऊ । 

लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी-- 
डदीयमान लेखक और साहि- 
स्य-्प्रेमी विद्यार्थी ; जञ०-- 
१६१६ ; रच०--जीवन- 
संघ, नीला लिफाफा ; 
प्रि० थवि०--दशन शाख 
ओर ललित साहित्य ; पृ०-- 
लाटूशरोड, कानपूर । 

लक्ष्मीघर चाजपेयी-- 
हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित, 
धुरंधर लेखक और विद्वान ; 


ज्ञ०--१८८७ भू० पू० 
संपादक हिंदी अंथसाला- 
मासिक ; हिंदी केसरी', 


जित्रमय जगत सासिक, आर्च- 


और संगीत ; 


मित्र, राष्ट्रमत, तरुणभारत- 
अंथावली और लच्मी आर्ट 
प्रेस के संचालक ; रच्‌०-- 
भमो०-धर्मशिक्षा, गाहंस्थ्य- 
शास्त्र, सदाचार, नीति, काव्य 
अल्लु ०-- 
वचद्राघात, उषाकाल, चंद्रगुप्त, 
मेघदूत, संस्कृत मेघदूत का 
समश्लोकी और  समवृत्त 
अनुवाद; दूसरों के साथ-- 
दासबोध, रामदास चरित्र, 
शालोपयोगी भारतवर्ष ; प०-- 
गांधी नगर कानपुर । 
लक्ष्मीनारायणु--अ ०भा० 
चरखासंघ की विहार शाखा 
के अधानमंत्री ; बिहार में 
खादी आंदोलन के मुख्य 
उन्नायक ; “खादी सेवक के 
संचालक-संपादक ; खादी 
के प्रचार और उसके अरथशाख 
तथा उसकी उपयोगिता पर 
अनेक मदत्वपुूण लेख ; 
प०--म्ुजफ्फरपुर । 
लक्ष्मीनारायण टंडन, 
एस० ए०, सा० र०--यात्रा- 
साहित्य के उदीयमान लेखक, 
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खाहित्य-प्रेमी और अचार- 
क्षेत्र से दूर रहनेवाले कवि; 
ज०--१२ जुलाई १६१२ ; 
शि०--लखनऊ., नागपुर ; 
रच०---संयुक्नषआंत की पहाड़ी 
यात्राएं, रचनाबोध, सातृभाषा 
के पुजारी ; अप्र०--दुलारे 
दोहावली-समीक्षा, संयुक्कप्रांत 
के तीथस्थान, हृदय-ध्वनि, 
सप्तप्रवेश,  अंताक्तरी-प्रकाश, 
भाग्यविधान-उप०,  ग्रवेश- 
कहा० ; प०--अ्रध्यापक, 
क्यलीचरण हाई स्कूल, 
लखनऊ | 

लक्ष्मीनारायण दी कच्षित, 
एूस० ए०, सा० २०--प्रसिद्ध 
लेखक और सुयोग्य अध्या- 
पक ; ज०--१६०० नेवाडी 
जिला इटावा; शि०--प्रयाग, 
आगरा,; जा०--संस्क्ृत और 
अंगरेजी ; अप्र० रच्च०-- 
विविध पत्र - पत्रिकाओं सें 
प्रकाशित अनेक सासयिक 
लिबंधों के संचह ; पृ०--- 
एंग्लो बंगाली इंटरमीडियट 
कालेज, अयाग । 


लक्ष्मीनारायण मूँदड़ा, 
भारतीय'--उदीयमान ल्े- 
खक और साहित्य-पेसी प्रचा- 
रक ; ज्ञ०--१ ६ १७; जा०--- 
मराठी व अंगरेजी ; सा०-- 
राष्ट्रभाषा अचार, कांग्रेस का 
कार्य ; रछ०--अनेक साहि- 
त्यिक लेख ; ध्ि० घि०-- 


साहित्य ; प०--शाखा--- 
सस्ता साहित्य मंडल, बजाज 
बाडी, वर्धा ।_ 


लक्ष्मीनारायण लाल, 
रायसाहब, एक्स एस० एल० 
ए०; जञ०--१ ३ मार्च १६१३; 
स[|०--ल चमीग्रेस” के संस्था- 
पक, भू० एू० संपादक 
लच्सी', गृहस्थ $ रच०--- 
समुद्रयात्रा, हिंदू. मुस्लिम 
एकता, गीतारलावली, आरती, 
श्रीरासहदय, चित्रगुष्त कथा ; 


प०--वकील, औरंगाबाद, 
बिहार । 
लक्ष्मीनारायण शास्त्री 


पालीवाल ;$ विद्या-विभाग 
कांकरोली के सरस्वती भंडार 
के अबंधक ; अनेक सुंद्र लेख 
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लिखे हैं; प०--कांकरोली, 
मेवाड़ । 

खदमोनारायण शुक्र, 
एस० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० र२०--कवि और साहि- 
त्य-सेवी ; ज़्०--सं० १६६२ 
गोरखपुर ; शि०--अयाग, 
लखनऊ ; रच०--पतद्चास्मक 
गंगागरिसा ; प०---एडवोकेट, 
गोरखपुर । 

लक्ष्मीनारायण. सिंह 
'खुधांश', एम ० ए०; ज०-- 
3१८ जनचरी १६०८ ; शि०--- 
भागलपुर; रच०--भागलपुर; 
भू० पू० संपादक “कुमार! 
साहित्य, राष्ट्रसंदेश ; आअच्र० 
रच०--आआतृप्मेम, गुलाब की 
कलियॉ, रसरंग, वियोग, 
काव्य से अभिव्यंजनावाद, 
जीवन के तत्त्व और क्वाच्य के 
सिद्धांत ; प्रि० चि०---ससा- 
लोचना ; पृ०--आस रूपस- 
पुर, पो० धमदाहा, पूर्णिया, 
बिहार । 

सक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, 
यी० पु०, सा० र०, शासत्री-- 


हिंदी के उदीयमान सुल्लेखक ; 
शि०--प्रयाग, पंजाब तथा 
काशी ; सा०--हिंदी साहि- 
त्य सम्मेज्ञन की ओर से 
सद्गास प्रांत में हिंदी प्रचारक; 
“खिलौना” के सहकारी 
संपा०; जा ०--हिंदी, श्रंगरेजी 
तथा संस्कृत; रच्चु०--रमेश- 
चंद्र दत्त ; स्वासी विवेकानंद, 
जगदीशचंव्र बोस, भारतेदु 
हरिश्चंव्र, प्रथ्वीराज, भगवान्‌ 
रामचंद, नल दमयंती, फुर- 
फुर-फुर, भेंसासिंह ; कई 
टीकारयें जिनसे रहिमन नीति 
दोहावली तथा शिवाबावनी 
की ठीकाये असिद्ध हैं; देव- 
कवि कृत 'भावविल्लाश” काव्य 
का संपादन भी किया है; 
प०---अ्रध्या पक, सधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, 
सुल्तानपुर । 

लक्ष्मीनिवास गनेरीवाल, 
राजा--अ हिंदी प्रांत हैं दरा- 
वाद के सुविख्यात हिंदी-प्रेमी 
और हिंदी प्रसारक ; ज्ञ०-- 
१६०७ हेदराबाद ; अध्यक्ष 
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हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ; 
अपने ग्रांत सें हिंदी का प्रचार 
करने का यथाशक्तकि ब्ञयत्र 
करते हैं ; पए०--सीतारास 
बाग, हैदराबाद ( दक्षिण ) । 

लक्ष्मीपतिसिह, बी० 
ए० ; सैथिलवंधु के सुयोग्य 
संपादक; रक्चष ०---चारुचरिता- 
चली, चामुंडा ; प०--मधेपुर, 
देवड़ी, दरभंगा । 

लक्ष्पी प्रसाद मिश्र 
कविहृद्य/ ; ज०--१२ 
जनवरी १६१२ ; शि०-- 
जबलपुर ; सा०--पशुबलि- 
निरोध” सभा के उपसभा- 
पति ; रच०--बालवॉसुरी ; 
सप्त०---जीवनदीप, प्रसा ; 
प०--परकोटा, सागर । 

लक्ष्मीपसादमिय्यी रमा 
मध्यम्रांत के लब्ध प्रतिष्ट साहि- 
त्य अमी; ज्ञ०-१ ८८७, जा[०- 
संस्कृत, अंगरेजी, गुरुसुखी, 
बंगला ; रच०--चवंघुवियोग, 
काल का चक्र, पेमवंधन, 
महिलायांयन,  स्तुतिप्रबंध, 
साहित्य - पूर्णिमा, साहित्य- 
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वाटिका, कोकिला, साहि- 
त्यिक हासविलास, प्रेमशतक्क ;. 
प०--हटा, दमोह, सी० पी० । 
लालचंद जैन, बी० ए० 
एल-एल० वी० ; अण० भा० 
दिगंबर जैन परिपद्‌ के सभा- 
पति ; रच०---'ससय सार” 
का सरल अनुवाद ; प०-- 
एपुंडवोकेट, रोहतक । 
खलालस्सिंह शक्कावत, बी ० 
एु०, एल-एल० बी०, जु०--- 
१८६४; हिंदी के विशेष प्रेमी, 
उदयपुर की हिदी-विद्या-पीठ 
को ७)का प्रतिसास दान देते हैं; 
प्रतापवाचनालय के संस्थापक; 


ध्रिर्णव०--डर्पानिषद्‌ साहित्य ;: 
प०--सेटेलमेंट. आफिसर, 
उदयपुर, सेवाड । 

लूणारास कोशिक 


“अरुण”, उदीयमान कवि तथा 
लेखक; ज०--१ ६१ २; सा[०- 
राजस्थानी संघ बंबई का 
मत्रित्व;. र२०--विभावरी:; 
पघ्रि० वि०--साहित्य-लेवा; 
आ्प०--प्रभात संगी त; प०--- 
भास्कर भुवन- फाणस चाडढी, 


$ 
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खंबई नं० २। 
लेखावती जैन--प्रसिद्ध 
लेखिका तथा राष्ट्रसेविका; 


जझ्०---१६&०७; 'अनेक उत्तस 
व्याख्यान दिए हैं; हिंदी में 
कई सुंदर पुरतके लिखों; 
पंजाब लेजिस्लेटिव कॉसिलड 
की भूतपुर्वे सदस्या; प०-- 
अंबाला । 
लोकनथा, सा०वि--दक्षिण 
भारत के सहृदय-हिंदी-प्रेमी; 
हिंदी-प्रचार-सभा मद्रास की 
शिक्षापरिषद्‌ तथा व्यवस्थापक 
समिति के सदस्य; समाज के 
भू० पू० संपादक; रच०--माई 
आइडिया आफएन आहइडडि- 
यल टेम्पुल, सर० सीं० ची० 
रमन की जीवनी, अआहिंसाधर्म 
की परभार्वाध, गोधघन; प्‌०--- 
शांतिमंदिर, ७४ जी-स्ट्रीट, 
डलसर. बंगलोर छावनी। 
लोचनप्रसाद पांडिय-- 
हिंदी के प्रसिद्ध ग्रौढ़ लेखक, 
विद्वानू और सातृभाषा-प्रेसी; 
ज०--१८८६; शि०---संब- 


लपुर; सा०--महाकोशाल 


इतिहास-समिति के जन्मदाता 
ओर अवेतानक संपादक; हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के स्थापन 
में भी आपने विशेष योग 
दिया; आंतीय हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन 
( १६२१ ) और आंतीय इति- 
हास-परिषद्‌ के रायपुर अधि- 
वेशन ( १४३६ ) के आप 
सभापति रह चुके हैं; रच०- 
दो मित्र, अवासी, बनीति- 
कविता, कविता-कुसुम, रघु- 
वंशसार, वीर जाता लच्मण, 
कविता कुसुममाला, हमारे 
पुज्यपाद पिता, छत्तीसगढ़ 
भूषण हीरालाल, प्रेमप्रशंसा, 
छात्र-दुर्दे शा; साहित्य:सेवा, 
चरितमाला, आनंद की 
टोकनी, सेवाढ-गाथा, साधव- 
मंजरी, बालविनोद, बालिका 
विनोद, महानदी, नीतिशतक 
का पद्यानुवाद, कृषकवालसखा, 
कोशल प्रशस्ति रत्नावली, 
कोशल रलसाला, पद्य-पुष्पा- 
जलि, जीवनज्योति; चि०--- 
सहानदी खंडकाव्य पर आपको 
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काव्यविनोह की उपाधि- 
अदान की गई थीं; पृ०-- 
काशी । 

वर्धमान, शास्त्री, न्‍याय- 
तीथ--संपा--हिंदी जैन 
बोधक; रच०-अल्ु ०-- 
दानशासन, कल्याखकारक, 
भरतेश-वेभव, निमित्त शास्त्र; 
प०--शोलापुर । 

चररुचि रा, एम० ए०; 
कुशल कहानी लेखक; चित्रपट- 
संबंधी अनेक आलोचनात्मक 
लेख; प०--महेशपुर, संथाल 
परगना । 

चसंतलाल दोपणलाल 
शर्मा--आयुर्वेद महामहोपा- 
ध्याय--साहित्य के प्रेमी, हिंदी 
के अधिकारों के समर्थक और 
उसके निष्काम सेवक, हि० 
सा० सम्मे० के परीक्षाथियों 
को अवैतनिक शिक्षा देते हैं-- 
ए०---प्रिसपल भाई टीकस- 
दास नावकरास सिघु मातंड 
आयुर्वेद घिच्यालय, हैदराबाद, 
सिध । 

तबजकिशोर नारायण, 


नी 


बी० ए०--साहित्य-प्रेमी' 
विद्यार्थी और डदीयमान 
लेखक; ज़०---१ ६ १ ७; शि ०--- 
लाहौर; सा०--भूत० हिंदी 
प्रोफेसर सहिला काज्लेज, 
गुजरानचाला; वर्तमत्न अधान 
प्रबंधक, सामयिक साहित्य 
सदन; खंपा०--शांति', 
लाहोर; रच्च०--सिंहनाद, 
आज का प्रेम, चंपा आदि तथा 
अनेक अग्रकाशित साहित्यिक 
ओर सामाजिक लेख-संग्रह; 
ए०---चेम्वर लेन रोड, लाहोर। 

त्रजनंद्नसद्याय 'ब्रजवब- 
ल्भ--बी० ए०, बी० एल०; 
आरा-निवासी सुश्नसद उप- 
न्‍्यास-लेखक, आलोचक ओर 
संपादक ; जु०--१८७४ ; 
आरा ॥ ना० प्र० सभा । 
( आरा ) के भू० मंत्री; 
बिहार भ्रा० हिं० सा० सम्मे० 
( बेगूसराय, मुंगेर ) के 
सभापति ; भू० संपा०-- 
“शिक्षा', समस्यापूर्ति! और 
साहित्यपन्निका! ; रचे०--- 
राजद्रमालती,. च्जविनोड, 
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हनुमान-लहरी, बूढ़ा वर, 
अद्भुत प्रायश्चित्त, चंद्रशेखर, 
लालचीन, विस्थ्त सम्राट, 
राधाकांत, सॉदर्योपासक, 
विश्वदृुशन, अरण्यबाला, 
उद्धव, सत्यभामा-मंगल, अर्थ- 
शास्त्र, बलदेवग्रसादु मिश्र, 
राधाकृष्णदास,  बंँकिमचंद, 
मेथिल कोकिल विद्यापति ; 
“चघि०--इहनके विख्यात उप- 
न्यास सोंदर्योपासक का मराठी 
ओर गुजराती में तथा 'लाल- 
चीन” का अगरेजी में अनुवाद 
हो चुका है ; प०-चकील, 
आरा, बिहार । 

बजमोहन मिश्र 'बजेश', 
डाक्टर; सुप्रसिद्ध हिंदी-प्रेमी 
सुलेखक; हिंदी, अंग्रेजी और 
संस्कृत में काफी लिखा है; 
कहानी की एक नई शैली 
आपने चलाई है; प्‌०--देव- 
बंद, सद्दारनपुर । 

नजरलदास, बी० ए०, 
एल-एल० बी१--च्रजमाषा- 
कविता के मर्मक्, इतिहासकार 
अनुवादक और संपादक ; 


ज०-१८६० ; शि०--काशी ; 
जा०---संस्क्ृत, उदू', फारसी, 
बंगला ; काशी ना० प्र० सभा 
के उपसंत्री ( सं॑० १६७७-८० ) 
मंत्री ( स॑ं० १8८१३ ), अश्थसंत्री 
( सं० १६६५-६७ ) प्रबंध- 


' समिति के लगभग बीस वर्ष 


से सदस्य, स्थायी सदस्य; 
ले०--१६०९ ; संपा०र०--- 
खुसरो की हिंदी कविता, 
प्रेमसांगर, तुलसी ग्ंथावत्नी 
( सभा की ओर से ), रहिमन 
विज्ञास, संक्षिप्त राभस्वयंवर, 
मुवराराक्षस, नंद्दास-कृत अमर- 
गीत, भाषाभूषण, जरासंध- 
वध सहाकाच्य, इंशा उनका 
काव्य और कहानी, भषण- 
अंथावली,. सत्य-हरिश्चंद्र, 
भारतदुअंथावली (८ द्वितीय 
भाग ), भारतेंदु नाटकावली 
( दो भाग ), भारतेदु-सुधा 

अजु० २०--हुमाय नामा 
नआसिरुल उमरा( दो भाग ), 
काव्यादश; मा[ा० २र०--सर 
हनरी लॉरेंस, बादशाह 
डुमायू, यशवचंतासिंह तथा 
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स्वातंज्य युद्ध, हिंदी साहित्य 
का इति०, भारतेदु हरिश्चंव्र, 
हिंदी नाव्य-साहित्य ; अप्र० 
२०--शाहजहाँ, खडी बोली 
साहित्य, नंददास अंथावली 
आदि; प०--काशी । 
बजशंकर प्र साद---वसं- 
तपुर निवासी परमोत्साही एवं 
कर्मठ पत्रकार; “योगी” के 
संपादक ; पृ०--पटना । 
तू दावनविहारी--उदीय- 
मान कहानी-लेखक और 
डत्साही सार्वजनिक कार्यकर्त्ता; 
जञ०--१६१ १; शि०--पटना 
विश्वविद्यालय; सार्वे०-- 
सहा० मं० “साहित्य परिषद्‌! 
तथा “आरा-साहित्य संडल!; 
रच०--“मधुवन' तथा 
आकांक्षा; प्रि०ण थघि०-- 
कऋहानी तथा उपन्यास; प०-- 
शिक्षक, टाउन स्कूल, आरा। 
तचुदावनलाल वर्मा, बी० 
ए०, एल-एल० बी--वतंमान 
हिंदी साहित्य के गण्यसान्य 
नाटककार और ओऔपन्यासिकर; 
ज०--१८४६० _ मऊरानीपूर; 


रच०--उप०--गढ़ कुंडार, 
संगस, लगन,प्रत्यागत, कुंडली- 
चक्र, प्रेस की भट, विरादा की 
पदरमिनी; ना०- धीरे-धीरे; 
इनके अ्रतिरिक्न कई नाटक 
ओर लिखे जो आजकल 


' अप्राप्त हैं; वि०ए--अआपके नाम 


से कोतवाल की करामात” 
नासक एक उपन्यास भी छुपा 
है, पर वह आपकी चीज नहीं 
है--आपके किसी सित्र की 
रचना है; भूल से आपका 
नाम छाप दिया गया; प०--- 
झॉसी । । 
वंशलोचनप्रसादू-- विहार 
के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीरामलो- 
चनशरणजी के छोटे भाई; 
ज०--१८६२; रच्च ०--कहा- 
नियों का गुच्छा, व्याख्यान 
संबंधी कई पुस्तकें; प०-- 
लहेरियासराय, बिहार । 
चवंशीघर मिश्र, एम० ए०; 
एल-एल० बी, एम एल० 
एू०, सा० २०--साहित्य के 
अध्ययनशील विद्वान औौर 
कुशल लेखक; ज्ञ०--१६०२; 
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सा०--खीरी ग्रांत की व्यव- 
स्थापिका के सदस्य, कांग्रेस के 
उत्साही कार्यकर्ता होने से 
अतेक बार जेल भी हो आए 
हैं, बंगला की पुस्तकों का 
अनुवाद किया है, हिंदी-सा- 
हित्य सम्मेलन प्रयाग के 
प्चार-विभाग की उपर्सामति 
के सदस्य भी हैं, लखनऊ 
विश्वविद्यालय हिंदी यूनियन 
ओर लखनऊ के 'साध्ताहिक 
लोकमत” पत्र के खंपए[० ; 
रच०- अजब-देश, , हुकछ्ला 
हुआ, गरणित-चसस्कार तथा 
सुगृहणी, आओो नंगे रहें, 
प्रि० थि०- राष्ट्रीय साहित्यिक 
सेवा; प०---लखी मपुर, खीरी। 

चासुदेव उपाध्याय, एम० 
ए०, बी० एस-सी०--सुप्रसिद्ध 
इतिहासज्ञ और सुलेखक; 
ज्ञ०---१६०७ वलिया; 
बच ०--गुप्तसा म्राज्य का इति- 
हास; अप्र ०--विजयनगर 
साम्राज्य का इतिहास; चि०--- 
गुंछघसान्राज्य के इतिहास पर 
आपको १२० ०) का मंगला- 


प्रसाद पुरस्कार मिल्ला है; 
प०--लाइब्रेरियन, गवनमेंट 
सेंदटूल ल्ञाइबेरी, प्रयाग । 

वासुदेवनारायण सखिद्द 
अखोरी--धमार - निवासी 
अंगरेजी के असिद्ध विद्वान, 
अनुवादक और संपादक; 
बिहार सरकार के हिंदी अनु- 
वादक; देनिक बिहारी के 
संयुक्त संपा०; “माडरन बिहार' 
( पटना ) के भू० प्रधान 
संपा० आर. लीडर 
( इलाहाबाद ) के भू० अधान 
सह० संपा०; अजच्चु०---उप- 
निषदों का अगरेजी में अनु- 
चाद किया; रख्च०--श्री 
रूपकलाजी की एक कॉकी, 
रूपवर्ती ( उप० ); प०-- 
पटना | 

वाजुदेवप्रसाद मिश्र, 
एस० ए०, सा० र२०--डदी- 
यसान लेखक और साहित्य- 
ग्रेसी ; शि०--अयाग ; भूत० 
सहकारी संपा०--'हिसा- 
लय, सम्मेलन परीक्षाकेत्र 
एटा के संस्थापक ; राच०-- 
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घिनयपतन्रिकों की टीका, 
रचना तथा अन्य भक्ति और 
योग संबंधी लेख - संग्रह ; 
प०--अध्यापक हाई स्कुल, 
एटा । 

बाझुदेव व्मो ; ज०-- 
१६०३ जसालपुर ; भू० पूु० 
संपादक--“सिल्लाप' “डउदू , 
“गुरुघंटाल', “वंदेमातरम ; 
इस समय सि्रियों की असिछ, 
मासिक पत्रिका शांति! 
का संपादन - संचालन कर 
रहे हैं ; पृ०-- शांति” कार्या- 
लय, लाहौर । । 

वासुदेवशरण अग्नवाल, 
एस० ए०, एल-एल० बी०--- 
सुप्रसिद्ध इतिहास-मर्मश और 
विद्वान लेखक; ज०---१ ६०४; 
रख०--उरु-ज्योति ; अर्वा- 
चीन विनेचनात्मक पदछति से 
संपादित किए हुए आचीन 
संस्कृत, पाली तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं के प्र्थो 
के संस्करण; भारतीय संस्कृत्ति 
से संबंधित गअंथों का लेखन 
झ्रौर प्रकाशन ; भारत की 


जनपदीय भाषाओं का अध्य- 
यन ओर प्रकाशन ; चि० भूत 
क्यूरेटर, प्राविशियल स्यु- 
ज़ियम; प०--लखनऊ | 

चाखुदेव शास्त्री कझ- 
णेश', प्रसिद विद्वान, कुशल 
लेखक और साहित्य-प्रेमी ; 
ज०--१६१६ भरतपुर 
रच०--ख्री शिक्षा-साहित्य, 
घेवाहिक आनन्द संस्कार 
विधवा और समाज व्याख्यान 
रतमाला ४ भाग, श्लोक 
पंचरत्न, शुक्‍लाहेत सम्प्रदाय के 
अणुमास्य का अनुवाद $ 
भाग ; प०--अध्यापक, सहा- 
राजा स्कूल, कॉकरोली, 
मेवाड़ । 

विजयबदादुर श्रीवास्तव 
एल० - एल० बी०--अ्रसिद्ध 
हिंदी लेखक, इतिहासकार 
तथा अध्ययनशील साहित्य- 
प्रेमी ; ज०--१६११ ; पघि० 
थि०--साहित्य और इतिहास; 
रच०- आअ्िपुरी का इतिहास; 
झप्र०--भारतीय शासन से 
संबंधित एक अगरेजी ग्रंथ और 
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दो साहित्यिक ल्ेख-संप्रह ; 
प०--१० ६ नाथ सिर्विंग स्टे- 
दान, व्योहार बाग जवलूपूर । 
विजयलिंह पटेल 
“धविजय'-प्रसछ लेखक, 
अध्ययनशील विद्वानू तथा 
साहित्य सेवी ; ज़०---१६०८; 
अप्र० रच्च ०---लेख, काव्य, 
कहानी-संग्रह ; थि०--हिंदी 
के प्रचार एवं प्रसार में सदुद्योग; 
प०--रईस, भोपाल |. 
विद्याकुमारोी भारगव-- 
गद्यगीत लेखिका और उदीय- 
सान कवयित्री; ज़ञ०--१६१७; 
शि०--जबलपुर ; रच०-- 
श्रद्धांजलि ; पि० चि०--- 
मीरा की कविता ; प०-- 
भागव-हाउस, जबलपुर । 
विद्यादेवी महोदया-- 
सुप्रसद्ध पंडिता और' साहि- 
त्य-लेखिका ; जा०-- अंग्रेजी 
संस्क्रृत, वेंगला ; स[०--- 
अखिल भारतवर्षीय, सनातन 
धर्मी महिलाओं की संस्थापना, 
आयमहिला की संस्थापना ; 
नभामंल स्कूलघर्म  सेविका 


विद्यार्पीड, प्रकाशन विभाग , 
रच०-वाणी पुस्तक-माला 
संस्था के द्वारा कठोपनिषद्‌ 
टीका, सती सदाचार परलोक 
तत्त्व, ब्तोत्सव कौमुदी, आदश 
देवियाँ, गीता का त्रिविध 
स्वरूप, वेदांत दर्शन, इंशो- 
पनिषद्‌, धर्मतत्व, भारत- 
धर्म समन्वय ; प०--आर्य- 
महिला कार्यालय जगतगंज, 
बनारस । 

विद्याधर चतुर्वेदी, एम० 
ए० ( हुय ५, एल० टी० ; 
सा० २० $  ज्ञु०--१६०<* 
मैनपुरी ; सा०--मद्गास, 
आसास में हिंदी श्रचार कार्य, 
माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय के 
मंत्री, सम्मेलन की परीक्षाओं 
के अचार में विशेष योग देते 


्& 


है ; आजकल पुराने साहित्य- 
अंथों क्री खोज कर रहे हैं; 
प्र०--सहकारी अध्यापक, 
शिवपुरी । 

विद्यानंद्‌ शर्मा, एम० ए०, 
हिंदी के सुप्रसद्ध लेखक ; 
कई सुंदर लेख प्रकाशित ; 
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राजस्थान में हिंदी प्रचार में 
विशेष योग दिया ; प०-- 
हेडसास्टर, सनातनघमे विद्या- 
लय, डीडवाना, मारवाड़ । 
विद्यासास्कर शुक्ल, 
एस० एस-सी ०, पी-एच०५ 
डी०, पी० ० एस०--भ्रॉसद्ध 
विद्वान और अध्ययनशील 
लेखक $ ज्ञ०--१६१० 
शि०---लखनऊ, मध्यप्रांत 
ओर अयोध्या ; सा०--हाई 
स्कूल बोर्ड की हिंदी कमेटी, 
चाटनी, जुआलोजी, एगप्रीकल- 
चर आदि कसेटियों तथा 
नागपूर यूनीवर्सिदी की बोर्ड 
आफ स्टडीज इनवाटिनी, 
'फैकल्टी आफ साइंस के 
सदस्य ; स्था०--कालेज आफ 
साइंस हिंदी साहित्य-समिति, 
नागपूर ; रच्च०--सेरे गुरुदेव 
( अनु० ), भररासकृष्ण 
लीलाम्इत, शिकागों वक्ता, 
श्रीरामकृष्ण वचनाम्त, परि- 
ब्राजक, भक्तियोग, विज्ञान 
अवेश आदि अनेक अनुवादित 
आऑर्लिक तथा वेज्ञानिक गंथ 


और कई एक अग्र० लेख 
संप्रह ; वि०--अ्रध्ययन के 
समय आपने “रुचि रास 
साहनी प्राइज” आदि अनेक 
पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति 
पाई ; हिंदी का प्रचार भी 
यथासाध्य करते रहे ; आपने 
फासिस घप्लांट्स' वैज्ञानिक 
आविष्कार में भी यथेष्ट प्रयत्न 
किया है तथा कई वर्ष और 
अब तक रिसचं में संलग्न 
रहे ; प०--एसिस्टेंट प्रोफेसर 
आफ बाटिनी, कालेज आफ 
साइंस नागपूर । 

विद्यासूषण अन्नवात्र, 
एस० ए०, सा० २०--हिंदी 
प्रेमी विद्ानू और समालो- 
चक ; शि०--मथधुरा, आगरा; 
रखच०--पत्र - पत्रिकाओं में 
पकाशित कई आलोचना- 
त्मक लेखों के संप्रह ५ घि०--- 
झापके छोटे भाई अश्रीभारत- 
भूषण अग्रवाल एस० ए० भी 
हिंदी के अच्छे लेखक हैं; 
प०--हिंदी प्रोफेसर, चंपा 
अग्रवाल इंटर कालेज, मंथुरा। 
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विद्यावती “को किल्-- 
प्रसिद्ध देश-प्रेमिका और कव- 


थिन्नरी ; ज०--१६१४ ॥ 
शि०--अयाग $ रच०-- 
अंकुरिता, माँ ; भू० पृ० 


संपादिका ज्योति $ प०-- 
छ० श्रीजिलोकीनाथ सिनहा 
एस० ए०, एल० टी०, सहा० 
मंत्री कायस्थ पाठशाला, 
प्रयाग । 

विध्येश्चरी प्रसाद शास्त्री; 
संस्कृत और हिंदी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान; सूर्योदव! और 


७ 


सुप्रभातसम' के संपादक 
आय र्माहला' में अनेक धार्सिक 
लेख ; प०--हेडपंडित, संट्रल 
हिंदू स्कूल, काशी | 
घिनोदशंकर व्यासख--- 
आसद कहानीकार, निवंध- 
लेखक और उत्साही पत्रकार ; 
सा०--भूत० संपा० और 
संज्त।०--पाक्षिक जागरण ; 
अ्रव पझ्ाज! के संपादकीय 
विभाग में काम कर रहे हैं ; 
रचा०--मधुकरी--ठों भाग, 
कहानी--णएुक कला, विदेशी 


पत्रकार, प्रसादुजी की डप- 
न्यास कला ; प०--बनारस ) 
विमलरानी, बी० ए०-- 
उद्ीयमान कहानी-लेखिका ; 
ज०--१४ अगस्त १६२२ ; 
शि०--आगरा विश्वविद्या- 
लय ; इनका विवाह अलीगढ़ 
के रईस कुँवर शीलेब्रसिह, 
एम० ए०, एल-एल०* बी० से 
हुआ है ; रच०---अनुराग-- 
कहानी-संग्रह ; अप्र०--दो 
तीन कहानी, कविता और 
गद्यगीत-संग्रह तथा उपन्यास; 
प०--अ्रत्चघी गढ़ । 
चिमलादेंवी._ 'रमा, 
साहित्यचंब्रिका'-अखिदू कव- 
थित्री और सामथिक निबंध- 
लेखिका ; रच०-शिक्षा- 
सौरभ ; पअ्रप्र०--खत्री-शिक्षा 
और उनकी दशा-सुधार-संबंघी 
सामयिक लेखों तथा कवि- 
ताओं के दो-तीन संग्रह ६. 
प्‌०--डुमरॉव । 
विश्वनाथप्रसाद, एम* 
ए० ( संस्कृत, हिंदी ), सा० 
आा०, सा० र०, बी० एल५०--- 





( २२६ ) 


सुप्रसिद्ध विद्वान, साहित्य- 
प्रेम्नी लेखक और अध्ययनशील 
आलोचक; ज्ञ०--३० अगस्त, 
१६०९६; शि०--पटना विश्व- 
विद्यालय ; सा०--सारन 
जिले के द्वितीय हिं० सा० 
सम्मेलन के सभापति ; बिहार 
आं० हिंण सा० सम्से० के 
मंत्री १६३४-४० ; अब इसके 
सद॒स्य ; पटना विश्वविद्यालय 
के संदर्स अंथो के संपादन- 
मंडल के सदस्य ; अनेक उच्च 
परीक्षाओं के परीक्षक ; छुपरे 
की सुविख्यात संस्था श्री- 
शारदा नाव्य-ससिति तथा 
ओऔशारदा नवयुवक समित्ति 
के जनन्‍्सदाताओं और करण्णु- 
घारों में ; हिंदुस्तानी पारि- 
सापषिक कोष तैयार करने के 
लिए. बिहार सरकार द्वारा 
नियुक्त उपसभिति के सदस्य ; 
लेख०--१६२९४ ; रच०--- 
,मोतती के दाने-कवि० ; 
अआ्प्र०--विविध पत्न-पतन्नि- 
काओ और अभिनंदन पंर्थो 
में प्रकाशित लेख, जैसे रामानंद 


ओर उनका युग, भारत के 
प्राचीन विश्वविद्यालय. हिंदी 
के आदि कवि सरहपाद, 
सारतीय नाव्यशासत्र, विश्व- 


विनोद, पं० रामावतार 
जी० ;$ प०-+अध्यापक, 


हिंदी विभाग, पटना कालेज, 
पटना । 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
एम० एू०, सा० २०--प्रसिद्ध 
समालोचक, संपादक और 
हिंदी प्रेमी; ज०--सं० १६६३ 
धद्दनाल काशी $ जा०-- 
संस्क्ृत,अं ग्रेजी; शि०---काशी, 
प्रयाग ; सा०--काशी विश्व- 
विद्यालय के हिंद्दी के अध्या- 
पक, भगवानदीन विद्यालय 
सें लगभग १७ वर्ष तक बिना 
शुल्क अध्यापत ; शूत० 
संपा०--वर्णा श्रम”, (सनातन 
धर्म ; रच०--हिंदी सें बाल- 
साहित्य का विकास, काव्यांग 
कौमुदी तृतीय भाग, पद्माकर 
पंचाद्ृत, बिहारी की वाग्वि- 
भूति, रानियाँ, बुद्धमीमांसा, 
हम्मीर हठ, रसिकर्मया की 


ता 
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टीका, काब्यनिर्यय की 
टीका, गीतावली की व्याख्या, 
प्रेमचंदनी की कहानी कला, 
रसमीमांसा और सानस टीका 
( अग्ररकाशित ); प०--हिंदी 
अध्यापक, काशी विश्वविद्या- 
लय, काशी ॥ 

विश्वनाथ राय, एम० 
ए०, एल-एल० वीं०--साम- 
यिक समस्याओं के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी और कुशल 
लेखक ; ज०--१६०६ ; 
रच०--भारत में स्युनिसिपल 
ओर छडिस्ट्रिक्बोर्ड का 
विकाश, मिश्र की स्वाधीनता 
का इतिहास, चीन की 
राज्य क्रांति, थ्रास्य अथंशासत्र, 
मुसलिस लीग का पडयंत्र, 
प्रेम के आसू, मायावी संसार, 
विनाश की और, महात्मा 
गांधी, हिटलर, नेपोलियन, 
टाल्सटाय, सहाराणा अताप, 
शिवाजी, समर्थ गुरु रासदास, 
राजब्रमसाद ; ध्ि० बि०-- 
राजनीति ; प०--अ्रध्यापक, 
दी० ०० घी० कालेज, काशी। 


विश्वप्रकाश दीक्षित, 
बटुक', सा० र२०--हिंदी- 
प्रेमी अचारक ; ज़०---१६२०; 
जा०--गुजराती, बंगला ; 
खा०--सत्याग्रह में कारा- 
वास भोगी कांग्रेसी कार्यकर्ता ; 
रच०--अतिच्छाया० (होम- 
व॒ती देवी और कृष्णचंत्र शर्मा 
चंद्र के साथ ); प०-- 
राणाप्रताप स्ट्रीट, कृष्ण नगर, 
लाहौर । 

विश्वमोहनकुमार सिंड, 
एम० ए० ; सज्जनपुर के 
यशस्वी लेखक; ज़ञ०--१६००; 
कई स्फुट लेख, कहानियाँ ; 
दो अप्र० उपन्यास ; प०-- 
प्रिसिपल, चंत्रधारी मिथिला 
कालेज, दरभंगा । 

विश्वेश्वरनाथ रेउ-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विह्यन्‌ प्रतिष्ठित आचार्य और 
सुलेखक ; ज्ञू०--१८६० ई० 
जोधपूर ; सा०--चार वर्ष 
तक इतिहास कार्यालय में 
कार्य किया ; संस्कृत के श्रोफे- 
सर तथा जोधपुर के पुरातत्त्व 
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विभाग के अध्यक्ष भी रहे; आप 
१8४२ में हिंदू विश्वविद्यालय 
काशी द्वारा इतिहास विषयक 
एस० ए० की थीसिस के परी- 
क्षक नियुक्त हुए ; इसी 
वर्ष उन्होंने गवन मेंट की ओर 
से “महामहोपाध्याय”ः की 
उपाधि भी पायी ; रच०-- 
भारतके प्राची न राजवंश, राजा - 
भोज, राष्ट्रकारों का इतिहास, 
मारवाढ़ का इतिहास, मेवाड़- 
गौरव, राठौर-गौरव, विश्वेश्वर 
स्मृति; कई पुस्तकों पर इन्हें पुर- 
स्कार भी मिला है; शेव सुधाकर 
इनकी अनुवादित है ; साथ 
ही कृष्णविलास और वेदांत 
पंचक आदि पुस्तकों का भी 
संपादन किया है ; इसके 
अतिरिक्त ढोला मारवाढ़, 
शिवरहस्य, शिवपुराण तथा 
क्ृष्णल्लीला आदि पुस्तक भी 
लिखी हैं ; इन्होंने कई एक 
हिंदी तथा अंगरेजी लेख भी 
लिखे हैं ; प०--जोधपुर । 
विश्वंभरसहाय 'प्रेमी-- 
प्रॉसद्ध लेखक तथा पत्रकार ; 


जञ०--१३०० ; ग्रेमी प्रिंटिंग 
प्रेस ,के संस्थापक; तपोभूमि! 
के संपादक ; रच०--अनाथ 
अबला, अभागिनी अबला, 
सम्राट अशोक, हफं, राम- 
जीवन,द्यानंद जीवनी; प्‌ृ०--- 
बुढ़ाना गेट, मेरठ । 

विष्णुकाँत झा, वी० एु०, 
मिथिला मिहिर के भूतपूर्व 
संपादक ; यह पत्र सबसे 
पहले मासिक रूप में इन्होंने 
ही निकाला था ; कई स्फूंट 
रचनाएं ; प०--घोघर-ढी हा, 
बिहार । 

विष्यणुकाँता ऊषा, सा० 
र०--हिंदी - प्रेमिका और 
सुलेखिका ; शि०--वनारस, 
विशेषतया प्रयाग ; सा[०--- 
& वर्ष तक सुख्याध्यापिका 
रहकर वालिकाओं को हिंदी 
साहित्य की ओर गअदृत्त किया 
तथा स्त्री कवि सम्मेलन की 
योजना द्वारा स्त्रियों में कविता 
की अभिरुचि उत्पन्न की, 
फतेहपुर में हिंदी पुस्तकालय 
स्थापित किया $ अप्र० 


(२१२). , 


रचक०--तीन चार गद्य-पंथ 
संग्रह ; प०--फरतेहपुर । 
विष्णुकुमारी श्रीवास्तव, 
“मंजु', सा० र०--संपादिका, 
कवयित्री, लेखिका एवं 
अध्यापिका ; ज०--मुरादा- 
बाद;,शि०--प्रयाग; सा०--- 
. है वर्ष तक राजदुलारी सना- 
तन धर्म कन्या विद्यालय 
कानपुर में प्रिंसिपल, अब 
उक्त विद्यालय की अंत्रिणी, 
भूत० खंपा०--“स्त्रीदपंस! ; 
रचक्ृ०--मीरापदावली, स्व- 
रचित कविता की किंकिणी, 
गयय काव्य की फुलररी, 
हुखिया छुलहिन ; प०-- 
मंज़ नित्य, नवाबधंज, 
कानपुर । 

विष्खुदत्त 'विष्यु', प्रभा- 
कर--लुअसिद्ध कहानीकार ; 
ज्ञ०--९२१ जून १६१२ ; 
शारयंससाज के उत्साही कार्य- 
कर्ता ; अनेक लेख, एकांकी 
रेखाचित्र और कहानियाँ पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित ; 


शस्रि० वि०--इतिहास, मनौ- 


विज्ञान ; प०--बारा मोहद्ला, 
हिसार ( पंजाब ) । 

विष्णुनथनाराम शर्मा-- 
अहिंदी ग्रांत में हिंदी प्रचार- 
प्रसार में संलग्न, उसके 
अधिकार दिलाने के लिए 
प्रयल्शील पुराने राष्ट्रसेवक 
ओर सावजनिक कार्यकर्ता ; 
स्थानीय राष्ट्रभाषा - प्रचार 
समिति के सहायक, हिंदी के 

अच्छे लेखक भी हैं ; पृ०--- 
हेद्राबाद, सिंध । 

ची० पी० बमो, भर 
सकी'--उदीयमान लेखक 
और साहित्य-प्रेमी प्रचारक ; 
ज०--१६१६ ;$ जा०--डदू , 
बंगला, मराठी ; अप्र० 
रख०--अनेक सासिक पतन्न- 
पत्रिकाओं में बिखरी कहा- 
बियों के दो-तीन संग्रह ; 
प्ृ०--भरसर, बलिया । 

चीर चिनायक दामोदर 
सावरकर, वार० एट० ला ; 
हिंदू महासभा के माननीय 
अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध हिंदू 
नंता ; ज्ञ०--१८घ८३ 
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अवहार! का संचालन-संपा- 
दुन, अभिनव भारत” संस्था 
स्थापित -की , इंग्लेंड में 
स्वाधीच भारतससाज स्था- 
पित किया ; १६१० में ४० 
वर्ष की सख्त केदु ; १६२४ में 
रिहा किए गए पर १६२४ से 
१६३६ तक रतगिरि में 
नजरबंद रहे ; १६३७ से 
निरंतर हिंदू महासभा के 
अध्यक्ष हैं ; रख०--मेजिनी 
की जीवनी---जप्च ; सन्‌ अठा- 
रह सो सत्तावन का भारतीय 
स्वातंतर्य-युद्धू ; सिक्‍खों का 
इतिहास ; मराठी में अनेक 
नाटक तथा उपन्यास लिखे ; 
प०--बंबई । 

वीरहरि ज़िवेदी, सा० 
र२०--हिंदी के उत्साही प्रचा- 
रक और सुल्ेखक ; ज०-- 
१६०७ ; जा०--बँगला, 
डदू ; रख०--भाँली की 
रानी-नाटक, चाणक्‍्यनीति 
का अनुवाद, स्वरोदयज्ञान ; 
पत्न-पन्निकाओं में प्रकाशित 
अनेक लेख ; वि०--सम्मेलन 


के परीक्षार्थियों को निःशुल्क 
शिक्षा देकर हिंदी का अचार 
करने की चेष्टा करते हैं ; 
प्‌०--कलके, काटन ट्रेडिंग 
कंपनी, कानपुर । 
_स. 

चीर द्र॒कु मार, वी० ए०-- 
प्रसिद्ध, कहानी लेखक; रख०--- 
आत्मपरिणय-कहानी-संग्रह ; 
प्‌०--इंदौर | 

कई | श्र [ 

वीरद्र विद्यार्थी, बी० ए०, 
एुल० टी०--अश्रस्चिद्ध लेखक 
तथा उत्साही कार्यकर्ता ; 


ज्ञ०---१८६ ४ 2 अध० 
रच ०--अनेक साहित्यिक 
लेख तथा काव्य संग्रह ; 
प०--अध्यापक, पएृथ्वचीनाथ 


हाई स्कूल, कानपूर। 

दवीरेशदत सिद्द, एम० 
ए०, बी० एल०, एम० एला० 
ए०, सा० वि०, सा० आ० ; 
कलकत्ता के कई दैनिक पत्रों के 
संपादकीय विभार्गों में काम 
किया है ; स्फुट लेख अनेक ; 
प०--संयुक्न मंत्री, राजेंत्र 
व्ाकमेज, छुपरा । 

वीगेश्वर लिदद, एस० 
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ए०, एल-एल० बी०---रूपस- 
पुर-निवासी उच्चकोटि के यश- 
स्‍वी कहानी लेखक; रच्‌०--- 
डंगली का घाच ; अप्र० 
रच०--मौलिक कहानियों 
के दो-तीन सुंदर संग्रह; प्‌०--- 
ऐडवॉकेट, मुजफ्फरनगर । 
वेणीप्रसाद शप्रो--कथा- 
चाचक और कवि ; ज०--- 
१६०८ ; रच०--पावनग्गिरि 
भजनावली,  सत्यनारायण 
कथा ; प०--शांति-कुटीर 
खाचरोट, ग्वालियर । 
चेनीमाधव तिवारी-- 
खडी बोली और चजभाषा के 
सुकवि ; ज्ञु०ण--१८६० 
अप्र०ण रख०--कई काव्य- 
संग्रह ; प०--आठा, उरई। 
विश्वेश्वर नारायण 
“विजूर'---साहित्य के अ्रध्य- 
यनशील विद्यार्थी और लेखक; 
ज०--१६१४ , शि०--वंचबई 
ओर मद्रास यूनीवर्सिदी ; 
ज्ञा०- कन्नड, कॉकदी,मराठी, 
गुजराती, हिंदी, अंग्रेज़ी, 
अध्धमागधी, सेलंगी तथा 


संस्कृत ; प्रि० घि०-छअच्षर 
कला, चित्रलिपि, वीजभाषा 
अर्थात्‌ भारती ; प०--अध्या- 
पक, गणपति हाई स्कूल, 
मंगलोर । 

विश्वंभरनाथ वाजपेयी 
ब्रजेश --मध्य. भारत के 
प्रतिभाशाली कवि $ ज०-- 
१६१ २उन्नाव; रच०---उल्का, 
रेखा ; प०--फिजीशियन 
ऐंड सर्जन, बढ़वाहा, मध्य- 
भारत । 

विश्वंभरनाथ.. शर्मा 
“कीशिक'--सर्व श्रेष्ठ कहानी- 
कारों में, उपन्यास लेखक ; 
ज्ञग--१८म६१ ;$  शि०-- 
मैट्रिक ; जा०--फारसी, 
उद्‌, बंगला, आँग्रेजी, हिंदी; 
रच०-सों लिक--गरुपमं दिर, 
कललोल, . चित्रशाला--दी 
भार, सणिमाला, माँ, शिखा- 
रिणी, दुवेजी की चिट्टियाँ; 
ऊछालु०--सिलनसंदिर, अत्या- 
चार का परिणाम--नाटक ; 
जारीना, रूस का राहु, संसार 
की असभ्य जातियों की 


( २३४६ ) 


स्त्रियों; वि०--पहले आप 
रागिब! के नाम से उदू में 
लिखा करते थे, पर १६०६ से 
हिंदी में ही लिखने लगे; 
प०--कानपूर । 
विश्वंभरप्रसाद, एस० 
एस-सी० ; स्वामी विद्यानंद 
के उपनाम से अनेक सार- 
गर्भित लेख ; किसान समा- 
चार के संस्थापक एवं संपादक; 
प०--मुजफ्फरपुर । 
विश्व॑ंभरप्रसाद गोतम, 
एम० ए०, एल-एल० बौी०, 
सा० २०, वकील--साहित्य 
प्रेमी विद्वान और कुशल 
लेखक ;$ ज०-१मष्८ ; 
कटनी, जबलपुर ; शि०-- 
प्रयाग, नागपुर ; सा[०--- 
स्यूती सपिल कमेटी कठनी 
के प्रेसीडेट, उत्तरी विभाग के 
सहकारी संघ के सभाप॑त्ति, 
डिस्ट्रिक्ट कोंसिल जबलपुर 
के सदस्य, और महाकौशल 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य ; 
रख०--शिशुबोध ( पद्च ), 


हिदुस्थान का इतिहास; प्‌ृ०--- 


वकील, जबलपुर । 
विश्व॑ंभरदत्त चं दोला--- 
हिंदी के वयोबुद्ध साहित्य- 
सेवी और सुलेखक ; ज०-- 
१८४७६ ; सा०-गढ़वाल 
यूनियन के अमुख व्यक्ति, 
“टाढ़वाली” पशन्चिका और गढ़- 
वाली प्रेस के सहयोगी भूत० 
कार्यकर्ता, वर्तमान संपा० 
“गढ़वाली”? ; पत्रों और 
लेखों द्वारा समाज सेवा, 
ससाज की अनेक कुरीतियों 
का निषेध करना मुख्य कार्य ; 
रच०--गढ़वाली. कविता- 
वली, गढ़वाल संबंधी लगभग 
अन्य दो दजन पुस्तक 
ध्रप्र०--गढ़वाली इतिहास 
तथा अन्य अग्न० काव्य और 
लेख-संग्रह ; प०--गढ़वाल । 
शकंतला देवी खरे-- 
प्रसद्ध कहानी लेखिका ; 
ज०--१६१७ ई० ; शि०--- 
जबलपुर ; रच०--कवन, 
आरती, सती सीता, आश्रम- 
ज्योत्ति, उन्मुक्ति $ अप्र० 
रच०--दो तौोन केहानी 


( २३६ ) 


संग्रह ; प्रि० घवि०--कथा 
साहित्य ; प०-ठि० श्री- 
नरसंदाप्रसाद खरे, फूटा ताल, 
जबलपुर । 

शब्तल्ला प्रभाकर-- 
हिंदी-प्रेमी चिठुल्ली महिला; 
ज०--१६२२ ; शअ्रमजीवी 
लेखक मंडल की महिला 
मंत्रिणी ; कई सुंदर कविताएँ 
तथा कहानियाँ लिखी हैं; 
प०--अ्रधादाध्यापिका आर्य- 
पुत्री पाठशाला, तॉदलिया- 
चातला, लायलपुर, पंजाब । 

शमशेर लिह--ब्रजभाषा 
के असिदछ कवि और साहित्य- 
पेसी लेखक ; सा[ू०--स्था- 
नीय संस्थाओं के सहयोगी 
कार्यकर्ता ; घि०--आपके 
पास नासा, पटियाला आदि 
रियासत के राज्याश्रित कवियों 
की प्राचीन रचनाएँ सुर- 
क्षित हैं ; प०--पश्याल्रा 
रियासत्त । 

श्यामजा शर्मो--प्रसिद्ध 
बिहारी कवि; ज़०-- (८७४; 
लेस््र०--६८६४ ; राक््‌०-- 


श्यामविनोद रामायण, श्याम- 
विनोद-दोहावली (७००दोहे), 
रामचरिताम्त महाकाव्य, 
बृदविलास ( बंद के दोहों 
पर कुंडलियाँ ), अबलारक्षक, 
खड़ी बोली-पद्मादश, स्वाधीन 
विचार, विधवा-विहार; प०-- 
भद॒वर, बिहार | 

श्यामनारायश कपूर, 
बी० एस-सी०--वैज्ञानिक 
ओर बालपाहित्य के प्रसिद्ध 
द्लेखक ; जु०--१ ६०८ 
कानपुर की साहित्य-निकेदन 
नामक प्रकाशन - संस्था के 
संस्थापक ; रच०-जीवट 
की कहानियाँ, विज्ञान की 
कहानियाँ, भारतीय वेज्ञा- 
निक--अपने ढंग की प्रथम 
पुस्तक, जहाज की कहानियाँ, 
त्रिजली की कटद्दानियाँ, दूरबीन 
की कहानियाँ ; अप्र०-- 
हिसालय - आरोहण, साधुन- 
विज्ञान, पुस्तकालय-विक्ञान, 
सरल रासायनिक धंधे; प०-- 
साहित्य-निकेतन,  श्रद्धानंद ' 
पार्क, कानपुर । 


( ९३७ ) 


शयामनारायण पाण्डेय, 
सा० २०--वीर-रस के प्रसिद्ध 
लेखक तथा सफल कवि; 
ज्ञ०---१8६१० ;$ सा०--- 
'रिसचे सस्‍्कालर' के रूप में 
“वनमेंट संस्कृत कालेज? में 
भूत० साहित्यिक अन्वेषक ; 
रच्०--हल्दी घाटी ( जिस 
पर 'िव-पुरस्कार” प्राप्त किया 
है ।), कुमारसंभव का हिंदी 


पद्यानुवाद, रि्मिभिमस, आँसू 


के कण, त्रेता के दो घीर और 
माधव ; प०--प्रधानाध्या पक, 
माधव संस्क्ृत विद्यालय, 
सारंग, काशी । 
श्यामनारायण वैजल, 
एम० ए०, एल-एल० बी० 
एुल० टी० ; ज०--५१६१३१२ ; 
शि०--कानपुर, बरेली, इला- 
हाबाद $ रच०--दुलहिन 
की वात, साहित्यिक बातें, 
ललित कलाविज्ञान ; अनेक 
ग्रालोचनात्मक_ क्लेख. तथा 
कद्दानियों $ प०-मदारी 
दरवाजा, वरेली । 
शयासनंदन सहाय, बी० 


ए०, एम० एल०, रायवहादुर--- 
सुअतिष्ठित हिंदी-प्रेमी और 
रईस ; आअ० भा० हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, सुजफ्फर- . 
पुर अधिवेशन के स्वागता- 
ध्यक्ष ; हिंदी के परम हितैपी 
और हिंदी की संस्थाओं के 
सहायक ; घि०--आपके 
सुपुन्न श्रीकृष्णानंदसहाय भी 
यशस्त्री साहित्यकार हैं; प०--- 
सुजफ्फरपुर । 

श्यामचिद्दारी मिश्र, 
रावराजा, रायबहादुर, 
डाक्टर, एम० ए«, डी० 
लिट्--मिश्रबंधु” के नाम से 
विख्यात, यशस्वी समालोचक 
ओर साहित्यकार ; ज०--- 
१२ अगस्त १८७३ इर्टौंजा ; 
शि०--बस्ती, लखनऊ ; 
सा०--कींसिल आफ स्टेट के 
आनरेबघुल मेंबर १8२४-२८, 
रायबहादुर की उपाधि १६०४; 
रच०--लवकुशचरित्र, मदन- 
दहन, विक्टोरिया अ्रष्टादशी, 
व्यय, भूषण अंथावली-टीका, 
रूस का संक्तिप्त इतिहास, 


( रेशम ) 


जापान का संक्षिप्त इतिहास, 
4(हंदी हस्तलिखित अंथो की 
खोज की रिपोर्ट, मिश्रबंघु- 
विनोद---४ भाग, हिंदी नव- 
रत्न, भारताविनय, पुष्पांजलि, 
चीरमणि, बुद्धपुव भारत का 
इतिहास, मुस्लिम आक्रमण 
के पर्व भारत का इतिहास; 
आत्स-शिक्षण, बंदी बारीश 
सूरसुधा, गद्यपुष्पांजलि, सुम- 
नांजलि, उत्तभारत नाटक, 
नेन्नोन्मीलन, पूर्वभारत नाटक, 
शिवाजी, धर्मंतत्व, ईशान- 
घन, हिंदी साहित्य का 
इतिहास, हिंदी - अपील, 
संक्तिप्त हिंदी दवरल्, हर काशी 
अकाश, देवसुधा, विहारीसुधा- 
हिंदी साहित्य का संक्तिप्त 
इतिहास, रामराज्य-नाटक ; 
प्‌०--मिश्रभवन, गोलागंज, 
लखनऊ 

पध्यामचदन पाठक 'ए्याम', 
हिंदी के होनहार सुलेखक ; 
ज़०--१६०६ ; कई मनोहर 
भावपूण कहानियाँ लिखी 
£ ज्ञो यत्र-तन्न प्रकाशित हैं 


रेडियो पर कविता पाठ करते 
है। बालोपयोगी साहित्य का 
सृजन भी किया है; प्‌०-- 
मृकबधिर विद्यालय, पटना । 
श्यामसुंदर दास, डाक्टर 
रा० ब०, बी० ए०, डी० 
लिटू--स्वनामधन्य यशस्वी 
समालोचक और आधुनिक 
हिंदी-निर्माताओं में सर्वश्रेष्ठ ; 
ज०--१४ जुलाई १८६४९; 
शि०--काशी ;  साू०-- 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
की स्थापना १८६३ ; 'सर- 
स्वती', “नागरी प्रचारिणी 
पतन्निका? का प्रकाशन-संपादन; 
अनुसंधानकर्ता कमेटी के 
अध्यक्ष १६००-१६ ०८; सनो- 
रंजन पुस्तकमाला ( ९० 
पुस्तक निकलीं ) का संपा०; 
“हिंदी शब्द सागर' के संपाद- 
कीय विभाग के अध्यक्ष ; 
रच््‌०-साहित्यालोचन, भाषा- 
विज्ञान, हिंदी भाषा और 
साहित्य, हिंदी के निर्माता 
२ भाग ; मेरी आत्मकथा ६ 
संपा०-- पृथ्वी राज रासो, 


( २४६६ ) 


रासचरित मानस, वेज्ञानिक 
शब्दावल्ली, कबीर ग्रंधावली, 
परमालरासो ; अनेक पाव्य- 
पुस्तक ; घि०--हिंदी साहि- 
त्य सम्मेलन के प्रयाग, अधि- 
चेशन के आप सभापति थे; 
सम्मेलन ने “विद्यावाचस्पति” 
की पद॒वी देकर और काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय ने डाक्टर 
आफ लिटरेचर” की उपाधि से 
सम्मानित किया ; प०-- 
काशी । 

श्यामलसद्र  पालीवात 
“मधुर--खड़ी बोली के 
उदीयमान कवि ; जु०-- 
१६११ ; अ््रप्र० रक्ष ०--दी 
काव्य-संग्रह ; ए०--नारहट, 
मॉसी | 

श्यामसुंद्रलाल दोक्षतित, 
कविरल, सा० २०--डउदीय- 
सान कि और साहित्य-प्रेसी 
आलोचक; ज़०--१ ६ अगस्त 
48१४ ; भ्रूत० खंपा०-- 
सासिक “मराल', आगरा 
आर ओअंगरेजी सासिक “ग्लोच; 
१8२८ से कॉग्रेसी स्वयं- 


सेवक ; रावतपाडढ़ा बालसभा 
के संस्थापक और डिक्टेटर ; 
रच०--महाराजा भत्‌ हरि-- 
ना०, श्रीजवाहर दोहावली, 
भारती - मंदिर ; अप्र०--- 
कौसुदी, रामरहीम, गाँधी 
गीतावली, उर्मिला, मझगांक, 
कारागार; पृ०--नागरी- 
निकेतन, बाग सुजफ्फरखाँ, 
आगरा। 

श्यामाकांत पाठक, सा० 
शा०, बी० लिट्--ज्योतिप 
के प्रकांड पंडित और हिंदी- 
प्रेमी विद्वान ; ज०--१८६७; 
रख ०--श्यास सुधा, बुंढेल 
केसरी, ऊपा, दपद्मन, भार- 
तीय ज्योतिप शाख्र ; घि०--- 
वुंदेल केसरी पर आपको 
महेंत्र महाराज पन्ना ने १०००) 
का पुरस्कार दिया $; प०-- 
जबलपुर । 

श्यासू सेन्यासी-- 
गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध 
हिंदी लेखक ; ज०--हिंदी, 
अंगरेजी, मराठी, गुजराती, 
उदू ; रच०--भजदूर, ईंट 


( २४० ) 


और रोडे, कोयले, चित्रल्तेखा 
का अध्ययन, कंटीले तार--- 
अनुवाद, स्नेहयज्ञ, फांदासारा, 
प्राप्त ०--ज्ञे निन; ध्रि० वि०--- 
राजनीति, विज्ञान $; प०-- 
संचालक सहयोगी प्रकाशन, 
हीराबाग बंबई ४। 

शरदचंद्र भठोरे, सिद्धांत- 
र्--हिदी प्रेमी सहदय- 
चिह्दानू $ ज०--१६१४ ; 
शि०--इंदौर ; रच०--नव- 
राष्ट्रनमौता, ऋषि दयानंद--- 
चार्ट ; ध्ि० वचि०--साहित्य, 
घमंशास्र ; प०---१ ० बनिया- 
बाढ़ी, धार, मध्यसारत । 

शशिनाथ चोधरी, बी० 
ए०, वी० एड०--सुअ्रसिद्ध 
गौद्यकार ; रच०--मिथिला- 
दपंण, भगवान बुद्ध, सौंदर्य- 
विज्ञान, प्रेमविज्ञान, चरित्र- 
गठन ; प०-+मभिश्रटोला, 
टरभंगा । 

शशिनाथ घिछारी' शशि 
बी० ए० ( आनसे )। उदी- 
यमान कवि और कहानी 
जलेसक ; ज०--$ जनवरी, 


१६१६ ; अप्र० रच०-दो 
तीन कविता-कहानी-संग्रह ; 
प०--पटना । 

शंकरदयाल सूर॑-- 
जन्मांध होते हुए भी ब्रज- 
भाषा से बराबर काव्य-रचना 
करते हैं ; जञ०--१६१७ ;. 
अग्र० रच०--दो कवित्त- 
संग्रह ; प०--बार, कांसी । 

शंकरनाथ खुकुल, एस« 
ए० ( त्रय ), बी० दी०, सा० 
आ०--सुयोग्य विद्वान, आलो- 
चक और कवि ; ज०- 
१६०७ ; हिंदुस्तान टाइम्स के 
संपादक रहे ; रखा०--मति- 
रास ग्रंथावली, केशव अंथा- 
वली : वि०--इस समय 
भारतेंदुजी पर एक खोजपूर्ण 
पुस्तक लिख रहे हैं; प०-८ 
सहायक अध्यापक, मधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, सुक्तान- 
पुर, अवध । 

शंकरलाल  मगनलाल 
कि राम!, एम० डी० 
बी०--गुजराती साहित्य के 
सुमसद्ध हिंदी ल्लेखक अरो, 
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विद्यानू ; ज०ण--१८म३६ ; 
सा०->-राष्ट्रभाण अचार- 
समिति वर्धा के प्रमाशित 
प्रचारक और परीक्षक ; भू० 
सं० “विनय” हस्तलिखित, 
व्यवस्थापक “समाज - सेवा 
मडल'”, नांदोल, भू० हिंदी 
अध्यापक. स्रों-शिक्षणप दृति 
पाठशाला ; अनेक हिंदी- 
वक्‍तृत्व वर्ग के प्रचारक ; 
रच०-मेर उत्तारवाना, तात्का- 
लिक उपाय, सद्गुण साला, 
काव्य चंद्रोदय, दिव्य किशोरी, 
गुरु कीतन, गुजराती हिंदी 
टीचर ; प्रि० वि०--समाज 
सेवा और प्रवास ; प०--- 
ऐंगलो गुजराती स्कूल, कैनाल 
रोड, कानपुर । 

शंकरलाल वर्मो--उदी- 
यमान नवयुवक लेखक 


ज०--१६०८ ; सा०-तेदू- | 


खेढ़ा में सम्मेलन की परीक्षा 
का केंव्र खोला ; स्वयं उसके 
व्यवस्थापक हैं ; रच ०--जिले 
का भूगोल, ज़िमूर्ति, जगन्नाथ 
की यात्रा ; कई पाब्य पुस्तक ; 


प०--तेंदूखेढ़ा, करेली, होशं- 
गाबाद, मध्यप्ांत । 
शकरराबव लोॉढ़े, एम० 
ए०, सा० र२०--असिद्ध विद्वान्‌ 
सुलेखक एवं हिंदी-प्रचारक ; 


शि०--इंदौर, नागपुर ; 
आजकल वासुदेव आदइूस 


कालेज, वर्धा में ओफेसर है ; 
रुचख०--आत्म संयस ; उप- 
रोक़ पुस्तक ग्वालियर शिक्षा 
विभाग द्वारा पुरस्कृत है; 
कालेज की हिंदी साहित्य 
समिति के सभापति ; हिंदी- 
संदिर पुस्तकालय, वाचना- 
लय॒त्षथा हिंदी अध्यापक 
कंत्र के मंत्री $ प०--वर्धा, 


मध्य-प्रांत । 


शंक्रसहाय सकसेना, 
एम० एु०, एस० काम--- 
अर्थशास्त्र के सिद्धहस्त लेखक, 
विद्वानू और हिदी-प्रेमी ; 
जञ०--१६०४ ; शि०--- 
एटा, काचउुर, आगरा, कल- 
का ; खा०--मेवाड़ 
€ उदयपुर ) में प्रताप जयंती, 
इल्दीघादी का मेला, प्रजा- 
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संडल तथा अन्य संस्थाओं 
की स्थापना और संगठन ; 
वरेली कालेज-हिंदी-प्रचारि शत 
सभा तथा नगर हिंदी सभा 
के प्रधान काये-कर्तता ; रचू०--- 
ओयद्योगिक तथा व्यापारिक 
भूगोल, भव्य - विभूततियाँ, 
उज्ज्वलरल, भारतीय सह- 
कारिता आंदोलन, आर्थिक 
भूगोल, झराग्य अर्थ - शास्त्र, 
भारत का आर्थिक भूगोल, 
पू्वे की राष्ट्रीय जागृति, गाँवों 
की समस्याएँ, झारं सिक अथ्थ- 
शास्त्र; इसके अतिरिक्त चीन 
की राष्ट्रीय जात और 
कीले-माक्स के आर्थिक सिद्धांत 
आदि अनेक अग्नम० ग्र॑थ ; 
घि० घि०--राजनीतिशाख, 
अथ-शासत्र,धाम समस्याएँ तथा 
साहित्य ; प०--प्रोफेसर, 
बरेली कालेज, बरेली । 
शंभुताथ सकक्‍सेना-- 
उदीयसान  सुलेखक और 
हिंदी-प्रचारक ; ज्ञ०---१४ 
जनवरी १६२० ; खा०--- 


संपादन - विचार, इंडियन- 


नेशन; आनंद! का इस समय 
संपादव कर रहे हैं ; रच०-- 
जीवन के प्रश्न, हाथ से 
कायज बचाना, मधुमक्खी 
पालल, चसडा पकाना, आस- 
सुधार योजना, अबर फोक 
सॉस ; प्रि० घि०--ग्राम- 
सुधार, सनोविज्ञान ; ए०-- 
सदने की गोट, लश्कर, 
ग्वालियर । 

शंभूद्याल सक्सेना, सा० 
र०--बालसाहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक और समालोचक ; 
ज०--१६०१, फरु खाबाद ; 
सं० त्रेमासिक “राजस्थानी”, 
शोध पत्रिका ; संस्था०-- 
नवयुग-प्ंथ-कुटी र,  फरु खा- 
वाद १६३१; बीकानेर शाखा- 
स्थापित १६३६; बाल मंदिर, 
बीकानेर १६३७ ; रख०-: 
उत्सग, अमरलता, भिखा- 
रिन, नींहारिका, रेच बसेरा 
ओर चंचिता ; उप०--मीठी 
चुटकी, वहूरानी, भाभी ; 
सा०-लाधनापथ, गँगाजली, 
वल्फल और पंचवर्टी ; चित्र 
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पट, बंदतवार, धूपछाह और 
पाप की कहानी, कहानी- 
संग्रह ; प्रबध प्रकाश और 
काज्याज्योचन निबंध ; लंचिधत 
जायसी, संक्षिप्त भूषण और 
केशव-काब्य आदि का संपा- 
दन किया ; इनके अतिरिक्त 
लगभग वीस संदर बालो- 
पयोगी पुस्तक लिखी हैं जिनमें 
कई के अनेक संस्करण हो 
चुके हैं ; अनेक पाउ-पुस्तकों 
का संपादव भी किया है; 
धर की रानी, अश्ॉधी, 
,पत्थर', “सगाई”, 'तथागत', 
“क्राव्य समीक्षा, 'पंचारूत' 
आदि रचनाएं अप्र० हे 
ईप्रेण. घि०--इतिहास 
प०--अध्या पक सेठिया कालेज, 
जीकानेर । 

शंभूरज् मिश्र 'मुकुल-- 
छायावादी कवि और कहा 
नीकार ; ज०--१६१७ ; 
शि०--लखनऊ ; सा०-- 
भत्त० संपा० शांति', लाहौर; 
(पग्रे० चि०---कविता तथा 


कहानी ; प०--स्टीनाआफर, 


9 
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रर 


प्रतापपूर शुगर फैक्टरी, 
बिहार । 

शंभूलाल शर्मा, कृपिचिद्या- 
लंकार--वालसनोविज्ञान के 


सुप्रसिद्ध ज्ञाता और लेखक ; 


ज०--१६०६ $ शि०-- 
कांकरौली, डदयपूर और 
मेंवाड ; खसा०--संदधा० 


व्याख्यान सभा तथा भूत्त० 
संपा० विद्याविनोद ; स्काउ2- 
मास्टर ; संचा० नवचप्रभात- 
मंडल; भूत० अध्यापक राज- 
नगर स्कूल तथा एस० एम० 
स्कूल ; भारत भारती” के 
बाल विभाग के भूत० सह- 
योगदाता ; घि०--आप 
मेवाड़ के अच्छे शिक्षा-शास्त्री, 
बाल मनोविज्ञान-ज्ञाता तथा 
हिंदी के सुयोग्य प्रचारक और 
अच्छे कवि तथा सुल्लेखक हैं ; 
आजकल आप मेवाड़ के शिक्षा 
विभाग में शिक्षक हैं; रच ०-- 


अनेक अग्र० काव्य तथा 
साहित्यिक लेख - संग्रह ; 
प०--अध्यापक,  लम्बरदार 


स्कूल, उद्यपूर । 


जे 
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शांति देवी--विदुषी 
सहिला-लेखिका ; 
खं० १३१८ ; शि०-हाई 
स्कूल इंव्रअस्थ गले स्कूल, 
लाहोर ; सा०--सपादिका- 
शांति! २ वर्ष, वीररस पूर्ण 


झ०-- 


रह 
ओर सक्तिरस पूण कविता 
ओर कहानी-लेखिका ; पू०-- 
सोहनलाल राड, लाहोर । 
शांतिदेवी, वी ० ए०, अभा- 
कर ; साहित्यिक, सामाजिक 
ओर आल्ोचनात्सक लेखों 
की सुलेखिका और कहानीकार 
धआ्र० भा० अ्रसजीवी लेखक 
मंडल की महिला संत्रिणी; 
प०--पी ३७६, सदन एवेन्यू, 
कलकत्ता । 
शांतिप्रिय छिबेदी-- 

लब्धप्रतिए कविओऔर यशस्वी 
समालोचक, सू० पू० सं०--- 
भारत, कमला १६३६-४२ ; 
रच०- जीवनयात्रा, हसारे 
साहित्यनिर्माता, स्गहित्यि की , 
संचारिणी, कवि और काव्य, 
युग और साहित्य ; प्‌०--- 
ज्ोलाकंकुंड, काशी । 


ना 


शा० नवरंगी, सा० २०--- 
हिंदी के इंसाई लेखक; शि०-- 
पटना, सदुरा और पयाग ; 
ज्ञा० - हिंदी, लैटिय और 
अंग्रेजी ; रचख०--ईश्वर का 
आवाहन, दादा, संत इम्नावा 
शियुस का जीवन चरित्र, 
प्रेम लहरी और जुबली 
कई सामाजिक और भर्जन 
संप्रह संबंधी अग्रकाशित अंध; 
वि० इंसाइयो से हिंदी प्रचार; 
पृ०--अध्यापक, सेंट जोन्स 
एच० ईं० स्कूल, रॉची । 

शारदाकुमारी दे वी, एम 
एल० ए०--महिलादप ण!' 
छपरा की यशसब्विन्री संपा* 
दिका ; पत्रों से नारी-स्वत्व- 
संबंधी अनेक सुंदर लेख 
प्रकाशित; प०--मुजफ्फरपुर । 

शारदा देवी, सा० र०-८ 
प्रसिद महिला सुलेखिका 
जा०--हिंदी, मराठी, तेलगू, 
संस्कृत तेमभिल और अंग्रेजी ; 
भू० पू० प्रधान अध्यापिका, 
कन्या पाठशाला; साव०-८ 
मद्रास के वीमेन एसोसिएशन 
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के सुखपत्र 'ख्रीधर्स! का सह० 
संपादन; स्री-शिक्षार्थ दक्षिण 
भारत में छक्षा - स्थापन ; 
वि०--बंबई में पेरिन बेन के 
साथ अन्य भाषा भाषी स्त्रियों 
में हिंदी श्रचार ; राष्ट्रीय और 
साहित्यिक लेख रचना ; 
प०--अध्यापिका, महिला 
आश्रम, वर्धा । 

शास्गधर शामज्ञी पद्दि- 
लवान--हिदी-प्रेमी . और 
प्रचारक ; ज०--२ साचं, 
१६०२९; ज[०--सराटी, ग्रुज- 
राती ; सा०- हिंदी वर्ग के 
संस्थाएक १६३६ ; स्थानीय 
हिंदू. एसोलिएशन के हिददी 
प्रचार-विभाग के ऊंत्री, 
लेख०--१६३० ; पअ्रप्र० 
रच०--स्फुट लेख - संग्रह ; 
प०-एदेल, नासिक, 
महाराष्ट्र । 

शारंधर लिद, एम० ए०-- 
अखिछ निरदंध - लेखक ओर 
आजलोचक ; कांग्रेसी बिहार- 
सरकार के भूतपुर्च परललिया- 
मेंटरी सेक्रद्री ; खड़गविलास 


प्रेस, पटना के स्वासी 
रच०--अनेक स्फुट लेख 
पघ०--पटना 

शालग्राम छिचेदी, एम० 
७०, विशारद, साहित्य सेवी, 
सफल शिक्षक, कुशल लेखक 
एवं ओझजस्वी वक्का--ज्ञ ०--- 
१८६३ ; शि०--जबलपुर ; 
सा०---साडल हाई स्कूल, 
जबलपुर के भूतएुच शिक्षक, 
विद्यार्थियों को हिंदी-साहित्य- 
सस्मेलन की अथमा और 
मध्यसा परीक्षा के लिए तैयारी 
कराता, साहित्य रल के 
परीक्षक भी है, राष्ट्रीय-हिदी- 
संदिर के प्रारंभिक काल से 
अ्रीशारदा! के उपसंपादक 
तथा शारदा-पुरतक साला के 
सम्पादक ; जबल्युर के स्पसर 
ट निग कालेज में अध्यापक 
; रच+--साहित्य-सरोज, 
समर-सखा, नवीन पत्र-प्रकाश' 
चचना-शिक्षक ; दात्रोपयोगी 
अनेक पुस्तक $ घि०-- 
मासिक पश्निकाओं में अनेक 
सामयिक लेख लिखे हैं ; धि० 


० रुक 


जि॥९> 
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ववि०--गस्मीर अध्ययन और 
साहित्यिक खोज के कार्य; 
प०--स्पेंसर ट्रेनिंग कालेज, 
जबलपुर । 

शिखरचंद जैन, सा० 
र०--सुप्रसिद्ध ससाल्लोचक 
झोर कहानीकार $ जे०--- 
१६०७ ; खंडेलवाल जैन 
हितेच्छु के संपादक रह चुके 
हैं, धीर वाचनालय का संस्था- 
पत्र ; इस समय नवनिर्माण 
के प्रकाशक-संपादक हैं ; 
रव०--सूर एक अध्ययन, 
कविवर भूधरदास और जैन- 
शतक, हिंदी नाव्याचिंतन; 
असाद का नाव्यचितन, जीवन 
की बढ, वासंती, नारीहदय 
को अभिव्यक्ति, नाव्यकला 
एवं साहित्य की रुपरेखाएँ ; 
चि०--आपकने नरंद्र साहित्य 
कुटीर के नास से एक प्रकाशन 
संस्था सी स्थापित की है; 
प्‌०--दीतवारिया, इंदौर । 

शिवोलारानो * कुछु म'-- 
नवादिता प्रतिभाशालिनी 
महिला कहानी लेखिका और 


गद्यगीत-लेखिका ; जु०--४ 
अग्रेल १६१८; शि०--दिल्ली; 
रख०--अथम पहर ; लगभग 
४० कहानियाँ और १०० गद्य- 
काव्य ; प०--दिल्ली । 
शिवचरणलाल माल- 
चीय “शिव'--हिंदी प्रेमी 
सुलेखक और चिह्दान; ज०-: 
६ जून १६०६ ; संपादक-: 
ताप्ती - चिजय---4 & २६-३०, 
कृर्मयुग. १६३०, स्वराज्य 
१६३१ से अब तक ; १६३४६ 
में विक्रम-साप्ताहिक का भी 
संपादन किया था ; रख०-7 
पत्न-पत्रिकाओं में शिव! के 
नास से प्रकाशित अनेक सुंदर 
लेख ओर भावपुण  कहा- 
लिया ; प०--शिवनिवास, 
हरीगंज, खंडवा, मध्य-प्रांत । 
शिवदानसिध् चोडान-7 
साकसवादी प्रगतिशील कर्वि 
और सुलेखक ; सा०-प्रभा 
ओर रया हिहुस्तान के सपा- 
दुक रह चुके हें; इस समय 
हंस का संपादन कर रहे हे; 


रच०-स्पेन का गृहयुद्ध $ 
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#पृ०--सरस्वती-प्रेस बनारस । 
शिवनार्था सह 'शांडिल्य', 
चौंधरी--बालसाहित्य के 
सुमसद लेखक ; ज०-- 
१८६७ साछरा; स्ा०--हिंदी 
उदू' मिडिल स्कूल, भारत-प्रेस 
ओर जवाहर पुस्तकालय के 
संस्थापक; श्रीप्रथ्वीसिहधर्मार्थ 
ओऑषधालय, ज्ञानग्रकाशमंदिर 
के जन्मदाता ; रईस जमींदार 
व मेंबर मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ; 
सू० पू० संपा०--व्यागी ; 
रच०--शिकारियों की सच्ची 
कहानियों, -. बालगुलिस्ताँ, 
बालबोस्तों, फूलदान, सच्ची 
रोमांचक कहानियाँ, हँसती 
बोलती तसवीरें, मनोर॑ंजक 
कहानियों, चटपटी कहानियां, 
अक्लसंदी की फहानियाँ, उदू' 
कवियों की नीति कपिताएँ, 
रूसी की कहानियाँ, वीरवल 
की कहानियाँ, नसीहत की 
कहानियाँ ; प०--सादधिुरा. 
मेरठ । 

शिवनारायशु,. स्रा० 
घि०--प्रसिद हिंदी - प्रेमी- 


सुलेखक ; जञ०--१६०४ 


सावजनिक कार्य--स्थानीय 
सावेजनिक पुस्तकालयों के 
सहयोगी कार्य-कर्ता ; रच०--- 
अप्रकाशित लेख और कविता 
संग्रह ; सदस्य “नागरी 
प्रचारिणी सभा? ;  प्रि० 
वि०--हिंदी साहित्य (विशेष- 


तया कविता ); प०-- 
बेजनाथाश्रस, बछुरावों, 
रायबरेली । 


शिवनंदन कपूर सा० 
वि०--बालसा हित्य के प्रसिद्ध 
लेखक और कवि ; रच०-- 
धारसिक कहानियाँ, लल्लूु- 
कल्लू, अमर कहानियों, 
आचीन कहानियाँ, वीर-गान; 
वि०--बाल -साहित्यमंदिर* 
के नाम से एक प्रकाशन 
संस्था खोली है ; प०-- 
सशकरगरांज, लखबऊ ! 

शिवनंदनप्रसाद, बी० 
एु०, हास्यरस के सुप्रसिद्ध 
लेखक ; रचनाएं “अलबर्ट 


&8 


कृष्णअली' के नाम से प्रका- 


 शित $ रचख०-तानाशाही 


( रेश्प ) 


चंगुल, जुल्म का नंगा नाच, 
युद्ध में चचिल, फौलादीरूस, 
हसारे सिपाही, जापानी 
सिपाही, पेंसिफिक की लड़ाई, 
बिहार में युद्धोद्योग, हिदलर 
के कारनामे, जापान का 
रहस्यभेद, हमारा मित्र चीन, 
हम जीतेंगे, हिटलर का पंजा, 
पाँचवॉ दस्ता आदि युद्ध 
संबंधी ३१ पुस्तकों की रचना; 
प०--भट्टाचार्जी लेब, अपर 
यचाजार, चौक, राँची | 
शिवपूजवसद्दाय--विहार 
के सर्वेश्रेट साहित्यिक विद्वानों 
में एक, अध्ययनशील ले बक, 
विचारशील आद्योचक ओर 
निबंधकार ; जञ०--५८६३, 
उनवॉस गाँव, शाहाबादर ; 
शि०--१६ ०३ कायस्थ जुविल्ली 
एकेडेसी हाई स्कूल और 
फ़लकता विश्वविद्यालय ; 
जा०--डदू , फारसी; सा०-- 
१६१४ में, बनारस - दीवानी 
अदालत में नक्लनवीस ; 
3६१४ में कायस्थ जुविली 


एकेडेसी सें ; १६१७ से आरा 


जाजे टाउन हाई स्कूल में, 
राष्ट्रीय विद्यालय में हिंदी 
शिक्षक ; भूत० संपा०-- 
मासिक मारवाड़ी - सुधार 
आरा १६२०, “मतवाला- 
संडल”ः कलकत्ता १६२३, 
माधुरो!' लखनऊ १६२९, 
सासिक “गंगा! सुल्तानपुर 
१६३०, पाक्षिक जागरण” 
काशी १६३२, सासिक 
बालक! लहरियासहाय की 
ओर से काशी में १६३४ से; 
समय समय पर सासिक 
आदर्शश कलझतता, मासिक 
समन्वय, सासिक “डप- 
स्थास-तरंग!, साप्ता० 'सोजी' 
कलकत्ता और “गोलमाल” 
पटना ; काशी-नागरी प्रचा- 
रिएणी सभा की ओर से 
ह्विचेदी अभिनंद्व-ग्रंथ” के 
१६३२ से, तथा पुस्तकभंडार, 
लहरियासहाय की ओर से 
जियंती-स्मारक-प्र थ'का १ ६३८ 
से ७१ तक संपादन किया; 
अवब आरानागरी प्रचारिणी 
सभा की ओर से देशपुज्य 
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डा० राजेंद्रप्रसादजी को इप्ती 
वर्ष उनकी स्वर्णजयंती के शुभ 
अवसर पर दिए जानेवाले 
अभिनंदन ग्रंथ का संपादन 
कर रहे हैं ; स्वर्गीय पित्ताजी 
की पुण्य स्घछति में उन्हीं के 
नाम पर अपने जन्‍्मस्थान 
€ उनवॉस,इटाढ़ी, शाहाबाद) 
श्रीवागीश्वरी पुस्तकालय 
स्थापित किया ; इसमें बड़े 
परिश्रम से आवश्यक सामग्री 
का संग्रह किया $ ६६४१ में 
बिहार आदेशिक हि० सा० 
सससे० के सन्रहवे महाधिवेशन 
( पटना ) के सभापति 
लेख०--१६१० ; रच०-- 
मोलिक--देहाती-दुनिया-- 
उप०, विभूति-कहा०, संख्ार 
के पहलवान, भीष्स, अजु न, 
बिहार का बिहार, हिंदी अनु- 
वाद $ खंपा०-डिचेददी- 
अभिनंदन-अंथ, जयती-स्सा- 
रक-अंथ, प्रेमकली, प्रेसपुष्पां- 
जलि, सेवाघर्म, जिवेणी ; 
वि०--विश्व-विद्यालय की 
डिगरी न होने पर भी १६३६ 


में बिहार के इन चिट्वान्‌ को 
छपरा के राजेंब्र ( डिगरी ) 
कालेज ने हिंदी-घिभाग में 
अध्यापक नियुक्त करके अपना 
गौरव बढ़ाया है; प०-- अध्या- 
पक, राजव्र कालेज, छुपरा। 
शिवप्रताप पॉंडेय-- 
उदीयसान कहानी एचं 
नाटककार, कवि और समा- 
लॉचक ; ज्ञ०--१६१६ ; 
चर्खें के विशेषज्ञ नवयुवकसंघ 
सुधारक संघ, हिंदी सा हित्य- 
मंडल, आीभगवात धर्सार्थ 
श्रौषधालय, साहित्य सदन 
आझादि की स्थायना की ; 
रच ०--प्रताप कहानी छुंज, 
युक्तिसाधन, मधु का भारतीय 
आदोलन, फॉसीवाली रानी, 
विद्युज्ञता, हिंदी छंद शास्त्र; 
प०--साहित्यसदन, खोल, 
जिला गुडमावॉ, पंजाब । 
-शिवप्रसाद शुं्तछ, बी० 
एू०--प्रश्चिद्ध दानवीर, देशभक्ल 
तथा विद्वान हिंदी लेखक ; 
काशी विद्यापीठ के सुख्य 
संस्थापक ज्ञानमंडल 


( २४० ) 


संचालक-संस्थापक ; भारत- 
माता-मंदिर की नींव रखी ; 
रचख०--प्थ्वी अर्दाक्षिणा ; 
घि०--आपकी रचना अपने 
विपय की हिंदी मे सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक है ; इस समय उसका 
मृल्य बीस रुपए हैं ; स्व० 
ह्िवेदीजी ने इस ग्रंथ की 
मुक्ककंठ से प्रशंसा की थी; 
घधघण०--बना रस । 

शिवप्रसाद व्यास 
डउन्मत्तों ; ज्ञ०ए--१६१४७ ; 
रचु०--इधर-साधन उधर- 
सिद्ध', मंत्र-शारसत्र, मोतरी- 
मसाला ; अप०--मार्नासक 
योग-कविताएं ; प०---शान्ति 
छुटी ( विक्रसगंज ), फूलबाग 
नरसिहणाढ राज्य (सालवा)। 

शिलशकर पंडिेय--- 
सध्यप्रांतीय असिद्ध लेखक 
और साहिस्य-प्रेमी ; ज्ञ०-- 
१78०७; लेख०--॥१ ड्झ :; 
वि०->-सो-प्लाहदित्य और 
कृषि-संबंधी वचिपयों पर बहुत 
लिखा है ; प०--पांडेयबंशु- 
श्राश्षम, इटारसी । 


कटा 


शिवसद्दाय चतुर्वेदी-- 
सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक ; जु०-- 
८८८ ; शि०--नामंल पास, 
जा०--बँगला, गुजराती, 
मराठी ; रच०--मेरे गुरुदेव, 
आदुर्शाचरितावली, सनोर॑जक 
कहानियाँ, सोने का चॉँद, 
अन्योक्ति कुसुमांजलि, राजा 
ओर रानी,भारतीय नीति कथा, 
आर्थिक सफलता, कमंक्षेत्र, 
बेलुन-विहार, आर्यजाति का 
इतिहास, स्त्रियों का कार्यक्षेत्र, 
छाया दर्शन, रामकृष्ण के 
सदुपदेश, यूरोप में बुढ्लि- 
स्वातंत्य, बच्चों के सुधार के 
उपाय, जननी जीवन, शारदा 
या आदुश्श बहू, स्वास्थ्य संदेश, 
सतीदाह, चाशिज्य या उयव- 
साथ अवेशिका, गृहियी-भूपण, 
बुंदेलखंडी कहानियाँ; पता-: 
देवरी, सागर । 

शिवस्चरूए दसमी, एम० 
ए०, ची०, एस्ा० ॥; प्रसिद्ध 
विद्वानू और अतिभाशाली 
लेखक ; टद्वितीच आरा जिला 


हि० सा० सस्मे० के अध्यक्ष ; 


( २६१ ) 


ध्रप्र० रच०--सामयक 
विपयो पर लिखे अनेक 


साहित्यिक और आलोचना- 
त्सक निबंधसंग्रह ; पृ०--- 
आरा। 

शुकदेव दुबे, विशारद--- 
बलिया निवासी अध्ययन- 
शील तरुण कहानी लेखक 
ओर कवि ; ज्ञ०--१६१६ ; 
रच०--साहित्यिक पत्रों में 
छुपे लेखों और कविताओं के 
दो संग्रह ; भज्ि० वि०-- 
साहित्य, विज्ञान, अर्थ और 
सुमाज शास्त्र ; प०--नगवा, 
बलिया । 

शुकदेव पांडे, एम० एस०--- 
सी०, हिन्दी के सच्चे पुजारी 
गणितज्ष और प्रकांड विद्दान 
ज०--१८६३ ; शि०-म्थोर 
कालेज इलाहाबाद ; रचें०-- 
वैज्ञानिक शब्दावली ( ज्यो- 
लिप ओर गणित ), गणित, 
वीजगणित, अज्रिकोनासिति ; 
प०--म्रिसिपल,. विडला 
कालेज पिलानी । 

शुकदेवप्रसाद तिवारी 


“निर्बत्ल, थि० भू०-सह- 
दवय सुकवि और राष्ट्रीय कार्य- 
करत्तो; हु ०--१८६१; सा[०--- 
सत्याग्रह आन्दोलन मे जेल 
जाचुके हैं ; स्थानीय कांग्रेस 
( तहसील ) के उपसभापति, 
स्थानीय म्यु० कमेटी के मंत्री; 
संपा०-- हिंदू” ; शच्चु०-- 
ग्राम-गीत और होली की 
राख ; प्रिय घि०--इतिहास 
प०--“निबंत - निकेतन, 
सोहागपुर, सी० पी०। 

शुकदेव्सिहजी सौरभ! 
उद्ीयमान हिन्दी सेवक और 
हिन्दी की सेवा में तन- 
मन से संलग्न ; 
१6६०३ ;$ रुख०--पश्षरशय्या 
( कविता ), साकेत संताप 
(कविता ), असरत्व (कविता ), 
सिलन ( डपन्‍्यास ), आदश्श- 
जीवन ( उपन्यास ), हम 
क्या चाहते हैं | (उप०),जीवन 
संग्राम ( उपन्यास ) आदि, 
पघृ०--टीकमसगढ । 

शेषसरिण 
एसम० ए० , 


ज०--+ 


त्रिपाठी-- 
सा० २०, बी० 


( २४२ ) 


टी०--सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
हिंदी साहित्य सेदी, संपादक 
ओर लेखक ; .. जु०-- 
१८६८कोटिया, वस्ती;शि ० 
प्रयाग, आगरा,काशी; ज्[ ०--- 
संस्कृत ; शिक्षाविभाग में 
आजमगढ, बस्ती, गोरखपुर, 
देवरिया और सुल्तानपुर 
आदि स्थानों के इंस्पेक्टर 
तथा इंचार्ज डिपुटी इंसपेक्टर, 
रखा०-- अकबर की राज्य- 
व्यवस्था, वेणी विमर्श, शिक्षा 
का च्यंग, स्काउट, रोवर 
स्क्राउटों की दीक्षा 





संस्कार, 
ओऔर भसाता का हृदय, साथ 
विमश, दंडीविमश . आलसगीर 
के पत्र, निबंध-निचय और 
सैराकी; आपके लेख कादस्बरी , 
सर्थादा, वस्ती गज़ट, सम्मेलन 
पत्रिका विज्ञान और यू० पी० 
एजुक्रेशन में छपे ; पृ०--ठि० 
नागरी प्रचारिणी सभा, 
गोरखपुर । 

श्रीकांत ठाकुर, वि०ले०--- 
यशस्त्री पत्रकार $ संपादक--- 
विश्वमिन्न दैनिक ; इरच्चू०--- 


नवीनशासनपद्धति ; प०-- 
विश्वमित्र कार्यालय, बंबई । 

श्रीकृष्णराय हृदयेश-- 
गाजीपुर निवासी सुप्रसिद्ध 
कवि, यशस्व्री लेखक तथा 
सहयोगी कार्यकर्ता ; ज०-- 
१६११ ; सा[०--“नागरी 
प्रचारिणी सभा, गाजीपुर, 
के व्यवर्थापक और प्रधाव 
संत्री ; रच्च०--युवक से” 
ऋओर हिसांशु « एछ०७--अध्या- 
पक, एस० एु० बा० हाई 
स्कूल, गाजीपुर । 

श्रीध्र पंत, एम० ए५ 
( संस्कृत, हिंदी ), बी०टी०-: 
साहित्यकेअध्ययवशील विद्वान 
परंतु, छोखन-कार्य की ओर से 
उदासीन ; रच०--तुरूसी- 
मंजरी ( तुलसी-काव्य-सक- 
लन ) ; प्रि० बि०->-खंगीत 
ओर साहित्य ; प०--अध्या. 
पक, हिंदी विभाग, कालेज 
वरेली । 

क्रीनाथपलित, चिशा- 
रद--प्रसदद लेखक और 
चिद्दानू ;$ ज्ञ०--१६०६ ; 


ह 


( रदेईे ) 


शि०-विशारद $ सा०-- 
श्रीकेसरवानी हिन्दी पुछ्त- 
कालय का निर्माण, स्युनिस्पल 
कमिश्नर, जातीय सभाओं 
के मंत्री ; कांग्रेस के 
सदस्य, गोरक्षण संस्था के 
सदस्य और उसूके प्रचारक; 
सा०-- केशरी के वर्तमाल 
संपादक ; रच०--दन्द्वा- 
स्मक भौतिक अथवा समाज- 
वादी की फिलासफी; पि० 
वि०--साहित्य और अथेशारतर; 
प०--३६,  कचहरी रोड, 
गया । 

श्रीनाथ मिश्र, सा० 
रल्--साहित्य-प्रेसी. छाया- 
वबादी कवि और लेखक 
ज०--१७ जूलाई, १६०३ 
ध्यप्र० रच०--कलकंठी, 
कलंकिनी, सघधुवन ; प०-- 
अध्यापक स्यूनिसिपल स्कूल, 
गाजीपुर । 

श्रीनाथ. मोदी--प्रसिदछ 
हिंदी-प्रचारक और साहित्य- 
प्रेमी लेखक ; जु०--२० जून, 
१६०४, जोधपुर ; सा०--+ 


७०१ #&9 


हिंदी प्रचारिणी सभा जोघ- 
पुर के संस्थापको में हिंदी- 
परीक्षार्थी सहायक पुस्तकालय 
की स्थापना ; जादू की लाल- 
टेन द्वारा चार च्ष तक आसों 
में अचार-कार्य , तेईस वर्ष की 
सरकारी नौकरी ( निरीक्षक 
गवर्ममेट टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, 
जोधपुर ) छोड़कर हिंदी- 
प्रचार कार्य स्वीकारा ; ज्ञान 
भांडार नामक ग्रकाशन संस्था 
जोधपुर मे स्थापित की ;. 
रच०--अर्छ भारत की 
समस्या, उगता राष्ट्र, पंचों 
की बडी पुजा, पंचों की कुकड 
क्‌, सुनिज्ञान सुदर, चियों 
मियां, तीन भालू, स्त्रियों के 
शुभगीत--२० भाग, सुधार- 
संगीत--४ भाग,  ज्ञान- 
माला--२६ ट्रेक्ट, ग्रास- 
सुधार-नाटक, धनवान्‌ बनने 
का सरल उपाय, जिनगुण- 
माला, हंसमाला---१७ ट्रेंदट 
प्‌०--राजकंपनी, चौक, कान- 
पुर, | 
श्रीनार्थालह, ठाकुरु-- 


( २४ ) 


अशस्वी पन्नकार, सुत्तेखक और 
सहदय विद्वान $. ज०-- 
१8०१ ; स[०--संपादक-- 
गृूहलचसी १६२४, शिशु 
48२४, देंशबंधु १६२६, 
बालसखा १४२६ से अबतक, 
साप्ताहिक व दैनिक अभ्यु- 
दय १६३१ ; सरस्वती १६३४- 
2८, देशदूत १६३६४ से अब 
तक, हिंदू-उदू' 'हल! १६३६ 
से अब तक ; १६४० में 
निजी पत्र “दीदी! निकाला ; 
दीदी प्रेस! स्थापित किया 
१६४३ ; रच ०--प्रजामंडल, 
जागरण, उलमकन, एकाकिनी ; 
अनेक सुदर॒ बालोपयोगी 
पुस्तक ; प०-- दीदी? कार्या- 
लरूय, प्रयाग । 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 
“श्रीचर', एम० ए० एल० 
टी०--हिंदी भाषा के अस्िद्ध 
लेखक तथा विद्वान; जञ०-- 
जनवरी $८घ६९ ; शि०--- 
प्रयाग ; लीग आफ नेशन्स 
जेनेचा की शिक्षा विशेषज्ञ 
सामति के सदस्य १६२६--- 


“३० ; वलड फेडरेशन आफ 
एजुकेशनल॒ एसोसिए्शंस, 
टोरंटो के भारतीय सदस्य; 
व्यवस्थापक शिक्षाविभाग एवं 
कृषि. ऑँद्योगिक ग्रदशनी 
लखनऊ; रच ०--कई कविता- 
संग्रह, अनेक साहित्यिक लेख- 
संग्रह ; बि०-इस समय 
एजुकेशन एक्सपेंशन आफिसर 
हैं; प०--प्रयाग । 
श्रीमज्नारायण अश्ववाल, 
एम० ए० ;--हिंदी के सुपरि- 
चित लेखक और विद्वान ; 
ज्ञ०--जुलाई' १६१२; कई 
साल तक “सबकी बोली” 
ओर राष्ट्रभाषा समाचार के 
संपादक रहे ; $१&३६& से 
१६४२ तक समिति के प्रधान 
मंत्री रहे रचख०--सेगॉव का 
संत--नि ०, रोटी का राग 
और मानव नामक कविता- 
संग्रह ; घि०ए--१६३४ में 
आई० सी० एस० के लिए 
इंगलेंड यात्रा; प० -प्रिंस- 
पल, गोविंदराम सेकसरिया 
कालेज अब कामसे, वर्धा । 


( २९४ ) 


श्रीराम भितल्ल एस० ए०; 
बी० एस० सी० विशारद” 
आपकी विशेष उचि हिन्दी 
साहित्य के उन्नति में है, हिन्दी 
“ के एक उदीयमान कवि तथा 
लेखक ; ज०--१&६० ; 
शि०--आगरो कालेज ; 
रचा०--गणित भाग २ और 
न्यू स्कूल रेखागशित ( अथम 
व ढ्वि० भाग ); ध्रि० चि०-- 
विज्ञान और गणित ; प०--- 
बिड़ला कालेज, पिलानी । 
श्रीराम मिश्र, बी० ए०, 
एल-एल० बी०, एडवोकेट-- 
साहित्य-प्रेमी विद्वान और 
कुशल लेखक, आनरेरी असि- 
स्टेंट कलक्टर, प्रेसिडेंट वार 
एशोसियेशन, फेजाबा दु;ज०--- 
१८८६; मं०--साकेत साहित्य 
समिति,फेजाबाद; संस्था ०--- 
आदर्श ए० बी० स्कूल फैजा- 
बाद; शि०-देहली, शाह- 
जहाँपुर, बनारस, इलाहाबाद; 
सभा०--हिन्दुस्तान स्का- 
उट एसोसियेशन की डिविज- 
नल कसेटी ; २०--सर्पिणी, 


हरिविलास रामायण ; प०--- 
श्रीनिकेतन, फेजाबाद । 

श्रीराम शर्मा, बी ० ए०--- 
सुप्रसद्ध शिकार - साहित्य- 
कार, यशस्वी कहानी-लेखक, 
स्वतंत्रविचारक और सफल- 
पत्रकार ; जञ०-१८ ६४ ; 
सा०--मासिक. 'विशाल- 
भारत” कलकत्ता के संपादक ; 
रच०--शिकार, बोलती 
प्रतिमा, आणों का सौदा, 
हमारी गाए, कॉसी की रानी; 
प०---विशाल भारत' कार्या- 
लय कलकत्ता । 

श्रीराम शर्मा--सा० 
र०--समालोचक . निबंध- 
लेखक, तथा विचारक ; ज्०--- 
38६१० ; रखच०--विचार- 
घारा--प्रथम भाग ; अप्र०--- 
पत्र-पन्निकाओं में बिखरे आ- 
लोचनात्सक लेखो के दो 
संग्रह ; वि०--विदर्भ प्रांतीय 
हिंदी साहित्य नामक संस्था 
गत वर्ष आपने स्थापित की 
है और बड़े उत्साह से उसके 
साहित्य विभाग का मंत्रित्व 


( २«६ ) 


कर रहे डे || पघृ०--ना मल 
स्फूल के खामने, अकाहला, 
बरार । 

श्रीगम शुक्ल, सा० 
वि०--सुप्रसिद्धू चित्रकार 
तथा साहित्य-प्रेमी विद्वान; 
ज्ञु०---48६०४ +  सा०-- 
काव्य सुसनसाला” के संचा- 
लक--इसमे लगभग ४ काव्य- 
रथ प्रकाशित हुए हैं; सार- 
तेदु अभिनयमसंडल के डाइ- 
रेक्टर ; इरच्यू०--रत्नमाला, 
काश्मी रकेसरी,. शुक्लसु मन, 
भार्यावजय ; प०-5श्र न 
कंदाोल आफिस, बड़बाहा, 
इंदौर । 

सकलनारायण शर्मा, 
स० स० ; आरा - निवासी 
सुप्रालिदद विद्वानू, विचारशील 
साहित्यिक आओजस्वी सुवक्का ; 
जञ०--१८०७१, आरा ; ना० 
प्रचा० स० आरा के प्रधान 
संस्थापक ; लगभग २४ उर्ष 
तक “शिक्षा” के संपादक ; 
विहार प्रां० हिं० सा० सम्मे० 
के चतुर्थ अधिवेशन (छपरा) 


के सभापति ; रखच्च०--हिंदी- 
सिद्धांत प्रकाश, सृष्टितत्त्व, प्रेम 
तत्तत, आराधपुरातत्त्व, व्याकरण- 
तत्त्त, वीरबाला-निबंध-माला, 
राजारानी ( उप ), अपरा- 
जिता ( डउप० ), जैनेद्रकिशोर 
( जी० ) ; प०--आरा, 
बिहार । 
सशुणाजैनावादकर, एम० 
ए०, सा० २०--साहित्य 
पअमिका, कहानी और निवंध- 
लेखिका ; जा०--अमपग्रेजी 
सराठो ; रा ०--अ हिंदी प्रात 
में बालिकाओं में हिंदी - प्रेम 
जागरित करदी हैं ; अप्र० 
रख०--कई मराठी पंथों के 
अनुवाद ; प०--प्रधान 
अध्यापिका, सागर महिला 
विद्यालय, सागर, सीं० पी०। 
सच्चिदानंद हीरानंद 
चाटस्थायन--यशस्वी कवि, 
कहानीकार और सुलेखक 5: 
ज्ञ०--७ मार्च १६११ कसिया 
गोरखपुर ; लेख०--१६२४, 
“विशालभारत”ः के भू० पू० 
संपा० ; रच्‌०--विपथगा : 


( २५७ ) 


शेखर-एक जीवनी, सरनदूत, 
विरश्वाप्रया, एकायन, ओरी- 
फ्लावर्स, आफ्टर डान, कैप्टिव 
डीम्स, भ्रिजिन डेज़ एड अदर 
पोयम्स; आप्र०--पतन, बंदी, 
स्वप्न, त्रिशंकु, वेश, कस्यु- 

निज़्म क्या है, एऐंगिल्स; 
प०--दिल्‍ली । 

सत्यजी न वर्मा ओ- 
भारतीय", एस० ए०--हिदी 
साहित्य के सुप्नसद्ध महारथी 
ओर समालोचक ; ज०-- 
भदध्एप ; शि०-पप्रयाग, 
बनारस, लखनऊ ;$ सा०-- 
“हिंदी लेखक सघ” की स्था- 
पना ३४६३४ ; लेखक का 
संपादन - अरकाशन ; हिंदु- 
स्तानी एकेडेमी के सुपरिटडेट; 
“दुनिया” के संपादक-प्रकाशक; 
शारदा प्रेस! के संस्थापक ; 
रच ०---वीसलदेव-रासो, सूर- 
रामायण, चित्रावली, नयन, 
मुरली-साधुरी, मुनमुन, मिस 
पैंतीस का पतितिर्वांचन, 
एलबम, विचिन्न अनुभव, 
लेखनी उठाने से पूर्व, आकाश 


पर अधिकार, प्रसिद्ध डडाके ; 
अज्चु ०--प्रेम की पराकाछा, 
स्वस्नवासचद॒त्ता, प्रायश्चित्त ; 
प०--शार दा मेंस, नया कटरा, 
प्रयाग । 
सत्यदेव परित्राज़क, 
स्वामी--प्रसिद्ध पर्येटन-प्रेमी, 
कुशल गद्य लेखक और व्यंग्य- 
पूर्ण कविताओं के रचयिता ; 
प०--लाहौर । 
सत्यनाराय णु--सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रभापा प्रेमी और प्रचारक; 
दो वर्ष १६३७-श८ तक राष्ट्र- 
भाषा प्रचार-समिति, वर्धा के 
प्रधान मंत्री रहे ; इस समय 
हिठी अचार सभा मद्गास के 
प्रधान मंत्री हैं; प०--मद्रास। 
सत्यनारायणु--डाक््टर, 
पी-एचू० डी०--मलखाचक 
निवासी सुंदर प्रतिभाशाली 
साहित्यिक ; रच०--अवारे 
की योरप यात्रा, रोमांचक 


रूस में, अपराजित अबी- 


सीनिया, युद्धयात्रा, हवाई- 
युद्ध, लडाई के मोर्चे पर, 
उन्नीस सौ चालीस ; वि०-- 


( रढ८ण ) 


अल्पायु में ही सारे थोरप का 
अमण करके आपने जमंनी से 
पी-एच० डी० की डिग्री 
प्राप की ; अपनी समस्त 
पुस्तकों का आप स्वयं ही 
बेंगला मे अनुवाद कर रहे 
हैं; पघ०-सारन, छुपरा । 
सत्यनारायण शमा-- 
ग्रसिद्ध हिंदी विद्वान ; ज़०-- 
१६२१ ; सा०--संग्रादन- 
कार्य--“नवजागृतिका --हिंदी 
साप्ताहिक पत्रिका, आसाम ; 
रच०--इंकलाब जिंदाबाद”, 
“आत्महंता”,. “तुफ्रान”, 
“'ूटती हुई जंजीर”; अप्र८-- 
दाशेनिक पुस्तक; प०--रॉची , 
( सीं० पी० /। 
सत्यनारायण शर्मा, व्या ० 
ध्रा०, सा० वि०--अहिदी 
प्रांत में हिंदी का प्रचार करने 
वाले हिंदी प्रेमी विद्वान ; 
लंका में ढाई वर्ष तक हिंदी 
प्रचार ; लंका नागरीप्रचारिणी 
सभा का सस्थापन ; गच०--- 
भार भिक विद्या्थियों के लिए 
सिंहल्नी भाषा की पॉच 


पुस्तक लिखीं ; अ्रप्र०-- 
हिंदी-सिहली कोष ; प०-- 
ग्रधानाचाय राष्ट्रीय विद्यालय, 
खड़गप्ससाद कटक, स्टेशन 
मीरासंडी, बी० एन० आर० । 

सत्यपाल--अत्यंत सफल 
गीतों के रचयिता और 
साहित्य-प्रेमी विह्यान्‌; सा०-- 
स्थानीय हिंदी - अचारिणी 
सभाओं के सहायक ; प०-- 
प्रेंसपल, गोपाल आदुस 
कालेज, लाहौर । 

सत्यप्रकाश डाफ्टर, 
डी० एस-सी०, एफ० ए०, 
एस - सीं०--अध्ययनशील 
विद्वान, साहित्य-प्रेमी लेखक 
ओर भाषा - वैज्ञानिक ; 
संपा०---समाचार पत्र शब्द- 
कोष ; रच्‌०--सुष्टि की 
कथा ; अप्र०--अनेक साम- 
यिक निबंध-संग्रह ; प०-- 
प्रयाग । 

सत्यप्रकाश “मिलिद, 
सा० २०. बीं० ए०--उदीय- 
सान लेखक और साहित्य- 
सेवी ; ज०--१६२२ $£ 


द ( २९६ ) 


शि०--अ्रयाग विश्वविद्यालय; 
सा०--साम्यवाद का सम- 
थन ; अप्र० रच०--प्रयोग 
कालीन बच्चन, आधुनिक 
साहित्य और कवि, यासा में 
नई सूर, सिगरेटशाला ; 
प्रि० वि०--साहित्य में वादों 
की अतिक्रिया ; प०--अनूप 
शहर । 

सत्यव्षत शमी 'खुजन', 
एम० ए०, सा० आ० ; मुस्त- 
फापुर-निवासी अ्रसिद्ध कवि 
आर विद्ान्‌ ; मघुवनी-कालेज 
में हिंदी के अध्यापक ; प्रका० 
रचू०-लतिका ;$ अप्र० 
- रच०--अनेक निबंध और 
कविता संआह प०--मधघुवनी । 

सत्याचरण, एम० ए०, 
बी० टी०--प्रयाग निवासी 
प्रमुख हिंदी लेखक, आलोचक 
तथा सफल संपादक; सा०--- 
बोर्ड आफ हाई स्कूल और 
इंटर मीडिएट कमेटी के भू० 
प्रधान तथा प्रांतीय प्रधाना- 
ध्यापकों के वर्तमान प्रति- 
लिधि ; रचख०--कावज्य कल्प- 


+ 


तरु, टाच बियरर आदि संपा- 
दित पाव्यपुस्तके तथा श्रनेक 
प्रकाशित और अ्रग्रकाशित 
लेख संग्रह ; प०--प्रधाना- 
ध्यापक, डी० ए० वबी० हाई 
स्कूल, इलाहाबाद । 

सत्येद्र, एम० ए०--असिदझ 
विद्वान, समालोचक तथा 
पत्रकार ; ज्ञ०--१६०७ ; 
शि०--आगरा ; सा०-- 
धर्मवीरदल, . मित्रसभा के 
संस्थापक, नागरी मप्रचारिणी 
सभा आगरा के कई समा- 
रोहों में सक्रिय भाग लिया ; 
साहित्य सम्मेलन की. स्थायी 
समिति के सदस्य, हिंदी 
साहित्य परिपद्‌ मथुरा, 
सुहृदय साहित्य गोष्ठी, ब्रज- 
साहित्य मंडल के संस्थापक ; 
संपा०--उद्धारक,  ष्योति, 
साधना, त्रजभारती, झआयये- 
मित्र ; र्च०--साहित्य की 
कॉकी, गुप्त नी की कला, 
नागरिक कहानियाँ कुनात्, 
मुक्चियज्ञ, वसंत-स्वागत, बलि- 
दान, विज्ञान की करामात, 


( २६० ) 


भारतवर्ष का इतिहास ; 
धअ्रप्र०-प्रेमनचंद व्यक्षि और 
कला, रचना कौशल ओर 
कला, मानव - वसंद, हिंदी 
एकांकी, इतिहास और विदे- 
चन, विक्रम का आत्सा-मेघ ; 
प्‌०--पोह्ार कालेज, नवल- 
गढ़, ( जयपुर )। 
सद्मुरुशरण अवस्थी, 
एस० ए०--यशस्वी समा- 
लोचक और कहानीकार ; 
ज०--१६०१ ;$ शि०-- 
कानपुर, आगरा; का[०-- 
अध्यक्त, क्राइस्टचर्च कालेज, 
कानपुर ; दरच०--अंमित 
पथधिक, गौतम दुद्ध, ज़िमूर्ति, 


फूटा शीशा, एकादशी, 
खिचार - विमशे, _गद्यगाथा, 


तुलसी के चार दल, मुद्विका, 
दो नाटक, शकुंतला परिणय, 
विभीपण अ्रम,  सहासि- 
निष्क्रमण, सुदासाचरित, सदी 
का अपराध, केकेयी, वलि- 
चासन, प्रह्माद, शंबूक, जिशंकु 
आदि ; थि०--प्रसिद्ध/ उप- 
न्यास, नाटककार तथा पाव्य- 


पुस्तक रचयिता ; पृ०--बी ० 
एनल० एस० डी० कालेज होस्टल, 
कानपूर । 

खभमाजाीद पांडेय अश्ष', 
बी० एस-सी०--भावुक कवि; 
ज्ञ०--१8१४ ; शि०-- 
कानपुर ; धि० वि०---साहि- 
व्य $ रच०--सारिका! ; 
अप्र० रच ०---उपवन, कलश- 
कण, आदि ; प्‌०--गाजी पुर। 

समभमामोहन अवधियां 
“सचयण सहोदर”', सा० 
वि०--बाल - साहित्य के सु्न- 
सि लेखक और अ्ध्ययन- 
शील साहित्य-सेवी ; जञ॒०-- 
१६०२ ; सा० -संस्था०-- 
ध्राम-सेवादुल” और “अथो- 
ध्यावासी स्वर्णंकार सभा! ; 
रच०---“मंडला-जल - प्रलय, 
“वच्चों के गीत”, आम-सुधार 
के गोंडी-गीत?, “हकीकतराय', 
“वीर बालक बादल”, 'लल- 
कार', वीर शतमन्यु”, “बाल- 
खिलोना! आदि कई बालो- 
पयोगी पुस्तक ; तथा अन्य 
अग्रकाशित साहित्यिक रच० ; 


( २६१ ) 


प०--हेडसास्टर, हिंदी 
मिडिल स्कूल, अमगवाँ 
निवास, मंडला । 


सरदारासह चोदान, 
केचर, सा० वि०-मद्य के 
उददीयमान लेखक ; जञ०--- 
१६१३२ ; अपधप्र० रच०--- 
प्रत्तेविंव ( जनिबंध-संग्रह ) 
प्‌०--म्या ना, ग्वालियर 
राज्य । 

सरयूपंडा गोड--जग- 
दीशपुर-निवासी हास्यरस के 
प्रसिद्ध लेखक और कुशल 
कहानीकार; भूत्त० संपा[०--- 
मासिक “आये - सहिला--- 
काशी ; रच०--लेखक की 
बीबी, मिस्टर तिवारी का 
टेलीफोन - कॉल, कोटेशिप, 
अश्रुगं गा, भूल्ली हुई कहानिया, 
वेदना ; अप्र०---अनेक सुंदर 
हास्यरस की कहानियों के 
संग्रह ; प०--जयदीशपुर । 

सम्यूधसाद पांडेय-- 
बाल-साहित्य के कुशल लेखक 
ओर अध्ययनशील विद्वान; 
ज्ञ०-- १४६६ ; रख०---छ्चों 


की सिठाई” और “राजर्षि! ; 
प०--शाहगंज, जौनपूर । 

सर्वदानंद्वर्मी--भू० पु० 
शिक्षा मंत्री श्रीमान्‌ संपूर्णा- 
नंदजी के सुपुन्र, यशस्वी 
उपन्यासकार तथा प्रतिभा- 
शाली कवि; रच ०--संस्मर ण, 
नरमेघ, नरक, रानी की डायरी, 
निकट को दूरी $ प०-- 
बनारस। 

स्व॒राज्य प्रसाद तिवेदी, 
बी? ए०--डदीयमान कहानी 
लेखक और कवि ; ज्ञ०-- 
१६२० ; स्ता०--भू० सहा० 
में० तथा वर्तमान अर्थ म॑०, 
'आंतीय सस्मेलन!; संपा[०-- 
“आलोक”, सह० सं० “अग्म- 
दूत” ; अप्र० र०--गौतम 
बुद्धं (ना० ) तथा अन्य 
कहानी ओर कपिता-संग्रह ; 
वि०--“सद्य-निषेध' कविता 
पर साहित्य सम्मेलन द्वारा 
पुरस्कृत $ प०- रायपुर, 
सी० पी०। 

सहजानंद सरस्वती, सं- 
न्‍्यासी--प्रसिद्ध विद्वान और 


( २६२ ) 


सुवक्ना ; किसान आंदोलन के 
प्रमुख कार्यकर्ता ; संचा० 
और संपा० “लोकमत' । 
रच०--श्रद्मरपि-वंश - विस्तार, 
कर्मकलाप आदि ; प० बिहटा- 
बिहार । हा 
संकटाप्रसाद वाजपेयी, 
धर्मेभूषण, रायबवहादुर, वी०- 
ए०, एल-एल० बी०--हिंदी 
के प्रकांड पंडित, सफल प्रचा- 
रक और विद्वान लेखक ; ज० 
3८८६ ; शि०--लखबऊ 
तथा अयाग ; स[० का०-- 
सन्‌ १६५७ से बनारस हिंदू- 
यूनीवर्सिटी कोर्ट के सदस्य 
निर्वाचित हुए, १६१८ से 
जिला वोर्ड का अवैतविक 
कार्य, तदुपरांत अवैतानिक 
मेजिस्ट्रेट, भू० प्रतिनिधि केद्वीय 
व्यवस्थापिका सभा, १६१६ मे 
नगर बोर्ड के चेयरमैन लियुक्क 
झुए, सह० संस्था० सहकारी 
चैक, खीरी, सहकारी विभाग 
की प्रांतीय समिति के सदस्य, 
१६२६ में प्रांतीय व्यवस्थापिका 
सभा के सबस्य, खीरी पांत छे 


शिक्षा विभाग के भू०चेअरमैन, 
जिला बोर्ड के कर्मचारियों की 
प्रांतीय सभाओं के भू० सभा- 
पति, हिंदुस्थान स्काउट एसो- 
सिएशन के सभापति तथा 
सेवा समिति के आजीवन 
सभापति, मं० स्थानीय 
अनाथालय तथा पुस्तकालय, 
गोशाला समिति के सभार्पाति, 
सदस्य प्रांतीय सहकारी बैंक 
आर गन्ना एडवाइजरी कमेटी, 
लखनऊ बोड , उपसभा ० खीरी 
प्रांतीय संकीर्तत और रामायण 
संडल, भू० उप खससा० , श्री 
सनातन धर्म सभा हाई स्कूल” 
भू०मैनेजर धर्सलसा हाइस्कूल' 
तथा संस्कृत पाठशाला ; 
जञा०-हिंदी, अग्रेजी दथा 
संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि 
के विद्वान ओर ससालोचक ; 
घि०--ब्वार्वजनिक कारों में 
संलग्न होते हुए भी साहित्य 
तथा ससाजसेवा, स्थानीय पत्र- 
पत्रिकाओं में वापिक विवरण 
तथा रिपोर्ट भेजना, संपादक 
'काब्यकृज! पत्निका ; सभा० 


( ३२६३ ) 


» स्थानीय कविमंडल ; सदस्य 
लागरी प्रचारिणी सभा और 
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग; 
प०--लखी मपुर, खीरी । 
संतरास, बी० ए०-- 
महिला-साहित्य के लेखक, 
उनकी समस्याओं पर 
विचार करनेवाले यशस्वी 
विद्वान्‌ पत्रकार ; ज०-- 
१८८६ होशियारपुर; स[०-- 
ऊषा का संपादन - प्रकाशन 
१६१४-१७; “भारती, चुगांतर 
के संपादक रह चुके है; 
रचख०--एकाअता और दिव्य- 
शक्ति, सानसिक आकषंण द्वारा 
व्यापारिक सफलता, अल- 
बरूनी का भारत--३२ भाग, 
भानवजीवन का विधान, 
सारत में वाइबिल--२ भाग, 
कौतृहल भांडार, आदशपल्ली, 
आदशपति, दंपति मित्र, 
विवाहित प्रेम, बालक, शिशु- 
पालन, रतिविज्ञान, रति- 
विलास, इत्सिय की भारत- 
यात्रा, पंजाबी गीत, अतीत 
कथा, वीर गाथा, कासकुंज, 


दयानंद, स्वर्गीय संदेश, अंत- 
जातीय विवाह, नीरोग कन्या, 
सुशील कन्या, रसीली कहा- 
नियाँ, सुंदरी सुबोध, सद्गुणी 
बालक, बाल सद्बोध, बच्चों 
की बातें, आदर्शयात्रा, सदू- 
गुणी पुत्री, विश्व की विभृ- 
तिया, स्वदेश-विदेश यात्रा, 
जानजोंखिम की कहानियां, 
रणजीत चरित, महिलासरणण- 
साला, वीर पेशवा, गुरुदत्त 
लेखावली, लोकव्यवहार, कर्म- 
योग ; प्रि० घि०-सामा- 
जिक ; प०--साहित्यसदन, 
कृष्णनगर, लाहौर । 
संतोकलाल माणिक- 
लाल भट्ट--अहिंदी प्रांतों मे 
हिंदी का प्रचार करनेवाले 
सुप्रसिद्ध चिद्दानू ; ज०--२९ 
जनवरी १८६६४ ; शि०-- 
बंबई, वर्धा ; सा०-रराष्ट्र - 
भ्राषाप्रचार समिति वर्धा की 
ओर से प्रामाणिक प्रचा- 
रक' की हेसियत से हिंदी का 
विशेष अ्रचार किया ; रचख०--- 
गजल में गीता, हिदुस्तानी 


जी 
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प्रारंभ; धि० घि०--साहित्य; 
प०--शगवर्म मैंठ ट्रेनिंग कालेज, 
सूरत्त । 
संपतकुमारमिश्र--संस्क्ृत 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और हिंदी 
के प्रचारक ; भू० प्‌० संपादक 
/ माहेश्वरीबंधु'--- कलकत्ता 
( १६२६-३४ ); मारवाड़ी 
ब्राह्मय सभा) और सारवाड़ी 
सित्र मंडल के अधान मंत्री ; 
सनातन! और “भारतीय घर्म! 
के प्रधान संपादक और राज- 
स्थान क्षत्रिय महासभा के 
सहायक मंत्री ; १०-- अजमेर । 
संपूर्योनंद्‌, ची० एस-सी ०, 
एल० दी--भू० पू० शिक्षामंत्री; 
विख्यात राजनीतिक नेता, 
ओर सुलेखक ; ज्०--$ ८६४; 
शि०--प्रयाग ; सखू०-- 
संप[०---मर्यादा १६२१, टुंडे 
१६३० ; अधान संत्री यू० पी० 
कांग्रेस कमेटी १६२६-२८ ; 
एम०एल<८०ए०: १६२७-११ ६ २८८ 
कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के बंबई 
अधिवेशन के अध्यक्त; रच ०--- 
साम्यवाद, अंतर्रा्ट्रीयविधान, 


सम्राट्‌ हष॑चर्धन, चेतसिंह और 
काशी का विद्रोह, महादानी 
सिंधिया, चीन की राज्यक्रांति, 
मिश्र की राज्यक्रांति, भारत 
के देशी राष्ट्र, देशबंधु चितरं जन- 
दास, महात्मा गांधी, वि०-- 
“ास्यत्राद! पर आपको पुर- 
स्कार मिला ; प०-- काशी । 
साधुराम शुक्ल--हो नहार 
हिंदी लेखक ; ज़ञ०--१६१६ ; 
शि०--विशेषतया लखीमपुर; 
सा०--भू० सं० वस्थानीय 
छात्र संघ” तथा श्री सनातन- 
धर्म-सभा-कुमार-सम्मेलन तथा 
“हरिजन-सेवक-सघ' ; का०-८ 
हिंदी भाषा और नागरीलिपि 
का प्रचार तथा हास्थरसपुर्ण 
लेख, कहानी और कविताओं 
की रचना ; अ्रप्र० रच०-- 
अक्ञेयवाद! तथा अन्य लेख 
ओर काव्य-संग्रह ; प०-- 
मं०_ 'हरिजन सेवक संध', 
लखीमपुर, खीरी । 
सॉचलिया विहारीलाल 
चम्मा, एस० ए०, बी० एल-- 
देशाटन प्रेमी, अर्थशाखथी और 
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सुलेखक , जञ०--१८६६ ; 
रच०--यूरोपीय महाभारत, 
गद्य चंद्रोद्य, गय्यचंद्रिका, 
लोकसेवक महेंव्रप्रसाद्‌; पटना 
कालेज के भूतपूर्व ओफेसर ; 
वि०--आजकल नेपाल पर 
एक बडी सुंदर पुस्तक लिख 
रहे हैं ; प०--मशुराभवन 
छुपरा । 

सावित्री दुल्ारेलाल, 
एम० ए०--सर्वेप्रथम देव- 
पुरस्कार विजेता श्रीदुलारेलाल 
भागंव की धर्मपत्नी ; शि०-- 
लखनऊ ओर आगरा विश्व- 
विद्यालय ; भूत्त० खसेंपा०--- 
सासिक सुधा” और “बाल- 
विनोद! ; अप्र० रच्ू०-- 
अनेक सुंदर गीत-संग्रह ; 
वि०--अनेक बार आल्न 
इंडिया रेंडियो पर कविता- 
पाठ ; कई कवि सम्सेलनों में 
ससानेत्री ; प०--करविकुटीर, 
लाटूश रोड, लखनऊ । 

साह.. मदनमोहन--- 
सिंधिया राज्य के जागीरदार 
झआऔर साहित्य-प्रेमी ; ज्ञ०-- 


4८६४ ; विशारद्‌ ( स॑० 
१६७४ ) ; संयोजक--ला० 
सम्मे० परीक्षा-कंत्र, लखनऊ 
( १६७६-७८ ) ; लच्मण 
साहित्य भंडार तथा लच्मण 
पतन्निका के संचालक (१६७४- 
८१ ); रच०--रघुनाथराव 
नाटक, राघव-गीत ; प०-- 
मिर्जा मंडी, लखनऊ | 
सिद्धिनाथ दीक्षित 
संत', ज्ञ०--१ ८म८* $ 
जा०--हिंदी, उदू , मराठी, 
बेंगला ; भू० पू० संपादक 
हिंदी केसरी ( $६०७-६ ), 
सुधानिधि ( १६१०-२२ ), 
साहित्य कार्यालय के सचा- 
लक; रक्चुं०--आदश विद्यार्थी 
मिथिला विनोद, सम्मेलन के 
रल, अनुभूत सुधासार ; प्‌०- 
दारागंज, अयाग । 
सलिख्विनाथ माधव 
आगरकर, वी० ए०--हिठी 
के प्रसह विद्वानू और 
गभीर लेखक ; जु०--२६ 
जून १६११; सा०--संपादन- 
कर्म वी र, मध्यभारत, प्रणवी र,, 
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पुनः कर्मवीर॑, प्रशवीर ; अब 
+स्वराज्य' के अधान संपादक 
हैं; रच०--कांग्रेस का संक्षिप्त 
इतिहास, विद्यार्थियों का 
स्वास्थ्य; अनु ०--लोकमान्य 
तिलक का जीवन - चरित, 
मसानसोपचार पद्धति, वीर 
सावरकर का जीवन चरित्र, 
अहंभाव की गूंज ; घि०-- 
“निरंजन” के नाम से हास्य 
रस की कई कहानियाँ तथा 
च्यंग्य-परिहास लिखे; प्‌०--- 
खंडवा, मध्यप्रांत । 
खिद्धिनाथ मिश्र, राय 
साहदव, वबीं० ए०, बीं० 
टी०--एयातिप्राप् अनुभवी 
शिक्षण-शास्त्री ; हाई स्कूल 
के पुराने हेडमास्टर; रच्च०--- 
हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, रचना 
ओर इतिहास की पाणख्य 
पुरतक ; प०--पदना । 
लिझख्धनाथ श्ता--साहि- 
व्य-प्रेद्ठी विद्वान और कवि ; 
ज०--१८६१ ; रच्०ए-- 
सिद्धास्ट्व सत्य-कथा, बाल- 
संध्या, सत्यदेवपुजनविधि ; 
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प०--राजपुरोहित, पिपलौदा 
स्टेट, मालवा । 

लियाराम, बी० एस- 
सी०, एल-एल० बी०, वकील- 
साहित्य-प्रेमी हिंदी - प्रचारक 
ओर लेखक ; ज़०---१६१० ; 
सा०--स्थानीय आयंकुमार- 
सभा, हिंदू सभा, और हिंदी 
प्रचार मंडल के उत्साही कार्य- 
कर्ता ; हिंदी विद्यापीठ के 
अवेतनिक अध्यापक ; पि० 
वि० -राजनीति, गणित, 
विज्ञान ; प०--अध्यापक, 
हिंदी विद्यापीठ, बदायूं । 

सियारामशरण गुप्त- 
सुप्रसिद्ध कवि, सुलेखक और 
उपन्यासकार ; जञ०---१८६९॥ 
जा०---अंग्रेजी,बंगला,संस्क्ृत, 
युजराती, सराठी ; रख०-८ 
उपृ०--गोदु,ना री; कहा०-- 
अंतिम-आकांक्षा, मानुपी ; 
ना० ; पुण्यपर्व ; ऋाष्य-: 
मौयंचिजय, दूर्वादूखल, आत्मो- 
व्सर्ग, अनाथ, विपाद, श्रार्ता, 
पाथेय, झूखण्मयी, वापू, उन्मुक्त, 
निष्क्रिय अधिशोध, कृष्णा- 
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कुमारी ; भूठसच-निबंध ; 
प०--चिरगॉँव, राँसी । 

सिंहासन तिवारी 
काँत-सला० २० ; ज्ञ०-- 
१६१९ ; जा०--अ्रंग्रेजी, 
संस्कृत, हिंदी, बंगला, प्रधा- 
नाध्यापक राष्ट्रभाषा विद्या- 
लय; रच०--शांति; अप्र०-- 
युगांतर, बलिदान, मसानस- 
ऊर्मि $ प०-हाष्ट्रभाषा- 
विद्यालय, परमहंसाश्रम, बर- 
हज, गोरखपुर । 

सीतागामस पांडेय, एस० 
ए०, सा० २०--असिद्ध हिंदी 
विद्वानू और सुलेखक ; 
शि०--मध्यग्रदेश, जबलपुर ; 
स्[०--कांग्रेस के उत्साही 
कायकर्ता, भूत० प्रधान 
अध्यापक, श्रीतिलक राष्ट्रीय 
विद्यालय ; भूत० अध्यापक 
रावस्‌ टन कालेज: जबलपूर ; 
खंस्था--सित्र संडल ; भूत॒० 
सदस्य हिठी खा० सस्से० तथा 
, भू०स्वागताध्यक्ष, कविसस्मेलन 
मध्यप्रांव $ चि०-आप 
कविता अवधी,म्रजभाषा और 


खड़ीबोली तीनों में करते हैं ; 
रच०--काव्योद्यान तथा 
अन्य साहित्यिक, राष्ट्रीय और 
सामाजिक काव्य तथा लेख 
संग्रह ; प०--शिक्षक, साधू- 
रास हाई स्कूल, जबलपुर। 

खुकुमार एशाशे- लव्घ- 
ग्रतिउ्ठ कहानी लेखक; तथा 
पत्रकार ; ज०--१ ६१४ 
खंडवा, सा०--सह० संपर ०--- 
कर्म वीर १६३४-३४; संत्री-- 
हरिजन सेवक संघ १६३६-३८; 
किसान केंपनत्रियुरी कांग्रेस; 
राष्ट्रीय थ्रिटिंग प्रेस के संस्था- 
पक; रच्ू०--लगसग *० 
कहानियाँ प्रतिष्ठित पत्रों में 
प्रदाशित; अपम्म०--आ क्रम --- 
उप०; प०-जखंडवा, मसध्य- 
प्रांत । 

खुखदेवचिहारी मिश्र, 
रा० छ८०, बीं० एू०.-- 
साहित्य संसार में सुविख्यात 
मिश्र वंघुओ में से एक; ज०--- 
अग्रल पृरण्ण इटॉजा रु 
ईएश॒ू०---लखनऊ ; खसा०-- 
सीतापुर काल्यकुब्ज कांफ़ स के 


( २६८ ) 


सभापति १६१३ ; छुतरपुर 
राज्य के दीवान १६१६-२२ ; 
लखनऊ और गअयाग विश्व- 
विद्यालय की कोर्ट के सम्सा- 
नित सदस्य $; रच०-- 
भारतीय इतिहास पर हिंदी 
साहित्य का प्रभाव ; अपने 
बढ़े भाई डा० श्यामविहारी 
मिश्र के साथ मिलकर अनेक 
साहित्यिक अथोी की रचना 
की जिनका हिंदी संसार में 
काफी सम्मान हे ; प०-- 
गोलागंज, लखनऊ । 
खुखसंपतिराय भंडारी-- 
लव्धग्रतिष्ट पत्रकार; इतिहासज्ञ 
तथा राजनेतिक नेता ; ज़ञ०--- 
१८६९४ ; स्त[ा०--संपादक--- 
वेंकटेश्वर समाचार १६१३ ; 
सद्धमं प्रचारक---१६१ ४ , 
पार्टलिपुत्र-१६१४,  मसत्लारि 
मार्तड-१६१६, नवीन भारत 
१४२३, किसान १६२६-३०; 
अ० भा० कांग्रेस कसेटी के 
सदस्य, हिंदी इंग्लिश-डिक्श- 
नरी! के यशस्त्री संपादक; 
रच०--भारतदर्श न, तिल्लक- 


ला 


दशन, भारत के देशी राष्य, 
राजनीति विज्ञान ; वि०-- 
इसके अतिरिक्नल लगभग 
अठारह पुस्तकें लिखी हैं 
जिनका हिंदी संसार में काफी 
मान है; सारत के देशी राज्य 
पर इंदौर दरबार से €०००) 
का पुरस्कार सिला ; इनकी 
हिंदी इंग्लिश. डिक्शनरी 
( तीन भाग ) की अनेक 
विद्वानों और. वाइसराय 
महोदय ने भी भूरि भूरि 
सराहना की है ; प०--डिक्श- 


नरी पब्लिशिंग हाउस, ब्रह्म- 


पुरी, अजमेर । 

झुगणुचंद्र शर्मा शास्त्री, 
सा०२०--प्रसिद्ध हिंदी लेखक; 
शि०--अयाग और पंजाब ; 
भू० पू० अधान पदाधिकारी 
पटियाला संस्क्षत विद्यालय ६ 
भू०. पू० संस्क्ृत-प्रधाना- 
ध्यापक “हाईस्कूल' में; हिंदू 
महासभा के “हिन्दू आउट 
लुक” से भू० सहकारी 
संपा० ;. सावे०लग- 
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भग <€० आदमियो को हिंदी 


( २६६ ) 


लिपि से साक्षर कराया; 
जिनमें कई मुसलमान हे 
कई पंजाब के परीक्षार्थियों की 
सहायता ; तथा साहित्य और 
समाज संबंधी अनेक लेखों की 
रचना प०--लाहौर । 
खसुजानखिंद रावत-- 
विचारवान्‌, बहुश्रुत, साहिस्य- 
रसिक और कवि; ज्ञए०-- 
धमश्ण ; जा०--संस्कृत, 
फारसी ; रच०--शज;व्र-मोक्ष ; 
धस्रप्र०--अनेक फुटकर कवि- 
ताओं के तीन-चार संग्रह ; 
प्रि० वि०--इतिहास और 
काव्य ; थि० लगभग पचास 
वर्ष के दीध काल से हिंदी- 
सेवा में संलग्न ; भेवाड के 
बत्तीस' सरदार हैं ; प०-- 
स्वामी भगवानपुरा, मेवाड़ । 
सुतीदण सुनिजी उदा- 
सीन--सनाप्तन धर्मोपढदे- 
शाक--हिंठी के विशेष प्रेमी 
और सुलेखक ; ज०---१८5६०; 
जा०--हिंदी, संस्कृत, शसुरु- 
मुखी, अंगरेजी, उदू ; स[्‌०-- 
सूतपूर्व प्रधान मंत्री, गुरू 


श्रीचन उदासीन, डपदेशक 
सभा तथा ज्वतंत्र प्रचार कार्च; 
रुख०--“ गुरू सत का सच्चा 
प्रचार”, जगत गुरू की जीवनी, 
“सच्चा इतिहास समाचार”, 
“मुनि परशुराम सूत्र की 
टीका”, “जगद्‌ गुरू का 
संतोपदेश ”, “हिन्दू धर्मरक्षा 
भजनावली”, जीवनी बाबा 
हरीदासजी उदासीन, “ सच्चे 
का बोलबाला, आदि ; प्रि० 
घि०--हिदू, हिंदी,हिन्दुस्तान 
की उन्नति ; प०--श्रीसाधु 
वेला तीर्थ, सक्खर, सिंघु । 
सुद्शन--यशस्वी कहानी 
लेखक, ओपन्यासिक तथा 
नाटक एवं गीतिकार;रच्‌०--- 
सुदर्शन-सुमन, सुदर्शन सुधा, 
तीथे यात्रा, सुप्रभात, पुष्प- 
लता, गल्पर्मजरी, चार 
कहानियाँ, भाग्यचक्र, बच्चों 
का हितोपदेश, राजकुमार 
सागर, भंकार ; वि०--इस 
समय सिनेसा-क्षेत्र में गीत 
लिख रहे हैं ; इस क्षेत्र में भी 
आपने काफी यश पाया है; 
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प्‌०--वबंबई । 
खुदश्शनाजाय--साहित्य- 
प्रेमी लेखक और नाटककार ; 
रच्ू०---अनघंनल - चरित्र 
नाटक ; श्रप्र०--दो लेख- 
संग्रह ; १०--लुधिया ना । 
सुंदरलाल शार्गे--प्सिद्ध 
लेखक, साहित्य-प्रेमी विद्वान 
और पत्रकार ; भूतपूर्व संपा- 
दुक, साप्ताहिक, “नवज्योति; 
प०--अमर प्रेस, अजमेर । 
सुंद््रलाल दुबे “निबल- 
सेवक --साहित्य - प्रेमी 
लेखक और सावजनिक कार्य- 
कर्त्ता; ज्ञ०--१६० ०; स[०--- 
प्राथमिक हिंदी शाला में 


प्रधानाध्यापक हैं ; स॑रुथ[०--- 


नित्रेल - सेवक -औपधालय ; 
ओर हिंदी - साहित्य-समिति; 
रामायण मंडल के मंत्री ; 
रामायण - परीक्षा - कंव्र के 
व्यवस्थापक ; अप्र० रच्चु०--- 
गरीब ग्रामीण ; प्रि० घि०ए-- 
सासम्यवाद ; प०--निबंल- 
सेचक - आश्रम, सोह्दागपुर । 


सुद्रलाल सकक्‍्सेना-- 


खड़ी बोली के उदीयमान 
कवि और अध्ययनशील 
विद्यार्थी ; ज़०--१६१६ ; 
रच०--श्रीकृष्णजन्म (काव्य ) 
अप्र०--संस्क्ृत के कुन्दमाला 
नाटक का अनु० $ प०-- 
कोटरा, जालौन । 

सुथाकर का, डाकटर, 
एम० ए०, पी-एच० ढी० 
(लंदन )--तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के प्रतिष्ठित विद्वान, 
साहित्य-प्रेमी लेखक श्र 
कवि; ज़०--फरवरी, १६०६; 
१६३१ में पी-एच० डी० की 
डिग्नी के लिए विलायत गए ; 
विभिन्न भाषाओं के अध्यय- 
नाथे योरोपीय देशों की 
राजधानियो में अश्रमण किया ; 
अप्र० रच०--विद्वत्तापूर्ण 
आलोचनात्मक लेखों और 
सुंदर श्लोकों के दो - तीन 
संग्रह ; प०--श्रध्यापक, 
पटना कालेज, पटना । 

सुर्धीद्र, एम० ए०--सा० 
र० ; सुप्रसद्धू कवि और 
गीतकार ; ज्ञ०ण--१६१४ $ 
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भू० पू० संपादक हिंदी 
पत्रिका, जीवन साहित्य ; 
रच० शखनाद, मेरे गीत, 
प्रलयवीणा, जोहर, अमृत- 
लेखा, असरगान ; अ्रप्र०--- 
सुहागिनी, जनादन के चरण, 
छायालोक, तीर्थरेणु, ऋलक, 
नवतारा ; प०- हिंदी 
प्रोफेसर, वनस्थल्ली विद्यापीठ, 
पो० निवाई, जयपुर राज्य । 

खुबोधचंद्र शर्मो 'नूतन' 
“प्रभाकर”, सा० वि०---अरसिद्ध 
हिंदी लेखक ; ज०--१६० ६, 
जबलपुर ; सा०--अ्रध्यापन 
का कार्य कर रहे हैं ; गुज- 
राती की पुस्तकों का हिंदी में 
अनुवाद, विविध विषयों पर 
अनेक लेख रच्च० ; शअप्र०--- 
त्योहारों की कहानियॉ, नूतन 
हिंदी अवेश, शअ्रेमसागर की 
कहानियाँ, हमारा उद्धार केसे 
हो ? ; धि० बि०-शिक्षा 
साहित्य, वाल-मनोविज्ञान ; 
प्‌०--प्रधान संपादक “शिक्षा 
सुधा”, मंडी धनौरा, मुरादा- 
बाद ( यू० पी० )। 


खुबोध मिश्र 'सुरेश--- 
उदीयमान कवि, हास्यलेखक 
ओर नाटककार ; ज०-- 
१६३८ ; शि०->-रॉची ; 
स्रा० खसचा०--अन्नपूर्णा 
मंडल जिसकी दो शाखाएँ- 
हुई (१) अन्नपूर्णा पुस्त- 
कालय और ( २ ) शअन्नपूर्णा 
दातव्य औपधालय ; सह० 
संपा० “अन्नपूर्णा”, हस्त- 
लिखित ; वर्तमान मिश्रा 
डूसेटिकल क्लब के जन्मदाता;. 
भूत० प्रधान सपा० “छोटा 
नागपुर संवाद” ; जा०--- 
हिंदी, गुजराती, मराठी और 
बेंगला ; घि०-- कुशल पत्र- 
कार तथा सफल नाव्यकार 
ओर उदित्रकार ; रच्चु०--- 
प्रारंभ में स्टेज पर खेले जाने- 
वाल्ले नाटक जिनमें समाज 
की बलिवेदी, वोट की चोट 
ओर कांग्रेसी हौवा असिद्ध 


, हैं ; इसके अतिरिक्न सुरेश 


रुद्वनारायण, लंकेश, लाल- 
भाई और पैरोडी नामक अन्य 
नाव्य, चितन्नरपट, साहित्य तथा 
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चालोपयोगी अनेक. अप्न० 
संग्रह ; प०--लंपादक, 
“भारती”, हजारीबाग । 
खुभद्राकुमारी चोहान, 
एस० एल० ए०--राज- 
नीतिक और. साहित्य- 
क्षेत्र में काम करनेवाली ग्रथम 
हिंदू महिला, अत्यंत लोक- 
प्रिय कवयित्री और सुप्रसिद्ध 
कहानी-लेखिका ; रच०-- 
काव्य--मुकुल, सभा के 
खेल ( वालोपयोगी ), फॉसी 
की रानी, त्रिधारा; कहानी--- 
बिखरे सोती, उन्मादिनी ; 
संप[०--कहानी - कल्पव्रुम ; 
वि>--भुकुल' पर प्रथम 
आर वबिखरे मोती पर द्वितीय 
सेक्सरिया तथा 'तीन-बच्चे! 
नामक कहानी पर काशीराम 
पुस्स्कार आपको मिला प०--- 
जबलपुर । 
रे सुमति शंकरलाल कवि 
ढोॉ० एच० चीं० पम०--- 
विदुपी हिंदी लेखिका और 
सेविका ; ज़ञ०--१६०० ; 
सा०--दीन, निराश्रितों को 


सहायता दिया करती. हैं, 
विद्यार्थियों को परीक्षाओं के 
लिए तैयार करने में सहा- 
यता भी देती हैं; आपने अनेक 
पुरस्कार भी पाए हैं ; आप 
साप्ताहिक पत्रों में (हिंदी ही 
हिन्द की एक भाषा हो 
सकती है? के बारे में लेख 


 सेजती हैं, आपने “पियाउ- 


अने बीजी बातों” 
लिखी हैं ; प्रि० घि०-- 
गृहकाय ; प०--नांहोल, 
( अहसदाबाद ), एु० पी० 
रेलवे । 

सुमित्राकुमारी सिनहा-- 
बुद्धिमती महिला, कवयित्री 
और सुलेखिका ; ज०-- 
१68१३ ६ रुचखच०--अश्रचल- 
सुहाग, वर्षगॉठ, आशापवं, 
विहाग ; घि०--आप हिंदी 
के सुप्रसिद्ध लेखक श्री महेश- 
चरण सिनहा की सुपुत्री और 
चौधरी राजेद्वशंकर की धर्म- 
पत्नी हैं ; प०--यचुगमंदिर, 
उन्नाव । 


खसुमित्रानंदन . पंत-- 
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नए युग के अवतेक, यशस्वी 
रहस्यवादी कवि और सुले- 
खक ; ज़०--२४ मई १६०० 
कौसानी-अल्मोढ़ा ; कई वर्ष 
तक. रूपासो मासिक का 


संपादन किया ; रच्‌०-- 
उच्छूस,  गुंजन, . अंथि, 
पललव, वीणा, ज्योत्स्ना, 


थुगांत, युगवाणी, पलल्‍लविनी, 
ड्वार-उप० ; प०--अल्सोडा। 

सुमेरचंद्र जैन, शास्त्री, 
सा० र०--न्यायतीथे, प्रसिद्ध 
जैनी हिंदी लेखक ; शि०-- 
आगरा, बंगाल और बंबई; 
रचख०--शकुन सिद्धांत दर्पण” 
“धर्मशिक्षा' और “भणाभर' ; 
कई आलोचनात्मक साहि- 
व्थिक लेख ; प०-- संचालक, 
चीर सरस्वती भवन, सरधना 
सेरठ । 

सुर्द्र झा खुमनां; 
सा० आ०>-बिहार के 
यशस्वी पत्रकार, सुकवि और 
सुलेखक ; 'मिथिला-मिहिर' 
के संपादक ; अनेक स्फुट 
कहानियाँ और कविताएँ ; 


प०--दरभंगा । 

सुरेशचंद्र जेन--आरा- 
निवासी सुप्रसिछ फ्हानी-लेखक; 
बिहारी कहानी-लंखको की श्रेष्ठ 
कद्दानियों के संग्रह, अतिर्विब! 
के सफल संपा०; रख०--जल- 
समाधि; अप्र० रच०--दो- 
तीन कहानी-संग्रह । प्‌०--- 
आरा । 

सुर श्वर पाठक, वि० 
लं०--रतैठानिवासी सुंदर 
लेखक ;$ ज०--१६०६ 
दिश' के भू० पु० सहकारी 
संपादक ; इस ससय “अभा- 
कर' का संपादन कर रहे हैं ; 
रच०--वंग विजय, रचना- 
विजय, शबरी ; कई पाव्य- 
पुस्तक ; प०-पटना। 

सुरेशसिह कुँचर, बी० 
एस-सी०---उदीयान लेखक, 
ग्राम-सुधारक ; ज़ ०---१& १ २; 
रच०--कृषि सुधार ; प०-- 
बलवंत राजपूत कालेज, 
आगरा । 

सूर्यकांत शास्त्री, डाक्टर, 
एस० ए०, डढी० लिदृ०-- 
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सुप्रसिद्ध अध्ययनशील विद्वान 
संस्कृतसाहित्य के पग्रकांड 
पंडित और कुशल आल्नोचक; 
शि०--ज्वालापुर सहाविद्या- 
लय ; सा०--पंजाब विश्व- 
विद्यालय की हिदी-संस्क्ृत 
परीक्षासमिति के सदस्य ; 
रचा०--“हिदीसाहित्य का 
इतिहास” तथा अनेक पाख्य- 
पुस्तकें; प०--अध्यक्ष, संस्कृत 
विभाग, ओरियंटल कालेज, 
- लाहौर । 

सूयकांत त्रिपाठी 
“निगाला'--सार्थक. डप- 
नामधारी युगांतर कवि और 
गंभीर सुलेखक ; ज०-- 
ब८घह६६ ; 
सत्तवाला का एक वर्ष तक 
संपादन किया ; रचा०-- 
परिसल, गीतिका, तुलसी- 
ढाल, अनामिका, कुकुरम॒त्ता ; 
उप०--अप्सरा, अलका, 
पभभावती, निरुपमा ; कहा ०--- 
लिली, सम्बी, सुकुल की बीबी 
सके०--कुलली भाठट,  विल्ले- 
सुर चर्हरिशा $ आलं०--- 


 झव ४ भाग, 


ले०---१६१६ ; - 


प्रबंधभतिसा, रवींद्र-कचिता 
कानन, प्रबंधपरिचय, 
हिंदी बंगला शिक्षा, महा- 
भारत, राणखाग्रताप, भीष्म, 
प्रहाद, शरुव, छकंतला ; 
अलु०- श्रीरामकृष्ण चरिता- 
परिवाजक, 
स्वासी विवेकानंद के भाषण, 
देवी चौधरानी, कपालकुंडला, 
आनंदमठ, चंद्रशेखर, क्ृष्ण- 
कांत का बिल, दुर्गेशनंदिनी, 
रजनी, युगलांगुलीय, राधा- 
रानी, तुलसीकृत रामायण की 
टीका, वात्स्यायन कृत काम- 
सूत्र ; अप्र०--गोविददास 
पदावली, चमेली, रसअ्र लंकार; 
प०---उन्नाव । 

सयदेवनारायण शभ्रीचा- 
स्तध--कुशल कहानी लेखक 
अभिनेता तथा नाटककार ; 
रच०--सरिता, चुंबक, देश- 
भक्त, पराया पाप, समाज की 
चिता, होमशिखा, करुण- 
पुकार, अतीत भारत, ठंडी 
आग ; प०--समस्तीपुर, 
दरभंगा । 
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सूयनारायण दीक्षित 
एम० ए०, एल-एल० बीं०, 
एडव।केट--सफल अनुवादक 
एवं असिदध लेखक ; हु०--- 
3८झसमर ; शि०--लखीमपुर- 
खीरी, बरेली, सेद्रल हिंदू 
कालेज, केनिंय. कालेज, 
लखनऊ , वि०--राजपूताना 
के एक स्ट्रेट के दीवान, तद- 
परांत महाराणा कालेज श्री- 
नगर-काश्मीर में अंग्नेजी के 
प्रोफेसर रहे, अब वकालत कर 
रहे हैं ; रचख०--मनहरण? 
उपन्यास का हिंदी में अनुवाद, 
चंब्रगुप्त नाटक का भी बेंगला 
से हिंदी में अनुवाद तथा 
अनेक रोचात्मक,  आलो- 
चनात्मक तथा गंभीर लेख, 
स्री शिक्षा ; प०--वकील, 
लखीमपुर, खीरी । 

सूप्नारायण व्यास, 
ज्योतिषाचार्य--ज्योतिष के 
प्रकांड पंडित और सुल्लेखक ; 
ज०--मार्च १६०१ उज्जेन ; 
जा०--संस्क्ृत, गुजराती, 
मराठी, फारसी, प्राक्ृत, 


पुरातन लिपि ; नर्मदा बैली 
रिसर्च सोसाइटी के सदस्य, 
संस्कृत हिंदी सें कई पुस्तक 
प्रकाशित ; कालिदास की 
अलका” और “वाल्मीकि की 
लंका! नामक दो निबंध 
साहित्य की स्थायी चीज हर, 
यूराप यात्रा पर एक पुस्तक 
प्रकाशित हो रही है ; इस 
समय “विक्रम” के संपादक 
हें 5 प०--उज्जेन । 

सूयभालचु, एम० . ए० 

लंदन )--साहित्य के 
अध्ययनशील विद्वान और 
ख्यातिप्राप्त लेखक ; स [०--- 
पंजाब विश्वविद्यालय के 
फेलो ; अप्र० रचु०--अनेक 
साहित्यिक विषयों पर सनन- 
शील लेख-संग्रह ; प०--- 
हडमास्टर, डी० ए० वी० हाई 
स्कूल, लाहोर। 

सूरजमल गर्ग--वी ० 
ए०, एल-एल० बी०, सा० २० ; 
रच०--वाद परिचय; प०--- 
वकील, हाई कोट, ६२ मेन 
स्ट्रीय, महू, सध्यभारत । 
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खोमदेव शर्मा शास्त्री, 


सा० आ०--जञ्ञ ०-१ ६०७ ॥ 
ईशि०--अलीगढ ; ले०-- 
१८ जनवरी १६२६; रच्चु ०--- 
आयुर्वेद प्रश्नोत्तरावली, 
आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास, 
आयुर्वेद-प्रकाश की संस्कृत 
तथा हिंदी व्याख्या; अप्र०--- 
काव्य सीसांसा का अनुवाद, 
वाग्भद्ट रचित, अष्टांगुरुगह की 
हिंदी व्याख्या, सॉमसुधा ; 
संपादक--अश्विनीकुमार 
( १६३६-४० ) $ थि० 
घवि०--बैदिक संस्कृति तथा 
आयुर्वेद. साहित्य. का 
अन्वेपण ; प०--ग्रास मई, 
पो० निसावर, मथुरा । 
सोदनलाल . दिवेदी, 
एम० ए०, एल-एल० वी०, 
यशस्वी राष्ट्रीय. कि एवं 
पत्रकार ; देनिक अधिकार 
का कई वर्षो तक सफलता- 
पूर्वक. संपादन किया; 
रच ०--भेरवी, चित्रा ; 
आअप्री०--कई सुंदर कविता- 
संग्रह ; पृ०--विंदकी । 


हजारीप्रसाद द्विवेदी-- 
शास्त्राचाय, शांतिनिकेतन में 
अध्यापक, समालोचक और 
विद्दानू ६ “विश्वभारती 
पत्रिका' और अभिनव भारती 
ग्रथ-साला के संपादक 
रच० -- मोलिक -- सूर- 
साहित्य, हिंदी साहित्य की 
भूमिका, पंडितों की कहानियाँ, 
कबीर; अच्लु०-विश्व- 
परिचय, मेरा बचपन ; लाख 
कनेर, प्रबंध. चिंतामणि, 
प्रबंधकोश, पुरातन अबंध 
संग्रह ; अप्र०--ग्राचीन 
भारत का कला विकास ; 
घि०--बंबई हिंदी विद्यापीठ 
के पददी दान समारोह के 
आप सम्मानित अध्यक्ष छुने 
गए ; पृ०-हिंदी भवन, 
शांतिनिकेतन, बंगाल । 
हनूमानधसाद पोद्दार-- 
“कल्याण? के यशस्वी संपादक 
ओर सुप्रसिद्ध लेखक; ज०-- 
$८८घ८प ; अठारह वर्षों से 
धार्मिक कल्याण और कल्याण 
कल्पतरूु ( ग्ेजी संस्करण ) 
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का संपादन कर रहे हैं; 
अनेक ; धार्मिक पुस्तक लिखी 
ओर संपादित की हैं ; प०-- 
गीताग्रेस, गोरखपुर । 
हरदास शर्मा श्रीश--- 
प्रसिद्ध कवि; ज०---१६०४ ; 


जञा०--डदू , संस्कृत, अंग्रेजी; 
सा०--सम्मेंलन - परीक्षा- 
प्रचारा ; ख०--सम्मेलन- 


विह्वान्‌ परिषद्‌ ; स्था०-- 
सकरार - साहित्य - मंडल ; 
रच०--अनेक अग्रकाशित 
कविता-संग्रह जिनमे 'सत्तसई? 
भी है । प्रि० वि०--वीररस 
की राष्ट्रीय कविताएं , अक्ृति- 
प्रेमी हैं ; प०--हेडमास्टर, 
सकरार, कॉसी । 

हरदेव शमो चिवेदी, ज्यो- 


तिषाचार्य--यशस्वी पंचांग- 


कार, लब्धप्रतिष्ठ. ज्यो- 
तिष-विद्वानू तथा सुलेखक; 
जञ०--१६०६  $ शि०-+ 


उज्जैन तथा जयपुर; सा०-- 
भू० संपा०---श्रीसातंर्ड 
पंचाद् ; इसके अतिरिक्त 
अनेक सार्वजनिक सेवाओं 


द्वारा हिंदी प्रचार ; स्थानीय 
रियासतों में राष्ट्रभाषा हिंदी 
आप ही के प्रचार का उद्योग 
है ; रख ०--चेतावनी समीक्षा 
जिसकी दो हजार ग्रतियाँ 
बिना मूल्य वितरित हुईं 
तथा २९०) का उदयपूर की 
आर से पारितोषिक मिला ; 
इसके अतिरिक्नल श्रीसप्तपदी 
हृदय और 
स्तोत्र का अनुवाद तथा 
गौतम आदि अन्य रचनाएँ 
प्रिण वि०--ज्योत्िष 
प०--संपादक श्रीस्वाध्याय', 
सोलन, शिमला । 
हरनामलिंह चोहान-- 
इतिहास - प्रेमी विद्वान और 
सुलेखक ; ज०--१झम८६ $ 
रच०--आय न-विजय, भारत 
राजवंशी इतिहास, चौहान- 
चंद्विका, परसार मार्तर्ड और 
तकली गान ; पध्ि० घि-- 
इतिहास ; प०--मालापुरा 
सोहागप्र, सी० पी० । 
हरशरण शर्मी, सा० 
र०---सुप्रसद्ध लेखक और 


श्रीपरशुराम- , 
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हिंदी प्रचारक ; शि०--रीवाँ 
तथा प्रयाग ; हिंदी साहित्य के 
० और सम्मेलन के विद्यार्थियों सें 
अवेतनिक अध्यापन ; रक्त ०--- 
सानसत्रंग, सुषमा, 'मधुरी', 
अनेक आामसंबंधी  सामा- 
जिक और साहित्यिक लेख; 
प्‌ृ०--रीचाँ । 

हरिकृष्ण 'जीहर'-- 
उद्‌ के हिंदी साहित्यकार, 
सुलेखक , नाटककार और 
ओपन्यासिक; ज०--१८म्० ; 
जा०--जउदृू संस्कृत, अंग्रेजी, 
फारसी, बंगला, मराठी तथा 
गुजराती ; ल्ै०--१८६३ ; 
सा०--- संपादन - मित्र, 
उपन्यासत्तरंग, ह्विजराज , 
वेंकटेश्वर समाचार, भारत- 
जीवन, दंगवासी ; नागरी 
प्रचारिणी सभा, कलकत्ता की 
स्थापंना $ मदनशथियेटर्स 
लिमिटेड में नाटककार रहे; 
फट कर्पनियों में स्टेज ओर 
फिल्‍म के लिए नाटक लिखने 
फा काम किया ; रचा०-- 
उप०--कारनिस्टेचुल. जृत्तांव 


विज्ञान और 


माला, भूर्तों का मकान, 
नर पिशाच, सयानक अमण, 
सयंकमो हिनी, शीरी फर- 
हाद, जादूगर ; पऐेति०-- 
अफगानिस्तान का इतिहास, 
जापानवृत्तांत, देशी राज्यों 
का इतिहास, रूस-जापान- 
युद्ध, सागर-साम्राज्य, सिक्‍्ख- 
इतिहास, नेपोलियन ; वि- 
वि०७--हाजी बाबा, सर्वे 
सेटितमंट, ट्रांसलेशन. ऐंड 
रीट्रोसलेशन, भृगर्भ! की सैर, 
बाजीगर, 
फबीर मंसूर ; अन्लु०--श्री- 
मद्भागवत, सहाभारत, 
अध्यात्मरामायण, . कल्कि- 
पुराण, मां डेय पुराण, काशी, 
याज्षवल्क्य संहिता, अब्नि- 
संहिता, हारीत संहिता 5: 
सला०--सावित्री - सत्यवान, 
पति-भक्ति, अमयोगी,- घीर- 
भारत, कन्याविक्रय, चंद्र- 
हास, सत्तीलीला, भार्यापतन, 
प्रेमलीला, औरत का दिल, 
ऊपाहरण, देश का लाल, 
सालिवाहन ; प्‌०--विंकदे- 
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श्वर समाचार 
बंबई । 
हरिक्ृष्ण राय, सा० 
र०--सुम्रसिद्ध हिंदी लेखक ; 
सस्थापक “हिंठी प्रचारिणी 
सभा”, बलिया और--सम्मे- 
लद-परीक्षा केन्द्र, बैरिया 
( बलिया ), “श्री भवनाथ 
पुस्तकालय” वचाजिदपुर ; 
र० राष्ट्र भापा! और 'तुलली 
छुंदोमंजरी! तथा शअश्रनेक 
साहित्यिक आलोचनात्सक 
लेख ;$ प०--हेंडमास्टर, 
मिडिल्न स्कूल, बलिया। 
हरिकृष्ण तबिवेदौ-- 
यशस्वी पत्रकार और सुद्षे- 
खक  ; ज्ञ०--१६१६ ; 
शि०--अल्मोडा $ सा०-- 
“सैनिक” पत्र का संपाठन ; 
राजनीतिक द आर्थिक विपयों 
पर लेख ; सुभापचन्ख॒जी की 
जीवनी, “हंस” कार्यात्य में 
कार्य ; अवोधकुसार कृत 
४“ सहाप्रस्थानिरषपधे” का 
हिंदी अनुवाद, कहानियों ; 
छस ससय “हिंदुस्तान! देनिक 


आफिस, 


के संपादकीय विभाग में ; 
प०--दिद्वी । 

दरिदत्त ढुबे, एम० 
ए०--सुप्रसिदझ्ध साहित्यप्रेमी 
आर अ्रध्ययनशील सुलेखक ; 
जञ० १८०६६ ; शि०---सागश 
जबलपुर ; सा०--परीक्षक 
'साहित्यरत्न! परीक्षा; रच्च्‌ ०-- 
अनेक पाव्य पुस्तक तथा अग्र- 
काशित लेख और काव्यर्सग्रह ; 
जा०-हिंदी. अंग्रेजी और 
संस्क्रत ; चघि०-5+हिदी और 
अंग्रेजी के म्रभावशाली लेखक 
आर कार्यकर्ता ; प०--हिदी 
अध्यापक, रावर्सटन कालेज, 
जबलपुर । 

हरिदत्त शर्मों, शास्त्री, 


मु ह ४. | ० 
घेदांताचाय --आय सुसाज के 


सुप्रसिद्ध विद्वान पं० भीससेन 
शर्मा दर्शनाचार्य के सुपुत्र, 
ओर अध्ययनशील लेखक ; 
स्त०--;हिं० सा० सम्मे० की 


कार्यकारिणी के उत्साही 
ओर अतिष्ठित सदस्य ; 
सा०--दिवाकर, ब्राह्मण 


आदि पत्रों के सम्पादक ; 
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वि०--संस्क्ृत , कविता में 
प्रवीण ; प०--मुख्याधिष्ठाता, 
महाविद्यालय, ज्वालापुर । 
हरिनामदास महंत, परि- 
न्नाजकाचाय ; ज़०--१८८० ; 
शि०--सक्खर ; सा०-- 
सनातन धर्स युवक सभा, 
पंचायती गौशाला के सभा- 
पति ; सिंध हिंदी विद्यापीठ 
सक्खर सिंध के संस्थापक--- 
सभापतति ; रच्य०--विचार- 
माला, ओरिजिन एंड ग्रोथ 
आफ उदासी, विष्णुसहस्ननाम, 
कृष्णजी मुरली, धन्य सद्गुरु, 
प्राचीन मुनियों का पुरुपा्थ, 
गुरुवनखंडी जपुजी, जीवन- 
चरिताम्त, जगदुशुरु श्रीचंव्र- 
जी की माया-सटीक ; पि० 
वि०--हिंदू - संस्कृति तथा 
हिंदी प्रचार ; प०---श्रीसाधु- 
बेला तीर्थ, सदगुरु, बनखंडी 
आश्रम, सक्खर, सिंध । 
हरिनारायण शमो, पुरो- 
हित, वी० ८, चिद्या- 
भूपरणु--परमादरणीय वयो- 
वृद्ध चिद्ठानू और सहदय 


साहित्यिक $ ज० १८६४; 
सा०--जयपुर मे हिंदी का 
प्रचार करने का विशेष प्रयत्न 
किया ; पारीक पाठशाला 
हाई स्कूल को सात हजार 
का दान दिया ; बालाबक्श 
राजपूत. चारणमाला के 
संस्थापक ; रच ०--खं पा ०--- 
विशूचिका निवारण, तारागण 
सूर्य हैं, महासति सिं० 
ग्लेडस्टन, सतलड़ी, सुंदर 
सार, महाराजा मिर्जा राजा 
मानसिंह प्रथम, महाराजा 
मिर्जा जयसिंह प्रथम, घजनिधि 
अंथावली, सुंदर अंथावली, 
महाकवि गंग के कवित्त, गुरु 
गोविंदसिह के पुत्रों की धर्मे- 
बलि ; प० जयपुर । 


हरिप्रसाद द्विवेदी 
“(वियोगी  इरि--द्वेतवादी 


सहृदय साहित्यिक, भावुक 
गद्यगीतकार, कवि तथा 
लब्धर्प्रतिष्ट समालोचक; 
ज़्ञ०--१८६६ ; छुन्नपुर राज्य; 
प्रयाग मे रहकर सम्मेलन 
पत्रिका और सूरसागर कीं 
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संपादन किया ; १६३२ से 
गांधी सेवा - संघ के सदस्य 
हुए और “हरिजन- सेवक! का 
संपादन किया ; रच्‌०-- 
ग्ेसशतक, प्रेमपथिक, प्रेमा- 
जलि, प्रेमपरिचय, संक्तिप्त 
सूरसागर, तरंगिनी, शुकदेव 
श्रीछ्द्सयोगिनी,. साहित्य- 
विहार, कविकीतेन, अनुराग 
वाटिका, त्जसाधुरीसार, 


चरखा स्तोतन्न, महात्मा गांधी 


का आदर्श, बढ़ते ही चलो 
प्ववलखे की गज, वकील की 
रामकट्ठानी झसहयोग 
वीणा, वीरवाणी, अश्रीगुरु- 
पुष्पांजलि, वीरसतसई, 
पगली, मंदिरप्रवेश, विश्व- 
धर्म, प्रचुदयामुन, विहारी- 


संग्रह, सूरपदावली, चृत्त- 
चंद्रिका, भजनमाला, योगी 
अरविद की दिव्यवाणी, 


युद्धवाणी, संतवाणी, डंडे 
छीटे, प्रेमयोग, गीता में भक्ति- 
योग, भावना, प्रार्थना, अत- 
नाँंद, विनयपतन्रिका की टीका., 
तुलसी सूक्तिसुधा, हिंदी-गय 


* आत्मकथा, 


रलावली, हिंदी पचरत्रावली, 
सीराबाई पदावली; पृ०--- 
दिल्ली । 

दरिभाऊ उपाध्याय-- 
राजनीति-विशा रद, राष्ट्रीयता 
के पुजारी, अनुवादक और 
सुबक़ा ; ज्ञर०ए--१$८&२ ; 
शि०--काशी; ले०---१६१३; 
जा०--अंग्रेजी, .. शुजराती, 
सराठी और उदू ; भू० 
संपा०--“नवजी वन”, त्याग- 
भूमि, 'मालव-मयूख', “राज- 
स्थान! 'जीवनसाहित्य ; मौ० 
रच०--स्वतंत्रता की ओर, 
बुदूबुद ओर स्वगत, युगधर्म 
( जब्त ); अज्ञु ०--रच०-- 
जीवन का सद्च्यय, कांग्रेस 
का इतिहास, मेरी कहानी, 
सम्राट्ू अशोक 
ओर रागिनी, कावूर का 
जीवन-चरित्र ; प०--ढि० 
सस्ता साहित्य मंडल, कनाट 
सरकस, नई दिल्‍ली । 

हरिमोहन का. एम० 
एछु०--कविवर जन-सीदन के 
सुपुत्र ओर हास्यरस के 


( २८३ ) 


यशस्वी सुलेखक;  ज०-- 
१8०८८ ; रख ०--भारतीय- 
दर्शन परिचय, तीस दिन में 
संस्कृत, तीस दिन में अंग्रेजी, 
संस्कृत रचना-चंव्रो दय,सं स्क्रत- 
रचनाचद्विका,अनुवाद-चंद्रो दय 
कान्यादान, उप० ; प०-- 
प्रोफेसर आफ फिल्लासफी 
वबी० एन० कालेज, पटना | 
हरिवंशराय वच्च॒न--- 
यशस्वी हालावादी प्रगतिशीत्ञ 
कवि ; ज़०--२७ नवंबर 
१६०१ ; शि०--प्रयाग ; 
ले०--१६३० 3 रखा०-- 
तेरा हार, लैयाम की मधथु- 
शाला, मघुशाला, सधुवाला, 
मसधुकलश,  निशानिमंत्रण, 
एकांत संगीत, आकुलअंतर, 
प्रारंभिक रचनाएँ ; 
प्रयाग । 
हरिश्च्ंद्रदेच चर्मा, कु चर 
चातक->-लहदय, भावुक 
थार यथन्वी काॉव ; ज०--- 
१६०८ ; रच्च०--नैधेश् 
सअधप्र०--चासंती ; पत्र-परतद्ति- 
काओं में 
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प्र ६2०-++ ७» 


५ 


प्रकाशित अनेक 


सुंदर लेख तथा कविता-संग्रह; 
शीघ्र ही 'कामायनी' के 
ढंग का एक सु दर सहाकाव्य 
प्रकाशित करनेवाले हैं ; 
प०--शांतिकुदी र, अतरौल्ली, 
छिवरासऊ ( फरु खाबाद )। 

हरिशरण शर्मा 'शिव', 


सा० र२०--प्रसद्ध यदत्र-पत्म 
लेखक ; ज० -- १६०२, 
माधवगढ़ ; रख०--मानस- 


तरंग ( गद्य काज्य ), सुपमा 


और मधुश्री (काव्य ); 
प०--एकांडटट,. डाइरेक्टर 


आव एजुकेशन, रीवाँ राज्य | 

हरिशंकर शर्मो-- 
कविवर 'शंकर' जी के सुपुन्र, 
पत्रकार कला के आचार्य, 
सहदय विहद्दान्‌ और यशस्वी 
सुलेखक ; भू० पू० संपा०-८ 
आर्यमित्र, प्रभाकर, सैविक, 


साधना ; रख०--चिडिया 
९, 
घर, पिजडढा पोल, गारव- 
गाथा चार भाग, जीवन- 
ज्योति, स्वर्गीय सुमन, विचित्र 
विज्ञान, मेंचाडमहिमसा, 


महकते सोती, मेवाड़ गौरव ; 


( शमरईे ) 


खसंपा०--हिंदी गद्य विहार, 
सुदामा चरित; प०--आगरा । 

हरिद्दर निवास डिवेदी, 
'एम० ए०, एल-एल० बी०-- 
साहित्य-प्रेसी प्रसिद्ध विद्वान 
ओऔर अध्ययनशील झलोचक; 


जञ०-म जुलाई, १६१२, 
शिवपुरी ; शि०--ग्वालियर, 
कानपुर, नागपुर ; खा०-- 


पोहरी और मुरार में सस्मे० 
की परीक्षाओं के कब्र खुलवाए; 
रच ०--महात्मा कबीर, 
महारावी लच्मीबाईं, हिंदी 
साहित्य, ओसुमिन्नानंदन पंत 
और गुंजन; शासन - शब्द- 
संग्रह, ग्वालियर राज्य के 
विधानों तथा शासन कार्य में 
अयुक्त हानेवाले शब्दों का 
संभ्रह,_ कानून हकशफा- 
टीका, कानून सिचे बुलूग- 
टीका ; अप्र०---राजनीति 
विज्ञान, प्रसाद और कामा- 
यनी, हिंदी साहित्य की एक 
शत्ताव्दी---१ &०० से २००० 4 
व०--कोडीफिकेशन॒ आफी- 
सर, ग्वालियर राज्य । 


ढ़ 


हरिहर शमो--कर्म॑निष्ठ 
राष्ट्रभाषा-सेवी ; $ ६६३८-४० 
तक राष्ट्रभापा अचार समिति 
वर्धा के “परीक्षामंत्री रहे; 
इस समय स्वतंत्ररूप से 
हिंदी भचार कर रहे हैं ; 
प०-- वर्धा । 
हरि कृष्ण प्रेमौ--सुप्र- 
सिद्ध कवि, साहित्य-प्रेमी, 
सुलेखक और पचिचारशील 
पत्रकार ; ज०--गुना, उ्वा- 
लियर ; लेख०--१&२७ ; 
भूव० सहायक सैंपा०-- 
यागभूमि', “कर्मंचीर! और 
सासिक भारती” लाहार ; 
एक व बंबढ़े मे रहकर फिल्मों 
के कथानक, संवाद और 
गीत लिखे ; लाहौर में भारती 
प्रेस की स्थापना की ; अपनी 
पुस्तक अ्रकाशित की ; सासिक 
सेवा भी निकाली , सास- 
यिक साहित्य-सदन लाहौर 
के संस्थापकों से एक, सासिक 
पैशज्षा? के वर्तमान संपादक ; 
रच०--आाँखों सें, जादूगरनी 
अनंत के पथ पर, अग्निगान, 


( रझ9 ) 


प्रतिभा $ नादक-पाताल- 
विजय, रक्षाबंधन, शिवा- 
साधना, प्रतिशोध, आहुति, 
विषपान, मित्र - विषपान, 
छाया, बंधन ; एकांकौी-- 
मंदिर ; प०--लाहौर । 

हरीराम त्रिवेदी 'हरि--- 
स्ा० आ० ; ज०--$८७छ३ ; 
जा०--संस्कृत, हिंदी, डदू'; 
न्जभाषा के म्मज ; घि०-- 
ख्याल, लावनियां बहुत बनाई, 
अख्विद्ध समस्या - परक हैं; 
रच०--कैकेशी, . हरदौला, 
कंससभा, प०--रतेह, दमोह, 
सी० पी०। 

हरेकष्ण घचन, बी० 
ए०, एल-एल, बी० ऐडबो- 
केट--स्वतंत्र विचारक, गंभीर 
विद्वानू और सननशील 
लेखक ; ज०--१४ जनवरी, 
3८८० ; शि०--लखनऊ ; 
जा०--उदू , फारसी, संस्कृत, 
श्रंश्रेजी ; सा०--स्युनिसिपल 
ओर डटिस्ट्रिवट बोढों के समय 
समय पर सदस्य ; १८६६ से 
१६१६ त़क कांग्रेस के श्रत्येक 


अधिवेशन में प्रतिनिधि ; 
हिंदू यूनियन क्लब और 
प्रेम-सभा के संस्थापको में ; 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के लखनऊ अधिवे- 
शन में प्रमुख सहयोग ; 
जातीय मासिक “खत्री 
हितेषी” के प्रधान संपादक-- 
१६३६ से ४७१ तक काली- 
चरण हाई स्कूल के मेनेजर 
ओर हितेषी; अप्र० --रच०-- 
सिद्धांत-निर्णय ( नाठक-- 
यह एक बार खेला भी जा 
चुका है ), शंकराचाय की 
शतश्लोकी, ऋग्वेद के कुछ 
अंश और ईशोपनिषद्‌ का 
पद्यानुवाद $ पघि० बि०-- 
दृु्शंन और कविता ; प०-- 
चौक, लखनऊ । 

दषल मिश्र, कविराज-- 
बी० एु०, प्रभाकर--प्रसिद्ध 
सावेजनिक कार्यकर्त्ता, साहित्य 
प्रेमी और अध्ययनशील 
कि ; शि०--पंजाब विश्व- 
विद्यालय ; खा०--छत्तीस- 
गढ़ श्रसजीची संघ के १६३८ 


( रे८णर ) 


से अध्यक्ष ; स्थानीय कांग्रेस 
कमेटी के भूत० सभापति ; 
धुईंखदान स्टेट. कांग्रेस के 
अथम अधिवेशन के अध्यक्ष ; 
तथा गांधीजी से मिलने के 
लिए स्थानीय पअतिनिधि ; 
सत्याआग्ट आंदोलन में दो 
बार जेल -यात्रा ; रायपुर 
हिंदू सभा के भूत्त० मंत्री ; 
लेख०--१६३० ; रच०-- 
हु लघर्म-विवेचन; अप्र०-- 
आयुर्वेद - साहित्य - संबंधी 
विभिन्न लेख-संग्र ह; प्‌०--- 
बालाघाट, सी० पी० | 
हृषीकेश  चतुर्वेदी-- 
सहदय कलाप्रेंमी, विद्वान ; 
हिंदी लेखक और सातृभाषा 
के अनन्यसेवक ; . जु०-- 
१६०८ ; ल्े०--१६२२ ; 
रच््‌०--विजया - वाटिका, 
गीतांजलि, रसरंग, संयुक्त वर्ण 
विज्ञान, सेघदूत, बुद्ध नाविक; 
अप्र०--गीता, भंग का लोटा, 
गागर सें सागर ; वि०-- 
हाल ही में आपने ललित 
कला-प्रदर्शनी का उद्घाटन 
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किया था जिससे अ्रनेंक 
विचित्र वस्तुओं और हस्त- 
लिखित दुष्प्राप्य अंर्थों का 
प्रदृ्शत किया गया था ; 
प्‌०---आगरा । 

हर्पोकेश शमा--अध्या- 
पन द्वारा अहिदी प्रांतों में 
प्रचार-प्रसार करनेवाले विद्वान 
साहित्य सेवी ; सबकी बोली” 
के प्रबंध सपादक रहे; इस 
समय “राष्ट्रभापा अचार 
के प्रबंध संपादक हैं ; प०-- 
नागपुर | 

हवलदार त्रिपाठी 

सहृदय', सा०  प्रा०-- 
परसिया-निवासी प्रसिद्ध कवि 
ओर पत्रकार ; “बालक, 
“कर्मयोगी', “आरती” आदि के 
यशस्वी लेखक ; “बालक' के 
संपादकीय विभाग मे वर्तमान; 
अप्र० रच्च०--अनेक गद्य- 
पच्च-संग्रह; प०--पुस्तकर्भंदार 
लहरिया सराय, विहार । 

हवलधारीराम गुप्त हल- 
धर--प्रसिद्ध अंथकार; 
रच०--कंगाल की चेटी, 


( श८झ६ ) 


त्यागी भारत, छोटा नागपुर 
का इतिहास, बालक- 
विनोद, बालिका-विनोद ; 
पृ०-- हिंदी शिक्षक, रॉची । 

हंसगाज. भाटया--+ 
एस० ए०--हिंदी साहित्य के 
डउदीयमान लेखक $ जञ०-- 
१६०७ ; साू०--अध्यापक का 
काय, हिंदी की सेवा में 
साहित्यिक विषयों पर सनन ; 
रच०-शिक्षा - मनोविज्ञान 
तथा अनेक अग्रकाशित लेखों 
का संग्रह ; घि०--श्रापको 
इन पुस्तको पर पुरस्कार भी 
मिला है ; प्रि०ण चि०--बाल 
शिक्षा, सनोविज्ञान, हास्या- 
त्मक निबंध ; प०--घिड़ला 
कालेज, पिलानी । 

हंसकुमार  तिवारो-- 
चेपादगर निवासी, प्रसिद्ध 
कवि, कहानी लेखक, निय॑ंध- 
कार, समालोचक और पत्र- 
कार; किशोर, विजली, 
छाया के भूतपूर्व संपादक ; 
इस समय फऊपा--साप्ता० का 
संपादन कर रहे है ; रच०--- 


ि 


कला, रफुट कविताएँ और 
आलोचनात्मक निबंध ; 
ए०--ऊपा' कार्यालय, गया। 
हिरणमय, सा० र०-- 
हदी के यशस्वी प्रचारक और 
विद्वान्‌ लेखक ; सावे०- हाई 
स्कूल टेक्स्ट बुक कमेटी, मैसूर 
की हिंदी सबकसेटी के भू० पू० 
सद॒स्य ; साहूकार घम्मग्रकाश 
ढी० बनुभर्य्या हाईस्कूल मैसूर 
के भू० अध्यापक ; कर्नाटक 
आंतीय हिंदी अचार सभा 
की कार्यकारिणी समिति 
बेगलोर के भू० सदस्य ; 
रच०--ज्योतिषाचार्य” की 
चार पुस्तक ;( कन्नड भाषा 
से हिंदी में अनुवादित ) 
तथा अनेक साहित्यिक लेख 
विशेषतः हिंदी अचारार्थ ; 
प०--कोचीन, मैसूर । 
दीरादेवी चतुर्वेदी-- 
सअसिद्ध महेला लेखिका ; 
ज०---१६१५ ; शि०--हिदी 
सिडिल तथा अंगरेजी की 
परारंसिक शिक्षा; रखच्चू०-- 
मंजरी, नीलम, मधुवन ; इस 


हे 


( श८७ ) 


पर २०) पुरस्कार भी मिला 
है ; प्रि० धघि०--कविता, 
ए०--साफंत पं ० देवीदयाल 
चतुर्वेदी, मुट्टीगंज, इलाहा- 
बाद । 

हीरालाज्न डाक्टर, एम० 
ए०, एल-एल०७० डी०--सुग्र- 
सिद्ध हिंढी लेखक; ज०--- 
१८६६ ; रच०--जैन-शितला 
लेख संग्रह ; अनेक खोजपूर्ण 
अंथ ; अपभ्रश साहित्य में 
अभूतपूर्व खोज करने पर 
“इझकक्‍्टर आफ लाज'की उपाधि 
समिली; इस समय जैन सिद्धांत 
भास्कर के संपादक हैं; प०-- 
प्रयाग । 

हीरालाल--प्रसिद्ध जैची 
लेखक, जं०---११ मई १६१४; 
नज्ैन प्रचारक” का कई वर्षो से 
सफल संपादन किया है ; 
कई जैन-अंथों का हिंदी में 
अनुवाद किया है ; प०-- 
धर्माध्यापक, हीरालाल जैन 
हाई स्कूल, दिल्‍ली । 

हेमंतकुमार  वर्पमो-- 
उदीयमान कवि; ज०--३६११; 


लेख०---१६४० ; अप॒०--- 
रंच०--लवकुश, वचीरनारा- 
यण, नीराजना, कीर्ति, हिम- 
कण, धूमिल्न चित्र ; प्रि० 
वि०--चित्रकल्ला ; प०--- 
६४७ सालदारपुरा, जबलपुर । 
हो मवतीदेधी--प्रसिद्ध 
कवयित्री और महिला सुले- 
खिका; ज०--१६० ६ मेरठ ; 
रच ०--डउद्गार, पअ्रध्य, म्रति- 
च्छाया, अंजलि के फूल; प०- 
स्वप्नलाक, नेहरूरोड, मेरठ । 
क्षेमचंद्र 'सुमन--उठी- 
यमान लेखक और अध्ययन- 
शील साहित्य-प्ेसी ; शि०-- 
महाविद्यालय ज्वालापुर के 
स्नातक ; रच०--हिंदी की 


कई पुस्तक लिख चुके हैं; 
वि०--आयंमित्रः के सह- 
कारी सम्पादक, साधना” 


आदि पन्निकाओं में भी कार्य 
कर चुके हैं; प०--ज्वालापुर । 

जिवेदी प्रसाद. बी० ए०--- 
ज०--१६०७ इ० ; खसं०-- 
वालकेसरी ; रच््‌०--विस- 
जन ; भैया की कहानी, 


( रे८घथम ) 


मिठाई का दोना, वालमोद, 
रचचना-तत्त्व, सरल व्याकरण ; 
पृ०--मी रगंज आरा, जिहार। 
ब्रिलोचन शारह्वी--उदी- 
यमान कवि और साहित्य- 
प्रेमी; ज्०--१ ६ १ ६; जा[०-- 
डद्‌ , अंगरेजी, बंगला, अस- 
समिया, उडिया, गुजराती, 
मराठी, तामिल और बर्मी ; 
सा०--कई पत्रों के भूत० 
सहकारी संपादक ; रच०-- 
घरती, गीत गंगा ( काव्य ), 
प्रवाह, खंडहर, दंड--उप०, 
जीवित सपने--रेखाचित्र, 
संगध-पतन--ना०, और 
काव्यमृूसि---आलो ०; प०-- 
“प्रदीप'-प्रेस, सुरादाबाद । 
जिचेदीप्रसाद चाजपेयी 
एम० ए०, एल० टी ०, सार० 
र०--सफल समस्पादक तथा 
हिंदी अ्चारक ; ज०--स० 
१६०४ भगवंतनगर हरदोई ; 
शि०--श्रयाग काशी; कानपुर, 


उज्लेन; अप्र० रच्चू०--विविध 
पन्रर्पाश्रकाओं में बिखरे अनेक 
सामायिक निबंधों के संग्रह ; 
प०--विक्टोरिया. कालेज, 
ग्वालियर । 

ज्ञानचंद जैन, एम० ए०, 
एल-एल० बी ०-प्रसिद्ध कहा नी- 
कार और सुलेखक ; पत्र-पत्रि- 
काओ में अनेक सुंदर कहा- 
निया प्रकाशित होती रहती 
हैं; श्रीविनोदशंकर व्यास के 
साथ कहानी--एक कला 
नासक पुस्तक लिखी है 
प०--अ्रयाग । 

शानवती वर्मा, सा० २०- 
सुप्रसिद्ध महिला कवयित्री ; 
शि०--लखनऊ, पंजाब ; 
रच्०--नि्र ; कई कवि- 
ताएं ; घि०--कविता द्वारा 
हिंदी सेवा के अतिरिक्ल विद्या- 
थियो को हिंदी-साहित्य का 
निःशुल्क शिक्षादान ; पृ०-- 
लखनऊ 


प्रथम खंड समाप्त 





हिंदी-सेवी-संसार 
( ख ) खंड 
सरकारी ओर गेर सरकारी 


संस्थाओं का 


परिचय 


( २६० ) 
सरकारी संस्थाएँ. 


दिल्ली विश्वविद्यालय 
में संस्कृत और हिंदी दोनों 
एक ही विभाग के अधीन हैं 
जिसका संचालन “बोर्ड आव 
स्टडीज इन संस्कृत ऐंड हिंदी, 
द्वारा होता है; इसके सात 
सदुस्य ये हें--म० म० पं० 
लच्मीधर शारत्री, एम० ए०, 
एस० औ० एल० ; पं० नरेंद्व- 
नाथ चौधरी, एम० ए०, 
काव्यतीर्थ ; पं» कैलाशनाथ 
चौधरी, एम० ए०, एस० 
आओ +० एल० ; प्रो० रामदेव, 
एस० ए० ; ओीहरिबंश 
कोचर, एम० ए० ; मिस 
पअभासेन, एम० एु०; श्री० 
एन० के० सेन, रजिस्ट्रार ; 
ये सभी संस्कृत-साहित्य के 
प्रेमी और उसके अध्यापक हैं ; 
यूनीवर्सिटी ने हिंदी आनर्स 
का कोर्स बना लिया है 
जिसके लिए सा० शझा० पं० 
रामधन शर्मा शाखी, एस० 
ए०, एस० झओो० एल० कई 


वषो से प्रयत्न कर रहे थे ; 
परंतु अभी तक आनसे को 
पढ़ाई का किसी कालेज में 
प्रबंध नहीं है ; उक्त बोड 
कोस भी बनाता है। 
विश्वविद्यालय के अंतर्गत 
हिंदी की दुशा--( के ) भिपे- 
रेद्री क्लास में हिंदी का सी 
अंक का एक मश्नपत्र अनि- 
वाय है ; ( यह कक्षा श्र 
११ वीं के नाम से बोर्ड के 
अंतर्गत स्कूलों में चली गई 
है और इस वर्ष से विश्व- 
विद्यालय का इससे कोई 
संबंध नहीं रह जायगा ) 5: 


“( ख )बी० ए० में ( ज्िव- 


कक 


पीय योजना के अनुसार ) 
सो अंकों के दो प्रश्नपत्र 
अनिवार्य हैं ; (ग ) बी० 
ए० ( आनर्स० ) वारह 
प्रश्नपत्रों में से छः हिंदी के 
होते हैं । 

दिल्ली, चो्ड आच हायर 
सेकेडरी एजुकेशन के 


( २६१ ) 


अधीन नवीं, दसवीं और 
ग्यारहवीं कक्षाओं की पढ़ाई 
होती है ; इसका कोस बनाने- 
वाली समिति के पाँचों सदस्य 
ये हैं---त्व० म० पं० लक्ष्मीघर 
शास्त्री ; श्रीरामदेव, एम० 
ए० ; श्रीकिरणचंद्र, एस्र० 
ए०; मिस पभासेन, एस० 
ए० ; और 
कौल, एसम० ए० ; बोर्ड के 
अधीन स्कूलों में हिंदी की 
पढ़ाई के दो रूप हैं--नवीं से 
ग्यारहवीं कक्ता तक तीन 
वर्षो में भाषा का ७२ अंक 
का एक पर्चा अनिवार्य है; 
हिंदी एक वेकल्पिक विषय के 
रूप में भी रखी गईंहै ; 
किंतु साइंस के विद्यार्थी यह 
वेकल्पिक हिंदी नहीं ले सकते । 
पहली से आठवीं कक्षाओं 
तक के लिए एक अजल्ञग बोर्ड 
है जो समयानुसार कुछ 
व्यक्षियों की एक समिति 


बनाकर विभिन्न विषयों का ु 


पाउ-क्रम निर्धारित कर 


लेता है । 


पटना विश्नविद्यालय 
की हिंदी कमेटी के सदस्यों के 
नाम-डा० श्री आई० दत्त 
पटना कालेज, श्रीजनाद॑न- 
प्रसाद का “द्विजा राजेंद्र 
कालेज छुपरा, राय श्रीत्रज- 
राज कृष्ण आनंदवाग पटना, 
डा० जनादन मिश्र बी० एन्‌० 
कालेज पटना, राजा श्री- 
राधिकारमणप्रसादसिह सूर्य- 
पुरा शाहाबाद, श्रीकृपानाथ 
मिश्र साइंस कालेज पटना, 
श्रीमुहम्मद अव्दुल्ल॒ मनन 
पटना कालेज, श्रीविश्वनाथ- 
असाद पटना कालेज, श्रीरुद्च- 
राज पांडेय प्रिंसिपल त्रिचंद्‌ 
कालेज काठसॉडू नैपाल, श्री- 
ध्मद्व बह्मचारी पदना कालेज, 
अ्रीशिवपूजनसहाय राजेंद्र 
कालेज छुपरा, श्रीशिवस्वरूप 
वर्मा पटना सिटी स्कूल, श्री- 
देवनारायणसिंह नवाब स्कूल 
शिवहर मुजफ्फरपुर । 

पंजाब विश्वविद्यालय 
में हिंदी को १८६४ में स्व० 
बावू नवीन चंव्रराय के उद्योग 


( २६२ ) 


से स्थान मिला ; कुछ समय 
पश्चाव से ही यहा हिंदी 
प्रोफीशंसी' और “हाई प्रोफी- 
शंसी! नासक. परीक्षाएँ 
प्रचलित हैं ; अब 'हिंदी रत्र', 
प्रभाकर! और “भूषण” नाम 
की परीक्षाएं औरभी चलती हैं'। 

इसके अंतर्गत (हिंदी संस्कृत 
बोर्द आव स्टडीज” है जिसके 
सद॒स्य ये हैं--ढा० लक्ष्मण- 
स्वरूप अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
पंजाब विश्वविद्यालय, लाहोर 
( संयोजक ), श्रीकैलाशनाथ 
सटनागर एसम० ए० सनातन- 
धर्म कालेज लाहौर, श्रीहंस- 
राज अग्रवाल एस०  ए० 
गवर्नमेंट कालेज लाहौर. 
ला० सूरजसानु एस० ए० 
हेडमास्टर ढी० ए० बी० हाई 
स्कूल लाहोर, प्रो० गौरी- 
शंकर एम० ए० गवनंमेट 
कालेज लाहौर, झ्लो० गुलयहार- 
सिंह १२ टैप रोढ लाहौर, 
श्रीक्रीशरणदास मरनोत एस० 
ए० फार्मेन क्रिश्चिचन कालेज 
लाहीर । 


बंबई घिश्वविद्यालय-- 
मैट्रिक और इंटरमीजिएट की 
हिंदी कमेटी के चार सदस्य 
हैं-भ्ीदीवानवहादुर के० एम० _ 
एसम०  ऊवेरी, एम० ए०, 
एल-एल० बी० ( चेयरमेन ); 
श्री प्रो" बी० दी० वर्मा, 
एम० ए० ; डा० मोतीचंत्र, 
एस० ए०, पी-एच० डी० 3 


, श्रौर श्रीरणछोड़लाल ज्ञानी 


एस० ए०, एम० आर० ए० 
एस०; ज्ञानीजी प्रिंस आव वेल्स 
म्यूजियम के क्युरेटर और 
बंबई हिंदी - विद्यापीड के 
परीज्चामंत्री हैं । 

मद्रास विश्वधघिद्यालय 
में हिंदी, सराठी, उ्दिया, 
बंगाली, आ्रासामी, बर्मी और 
सिंहली आदि भाषाओं के 
लिए एक संयुक्त बोर्ड है; * 
हिंदी प्रधान है बाकी भाषाएँ 
साथ कर दीं गई हैं ; 
यही बोर्ड विश्वविद्यालय की 
परीक्षा, पाठ-क्रम, पाठ-पुस्तके, 
परीक्षक - नियुक्ति आदि के 
लिए सिफारिश करता है : 


( २६३ ) 


इनका अंतिम निण य सिनेट 
करती है ; हिंदी बोर्ड से 
सदस्य हे स्व॑श्री छ० पंव्- 
हासन एस० ए०, एस० आर ० 
शांखी बी० झऔओो० "एल०, पी० 
के० नारायण नायर बी० 
आ० एल०, मंदाकिनी बाई 
अभाकर, रघुबरदयालु मिश्र 
सा० वि० ; इस संयुक्त बोर्ड 
के सभापति रा० ब० श्री- 
आर० क्ृष्णराव भोंसले हैं; 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 
लिए “विद्वान समिति” में 
हिंदी के सदस्य श्री ए० प्वंव्र्- 
हासनजी हैं ; विश्वविद्यालय 
की झोर से ये परीक्षाएं हिंदी 
में चलाईं जाती हैं--मैट्री- 
कुलेशन--हिंदी दूसरी भाषा 
है ; इंटरमीडिएट--दूसरे 
वर्ग में हिंदी दूसरी भाषा 
आर तीसरे घर्ग में तीसरी 
भाषा है; थी० ए्‌०--दूसरे 
वर्ग में हिंदी दूसरी भाषा 
है और तीसरे में ऐच्छिक 
विषय ; खोी० एस-सी०-- 
प्रथम वर्ग में हिंदी ऐच्छिक 


विषय है ; एम० एु०-- 
( ब्रांच >7 ) में हिंदी भाषा 
और साहित्य ; “विद्वान! 
उपाधि परीक्षा (पार्ट ७ ब) 
हिंदी प्रधान भाषा है “विद्वान! 
परीक्षा 'साहित्यरल” के सम- 
कक्ष है ; मत्रास प्रांत से लग- 
भग दो सो सजन “विद्वान! 
हो चुके हैं और पॉच जिनमें 
दो देवियाँ भी हैं, एम० ए० । 
स्कूलों में पाठ - पुस्तक 
निर्धारित करने के लिए 
चालीस सदस्यों की “मत्रांस 
टेक्स्ट बुक्स कमेटी! नामक 
एक बढ़ी समिति है जिनमें 
दो सद॒स्य--श्री जे० जे० 
रुव्ा और श्री ए० चंब्रहासन--- 
मुख्यतः हिंदी के लिए हैं; 
इस समिति की कारंबाई 
गोपनीय समझी जाती है । 
मव्रास विश्वविद्यालय के 
अधीन जिन कालेजों में 
इंटरमीडिएट और बीं० ए० 
में हिंदी पढ़ाई जाती है उनके 
नाम ये हें--महाराजा कालेज 
इरणाकुलम्‌ ( अध्यापक श्र 
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ए० चंद्रहासन एस० ए० ); 
वीमेंस क्रिश्चिचन कालेज 
मद्रास ( अध्यापक श्री एस० 
आर० शास्त्री, बी० ओ० 
एल० ) ; संत टामस कालेज 
त्रिचूर ( अध्यापक श्री पी० 
के० नारायण नैन, बी० ओ० 
एल० ) ; संत एलोसियस 
कालेज सेंगलोर ( अध्यापक 
श्री टी० श्रीनिवास पाई, 
वी० ए०, विद्वान्‌ ) ; क्लींस 
मारिस कालेज मदरास 
( अध्यापिका श्रीमती संदा- 
किनी बाई, प्रभाकर ) संत 
तेरिसस काल्लेज, इरणाकुलम्‌ 
( अध्यापक मिस ए० पश्मिनी, 
एस० ए० )। 

त्राववकोर के स्कूलों में 
पुस्तकों पर विचार करने के 
लिए “त्रावनकोर हिंदी सिले- 
वस कमेटी” है जिसके सदस्य 
ये है--अश्रीयेशुदास, एस० 
ए० ; डा० के० एल० सडगिल 
डी० एस-सी० और श्री ए० 
चंद्रहासन, एम० ए०॥ 

मध्यपधांत की हिंदी 


हि. 


कमेटी के सदस्य--श्री आर० 
डी० पाठक राबटंसन काल्लेज 
जबलपुर, डा० बी० पी० 
सिश्र बैजनाथ पारा रायपुर, 
श्री एच० एल० जैन किंग 
एडवर्ड कालेज अभरावती, 
श्री बी० पी० वाजपेयी हित- 
कारिणी सिटी काज्नेज जबल- 
पुर, श्री, एच० डी० दुबे 
राबटंसन कालेज जबलपुर, 
श्री एस० पी० तिवारी सिटी. 
कालेज नागपुर, श्री बीं० 
एन० शुक्ल राजकुमार कालेज 
रायपुर, श्री आर० एन० 
पांडेय छुत्तीसगढ़ काक्लेज, 
रायपुर । 

युक्क)प्नांत बोड आव 
दाई स्कूल ऐंड इंटर- 
मीजिएट पज्ञुकेशन की 


' हिंदी कमेटी के सदस्य--डा० 


रासप्रसाद त्रिपाठी, प्रयाग 
विश्वविद्यालय ( संयोजक ); 
डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' 
प्रयाग विश्वविद्यालय ; प्रो० 
श्रीधरसिंह गवरनमेंट इंटर- 
कालेज, फेजाबाद ; श्रो० सद्‌- 


( २६३६ ) , 


गुरुशरण श्रवस्थी, बी० एुन० 
एस० डी० कालेज, कानपुर ; 
पं० श्रीशंकर याज्षिक, हेड- 
मास्टर डी० ए० बी० हाई 
स्कूल, अलीगढ़ ; पं० राम- 
बहोरी शुक्ल, क्रींस कालेज, 
बनारस ; शक्रीगोविंदबिहारी 
शारावल, सनातन धर्म इंटर 
कालेज, मुजफ्फरनगर । 
राजपूताना ( अजमेर- 
मारवाद सहित ) मध्य 
भारत और ग्वालियर के 
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 
बोर्ड की हिंदी कमेटी के 
सद॒स्य--भ्रीरामकृष्ण शुक्ल 
एम० ए० सहाराजा कालेज 
जयपुर, श्री नरोत्तमदास स्वासी 
एस० ए० डेगर कालेज, 
बीकानेर ओर श्रीसोमनाथ 
गुप्त एम० ए० जसचंत कालेज 
जोधपुर ( संयोजक ) । 
हिंहुस्तानी एज्केशन 
प्रॉचिशियल बोडे, लोक- 
कल्याण, ७७ शत्रचर पेढ, 
पुना--बंबई प्रांतीय स्कूलो 
के लिए अनिवाय हिंदुस्तानी 


का कोर्स बनाता है ; इसके 
पंब्रह सदस्य ये हैं--श्रीकाका 
साहब कालेलकर, सभार्पतति, 
हि० भारतीय भाषासंघ, वर्धा; 
प्रो० डी० वी० पोतदार बी०_ 
ए०, स्थानापन्न सभापलि,लोक- 
कल्याण, ७७ शनवर, पूना 
२; भ्रो० बी० डी० वर्मा, 
एस० ए०, फ्गुसन कालेज, 
आनंद्भवन, पुना ४; श्री 
सैयद नुरुज्ला, एस० एुड०, 
वार-एट-ला, ग्रिसिपल सेकेंडी 
ह्ेनिंग कालेज, बंबई ; प्रो० 
एन० आर० पाठक, ११ ए, 
न्यू मारवाडी लेन, बंबई ० , 
श्री आर० आर० दिवाकर, 
एम० ए०, एल-एल० बी०, 
हुबली ; श्रीनरहरिदास 
पारीख, हरिजन - आश्रम, 
साबरमतों ; श्री बीं० जे० 
प्रकाड, बी० ए०, एस० टीं० 
सी०, २४ लाजपतराय रोड, 
विले पारले वेस्ट. बंबई ; 
खान साहब एन० के० समिरजा 
बी० ऐग०, एस० दी० स्री० 
डी० हेडसास्टर ऐंग्लो डदू 
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'हाई स्कूल, पूना ; जनाब 
सेयद अब्दुल्ला त्रेलवी, “बॉँबे 
क्रॉनिकिल' - संपादक, रेड 
हाउस, बंबई ४ ; श्रीमती 
पेरिन केप्टेन, मंत्री हिंदी 
“प्रचार-सभा, अदेनवाल मेन- 
सन, चौपटी-सी-फेस, बंबई ; 
श्रीसिद्धनाथ पंत, ठि० कर्ना- 
टक प्रॉरविशियल हिंदी प्रचार- 
सभा, धारवाड़ ; प्रो० एन० 
ए० नादवी, एम० ए०, इस- 


'माइल यूसुफ कालेज, अंधेरी, 


बंबई ; श्री ची० ची० अतीत- 
कार, बी० ए०, मंत्री तिलक 
महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुना ; 
श्री एच० जे० वारिया बी० 
ए०, एल-एल० बी०, नॉन 
मेंबर ज्वाइंट सेक्रेट्री, हिंदु- 
स्‍्तानी बोर्ड और पसंनल 
असिस्‍टेंट दु एजुकेशनल इं'स्पे- 
क्टर, सेंट्रल. डिवीजन, 
पूना। 


4 0-4 
गेर सरकारी संस्थाएँ 
असमीया दिंदी साहित्य. अध्ययन तथा 'असम-दर्शन' 
परिषद्‌, गुवाहाटी; साहित्य-... नामक ग्रंथ का , संपादन हो 
ससन्‍्वय और सांस्कृतिक. रहा है ; काव्य और 
पुनरुण्जीवन के हेतु फरवरी... अ्रभिव्यंजना” प्रकाशित हो 
१६४२ में स्थापित ; डा० चुकी है । ह 


चरणीकांत कर्काते, एम० ए० 
पी०-एच ० डी० 
और श्रीविरिश्वकुमार बहुवा, 
सत्यकामा एम० ए०, धी० 
एल० मंत्री ड्व 5 पअस- 
मीया और हिंदी में ऊँची से 
ऊँची संयुक्र परीक्षाओं का 
पाठ्यक्रम पाध्य पुस्तकों का 


» अध्यक्ष 


उप - हिंदी केंद्र सभा: 
वंबई--जनवरी १६४१ में 
राष्ट्रभाषा और उसके उद्च 
साहित्य-प्रचार के लिए स्था- 
पित ; सभा के पअ्ंतर्गत हिंदी 
विद्यापीठ चलता है ; सम्मे- 
लन से यह संबद्ध है ; श्री- 
मौइनलाल शास््षी मंत्री हैं । 
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कवचि-मंडल, लखीमपुर , 


हिंदी में नवीन कवियों को » 


काव्य लिखने का प्रोत्साहन 
देने तथा जनता में काव्य की 
ओर अभिरुचि उत्पन्न करने 
के उद्दश्य से स्थापित ; 
मासिक बैठकों द्वारा जनता 
में काव्याभिर्रच उत्पन्न करता 
है; कई “काध्यकूंज' नामक 
पुष्प प्रकाशित हुए ; रामनाथ 
मिश्र मंत्री तथा रायबहादुर 
पं० “ संकटाग्रसाद वाजपेयी 
सभापति हैं । 
कवि-वासर, सागर पोखरा, 
बेतिया, ('चंपारन--स्थानीय 
एकमात्र हिंदी संस्था; हिंदी- 
साहित्य प्रचार के उच् श्य से 
१६४७१ में स्थापित ; चंपारन 
में काफी अचार कार्य कर रही 
है ; “कविता! नामक मासिक 
पतन्निका निकालने की योजना 
है; श्री बंबद्ादुर सिंह नेपाली 
प्रधान मंत्री हैं । 
कंद्रीय सहकारी शिक्षा- 
प्रसार मंडल, इटावा बा० 
घर्जत्र मित्र तथा सुधेशकुमार 


जी “अ्रशांत' द्वारा २६-४-३ ६ 
में स्थापित ; संस्था के अधीन 
एक केंद्रीय पुस्तकालय है 
जिसकी पुस्तक ६० प्रामों में 
भेजी जाती हैं ; बा० सूर्य 
नारायण अग्मनवाल प्रधान हैं 
ओर बा० त्जजव मित्र मंत्री । 

कोंचिन हिंदी प्रचार 
समिति, इरनाकुलम्‌ू-- 
कोचिन स्वेट में राष्ट्रभाषा 
प्रचारार्थ स्थापित ; दछ्ठिण 
भारत हिंदी - अचार - सभा 
मद्रास की प्रमुख शाखा , 
श्रीयुत वी० कृष्ण मेनोन, 
बार-एट-ला इसके प्रधान 
ओर श्रीयुत ए० चंव्रह्यसन 
मंत्री हैं: कार्यकारिणी समिति 
में दो स्त्रियों भी हैं ; कोचिन 
स्टेट में तीन काक्षेज और 
उनचास हाई स्कूल हदें; 
समिति के उद्योग से तीनों 
कालेजों और इकतीस स्कूलों 
में हिंदी पढ़ाई जा रही है ; 
पाठक्रम और पाठपुस्तकों ; 
लिए कालेज मद्रास विश्व- 
विद्यालय के अधीन हैं $ परंतु 


( रध्ड ) 


हाई स्कूल में (हिंदी अध्यापक 
संघ” जिसके सभापति श्रीयुत 


ए० चंद्रहासनजी हैं, द्वारा- 


निर्धारित पुस्तक रखते हैं । 

प्राम्य खुधार  नास्य 
परिषद्‌, गोरखपुर--गाँवों 
में सुंदर-सुंदर हिंदी नाटकों 
का अभिनय करके राष्ट्रभाषा 
का अचार करना प्रधान 
उहदं श्य है; कई नाटक प्रति- 
वर्ष परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा 
खेले गए हैं । 

आम सेवा मंडल हिसार, 
पंजाब--स्थानीय विद्याश्रचा- 
रिणी सभा से संबंधित ह 
गाँवों में हिंदी - प्रचार के 
उह श्य से १४३३ में स्थापित ; 
मण्डल द्वारा ग्राम सेवक 
नामक मासिक पत्र सई 
१8३६ से निकल रहा है जो 
विज्ञापन नहीं लेता ; हिंदी 
सरल होती है, श्रीकन्हैयालाल 
संपादक और श्रीठाकुरदास मंत्री 
|; लगभग पत्रीस हजार 
रुपए हिंदी प्रचार के लिए 
ग्वच किए हैं। 


“जनता शिक्षण मंडल, 
खिरोदा, पूर्व. खानदेश-- 
१5६३० में श्रीधनाजी नाना 
चौधरी द्वारा स्थापित 'सेवा- 
अ्रम' का पुनरुद्धारित रूप ; 
१६३८ में उक्त मंडल” के 
नाम से स्थानीय गाँवों में 
राष्ट्रभाषा, शिक्षा और खादी 
प्रचार इत्यादि के उद्देश्य से 
स्थापित ; रा० प्र० समिति 
वर्धा और हिं० सा० सम्मेलन 
की कुछ परीक्षाओं की शिक्षा- 
व्यवस्था भी है ;' अनेक 
प्रचारक अवैतनिक काम करते 
हैं ; संचालक श्री पं० म० 


बोंढेजी हैं। 
री० ग्राम वाचनालय 
प्रचार फंड, बड़वाहा, 


इंदौर--गाँवों में हिंदी प्रचार 
प्रसार के उदद श्यों से स्थापित; 
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिए- 
शन कलकत्ता, मध्य भारत 
हिंदी साहित्य समिति इंदौर 
से संबंधित ; लेखकों के लिए 
इस संस्था की ओर से ग्राम 
पुस्तकालय - योजना? शीर्षक 
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विषय पर निबंध लिखनेवाले 
को पुरस्कार की घोषणा की 
गई है । 
तुलसी साहित्य प्रचा- 
रिणाी समिति, हनुमान 
फाटक, काशी ;पं० गया दत्त सिश्र 
सभापति और श्री भागवत- 
मिश्र मंत्री हैं; तुलसी साहित्य 
का प्रचार, उद्धार और प्रका- 
शन उदद श्य है । 
दक्षिण भारत हिंदी 

प्रचार सभा, मत्रास--सभा 
के जन्मदाता तथा आजीवन 
अध्यक्ष महात्मा गॉधी हैं; 
सभा के सभी कार्यालय 
मद्बास के व्यागराय नगर में 
अपने ही एक विस्तृत अहाते 
में हैं ; करीब एक सौ से 
अधिक कार्यकर्ता भिन्न-भिन्न 
विभागों में कार्य करते हैं; 
सभा का काय इस समय 
लगभग ६०० कंत्रों में है 
जिनको प्रांतीय सरकार, मैसूर 
तिरुचांक्र और कोचीन देशी 
राज्यों का सहयोग प्राप्त है ; 
हिंदी परीक्षाओं में स्कूल, 


कालेजों के छात्रों के अतिरिक्त 
लगभग <€००० महिलाएँ भी 
प्रतिवर्ष सम्मिलित होती हैं ; 
सभा का सारा कार्य व्यवस्था- 
पिका समिति के अधीन है , 
इस समिति के अंतर्गत कार्य- 
कारिणी समिति सभा की 
योजनाओं को कार्यान्वित करने 
के लिए, निधिपालक मंडल 
संपत्ति का प्रबंध करने के 
लिए, शिक्षा-परिषद्‌ हिंदी 
प्रचार-शिक्षण परीक्षा-साहित्य 
निर्माण का कार्य करने के 
लिए है , सारे प्रांतों का 
प्रचार काये प्रांतायथ सभाएँ 
करती हैं ; प्रचार प्रणाली में 
प्रचारक सम्मेलन, प्रमाण पत्र 
वितरणोत्सव, यात्री दलो का 
असण-शिविर संचालन, वाद- _ 
विवाद सभाएं, नाटक-प्रदु्श न, 
वाचनालयों और पुस्तकालयों 
की स्थापना एवं सचालन, 
हिंदी विद्यालय-प्रेमी मंडल- 
ग्रचार संघ, प्रचार - सप्ताह 
आदि साधन काम में लाए 
जाते हैं ; योग्य अचारकों का 
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संगठन करने के लिए सभा ने 
प्रामाणिक प्रचारक योजना 
बनाई है जिसमें ६०० प्रचा- 
रक अपनी योग्यता, चरित्न- 
बल, लगन और राष्ट्रीय 
भावनाओं के कारण जनता 
में विशिष्ट स्थान आप्त किए 
हुए हैं; परीक्षा विभाग में 
लगभग २२४ परीक्षक कास 
करते हैं ; श्रकाशन विभाग से 
१२९ पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं, जिनमें अक्षर बोध 
से लेकर कोष तक शामिल 
हैं; सभाका पुस्तकालय और 
चाचनालय भी अति लोक- 
श्रिय है; सभा की एक अत्यन्त 
उपयोगी तथा परिणामकारक 
अतृकत्ति उसका विद्यालय 
विभाग है; इस समय मव्रास, 
कोयंबटूर और धारवाड़ में 
विद्यालय हैं ; इन विद्या- 
लगा के उपाधिधारियों को 
सरकार और राज्यों ने 
भमान्‍्यता दी है ; दक्तिण के 
विश्वविद्यालयों में हिंदी को 
इसी सभा के प्रयत्न से स्थान 


मिला है ; सभा दक्षिण भारत 
की सर्वप्रिय संस्था है और 
अब इस बात की योजना 
कर रही है कि कुछ ऐसी 
प्रवृत्तियाँ आरम्भ की जायें 
जिनके द्वारा अन्य प्रांतीय 
संस्कृति तथा साहित्य की 
चर्चा हो और राष्ट्रीय साहित्य 
के संवर्दहन में वह सहायक 
हो सके । ह 

देवनागरी परिषद्‌, 
धामपुर--हिंदी साहित्य की 
अभिवृद्धि के लिए १६४० में 
स्थापित ; हिंदी - प्रसार- 
प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न 
करती है । 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
आगरा--१ ६१० के आसपास 
स्थापित $ सभा के पास 
अपनी पर्याप्त भ्ृमि है ओर 
निजी भवन भी ; इसके 
पुस्तकालय में लगभग १०००० 
पुस्तक हैं? बालपुस्तकालय, 
सावेजनिक वाचनालय, चलता 
पुस्तकालय इसके मुख्य 
विभाग हैं; सस्मेलन परीक्षाओं 
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के लिए. तीन अंवै्तानिक 
अध्यापक हैं; लगभग २०० 
विद्यार्थियों को निःशुल्क 
शिक्षा दी जाती है ; 
नारायण-स्मारक अंथमाला' 
के अंतर्गत तीन पुस्तक प्रका- 
शित की गई हैं ; फरवरी 
१६४२ में प्रांतीय हिं० सा० 
सम्मेलन बाबू पुरुषोत्तमदास 
टंडन के समापतित्व में बड़ी 
धमधास से मनाया गया 

सदस्य २< हैं । 

नागरी प्रचारिणयी सभा, 
आजमगढ़--हिंदी भाषा और 
साहित्य की उन्नति तथा 
देवनागरी लिपि के प्रचारार्थ 
स्थापित; साहित्यिक गोष्ठियाँ, 
कवि-सम्मेलन आदि समय- 
समय पर होते हैं । 

नागरी प्रचारियों सभा, 
क्राशी--हिंदी की सबसे 
पुरानी और सबसे अधिक 
सेवा करनेवाज्ञी इस सर्वभार- 
तीय संस्था फी स्थापना हिंदी- 
भाषा प्रचार, प्राचीन साहित्य 
के उद्धार भर नवीन असि- 


घृछ्धि के उद श्य से १६जूलाई, 
पृ८६४३ में रा० वब० दा०, 
श्यामसुंदरदास, पंदित राम- 
नारायण मिश्र और रा० 
सा० ठाकुर शिवकुमार्राधष्ट 
द्वारा हुई; इसके कार्य कत्ताओं 
के उद्योग से १८६८ में सर- 
कारी कचहरियों में नागरी का 
प्रवेश हुआ और अदालती 
आधिदन पत्र तथा सस्मन आदि 
नागरी में लिखे जाने लगे; 
इस समय इसके सभासदों 
की संख्या लगभग ३२०० है। 
इसके श्रंतर्गत “भारय॑भाषा पृस्त- 
कालय' में २०० से ऊपर पत्र. 
पन्निकाएँ आती हें ; इसमें 
ल्रगभग १०००० मुद्वित तथा 
लगभग १००० इस्तलिखित 
महत्वपूर्ण पुस्तक हैं ; अन्य 
देशी - विदेशी भाषाओं के 
अंथों की सख्या लगभग 
४००० है ; इस विशाल 
संग्रहालय से खोज का कास 
करने में सहायता जेनेवाके 
रिसर्च स्‍्कालरों की संख्या 
बढ़ती जाती है । 
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१८६६ से संयुक्रप्रांतीय 
सरकार ने सभा को प्राचीन 
हिंदी अंथों की खोज के लिए 
४००) वार्षिक सहायता देना 
स्वीकार किया ; तत्संबंधी 
कार्य की.सफलता देखकर सर- 
कार यह धन समय-समय पर 
बढ़ाती गई और १६२१ से, 
इसके लिए २००० ) की सहा- 
यता अतिवर्ष मिलती है; इस 
धन से अनेकानेक प्राचीन 
हस्तलिखित अ्ंधों का पता 
लगाया गया है । 

भारतीय साहित्य और 
संस्क्ृति से संबंध रखनेवाली 
अमृल्य वस्तुओं के, जो समय 


समय पर विभिन्न स्थानों में । 


पाई जाती हैं, संग्रह के लिए 
“भारत कलाभवन' की स्था- 
पना की ; १६४० से इसमें 
राजघाट की वबस्तुश्रों का 
अद्वितीय संग्रह हो रहा है ; 
भारतीय पुरातत्व विभाग के 
डाइरेक्टर जनरल ने कला- 
भवन की उत्तरोत्त समद्धि 
एवं उन्नत्ति से संतुष्ट होकर 


ट 


अब यह नीति निर्धारित कर 
दी है कि सारनाथ के अति- 
रिक्न काशी तथा आसपास के 
अन्य स्थानों से पुरातत्त्व-संबंधी 
जो वस्तुएँ ग्राप्त हुई हैं अथवा 
भविष्य में होंगी थे सभा के 
कलाभवन में ही रहेगी; भवन 
के दर्शकों की संख्या प्रतिवर्ष 
लगभग <<०० रहती है । 
सभा ने १८६७ से बन्रेमासिक 
“नागरी अचारिणी पतन्निका' का 
प्रकाशन आर भ किया जिसका 
संपादन एक मंडल द्वारा होता 
है । विविध विधयों के खोज- 
पूण निबंध इसमें अतिवर्ष 
प्रकाशित होते हैं । 
सभा की ओर से नागरी 
प्रचारिणी अंथमाला, मनो- 
रंजन पुस्तकमाला, प्रकीण क 
पुस्तकमाला, सूर्यकुमारी 
पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐति- 
हासिक पुस्तकमाला, बाला- 
चख्ण राजपूत चारिणमाला, 
देवपुरस्कार अंथावली, श्री- 
महेंदुलाल गर्ग विज्ञानअंथा- 
वली, श्रीमती. रुक्मिणी 
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तिवारी पुस्तकमाला आदि 
मालाएं प्रकाशित होती हैं। 

स्व० बाबू जयशंकरम्रसाद 
की साहित्य-परिषद्‌ के लिए 
प्रदत्त निधि से १६३० में एक 
साहित्य-गोष्टी स्थापित की 
गईं थी । इसके अंतर्गत अनेक 
साहित्यिक उत्सव और उव्या- 
ख्यानादि होते हैं । 

सभा की ओर से राजा- 
बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार, 
बटुकअसाद-पुरस्कार, रल्ाकर- 
पुरस्कार, डाक्टर छन्नूलाल 
पुरस्कार, जोधर्सिद्द पुरस्कार 
और डा० हीरालाल स्वण - 
पदक, द्विवेदी स्वण पदक, 
सुधाकर पदक, (प्रथम,ह्वितीय) 
ग्रीव्जमपदक, . राधाकृष्णदास 
पदक, बलदेवदास पदक, गुलेरी 
पदक और रेंडिचे पदक आदि 
प्रदान किए जा रहे हैं । 

सभा की ओर हिंदी-संकेत- 
लिपि विद्यालय का संचालन 
होता है; लगभग ९० विद्यार्थी 
अब तक शिक्षा पा चुके हैं। 

विभिन्न नगरों और प्रांतों 


की लगभग पश्चीस संस्थाएँ 
सभा से संबद्ध हैं; कुछ को 
समा की ओर से सहायता 
भी दी जाती है । 

सभा के पदाधिकारियों 
में पं० रामनारायण मिश्र 
अध्यक्ष और श्रीरामचंद्र वर्मा 
मंत्री हैं । 

सभा ने २६, ३०, ३१ 
जनवरी को अपनी स्वण'- 
जयंती बढ़ी धुमधाम से मनाई 
है। सभा को आर० भा० हि० 
सा० सम्मेलन की जनन्‍्मदात्री 
होने का गौरव भी प्राप्त है । 

नागरी प्रत्नारिणी सभा. 
गाजीपुर-- उद्दे० --नागरी 
लिपि और साहित्य-प्चार ; 
खद्‌० सं ०-- १२९; खा०-- 
गत १० वर्षों से कचहरियो 
ओर जनता में लिपि अचार- 
कार्य ; अनेक कवि-सम्मेल नों. 
साहित्य-गोष्टियों, प्रतियोगि- 
ताझ्ों की योजना की; साहि- 
त्यिर्कों की जय॑ंतियाँ भी मनाई । 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
भगवानपुर रत्ती, मुजफ्फरपुर, 
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विहार--विश्वविभूति महात्मा 
गांधी और देशरत्न ढा० राजेंब्- 
प्रसाद तथा माननीय बाबू 
रामदयालुसिंह द्वारा स्थापित; 
समय-समय पर जयंतियाँ 
मनाई; इसका खोज-विभाग 
विशेष महत्व का कास कर 
रहा है ; वैशाली से प्राचीन 
हस्तलिखित हिंदी-ग्रंथ खोजे 
हैं; सभा के प्रचल से आस- 
पास दस पुस्तकालय भी खोले 
गए हैं; सभापति श्रीवेयनाथ- 
प्रसाद सिंह और मंत्री पं० 
रघुवंश मा हैं । 
नागरा प्रचारिणो सभा, 
मुरादाबाद---१६३४ से स्था- 
पित ; सद॒स्य संख्या ल्ंगभरग 
२०० हैं ; अदालत में नागरी 
प्रचार के लिए विशेष प्रयत्न 
समा की ओर से हो रहा है ; 
टाइप-राइटर योजना चालू है 
सम्मेलन से सभा संबद्ध हैं । 
नागरो प्रचारिणी सभा, 
हरनीत--श्री० लालसिंहेज़ी 
स्यागी के प्रयत्न से हरनौत में 
एक नागरी प्रचारिणी सभा 


की १६३६ में स्थापना हुई; 
उद्देश्य नागरी लिपिका प्रचार, 
राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ऊंची 
शिक्षा का प्रबंध और गाँवों में 
पुस्तकालय स्थापित करना 
था ; इनको कार्यान्वित करने 
के लिए एक महाविद्यालय 
खोलने की आवश्यकता हुईं ; 
गांधीजी के कथनानुसार सेव- 
दह ग्राम में ग्रामवासियों के 
पूण सहयोग से श्री राजेन्द्र- 
साहित्य-मद्दाविद्यालय को 
स्थापना ,हुई!; हिंदी-शिक्षा 
ओर आमसुधार इसके उद्द श्य 
हैं ; संस्था के अंतर्गत दी 
पुस्तकालय हैं जिनमें लगभग 
१००० पुस्तक हैं तथा अनेक 
सासिक व दैनिक समाचार 
पत्र आते हैं; हिंदी विश्वविद्या- 
लय, प्रयाग की हिंदी परीक्षाओं 
का केन्द्र है ; सभी विभागर्गों में 
मिलाकर दस कार्यकर्ता हैं । 
पुष्पमवन, पाढम, मेंन- 
पुरी--हिंदी-साहित्य की श्रभि- 
वृद्धि और प्ाषा-प्रचार के 
उदह श्य से १६१० के लगभग 
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स्थापित ; भचन के अंतर्गत 
एक हिंदी-विश्वविद्यालय है; 
सम्मेलन तथा अन्य संस्थाओं 
द्वारा संचालित परीक्षाश्रों के 
भी यहाँ केत्र हैं; सम्मेलन 
से यह संबद्ध भी हे ह श्रीद्धेल- 
बिहारीलाल इसके मंत्री हैं। 

पंजाब प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन, लाहौर- 
पंजाब में साहित्यिक संगठन 
के उद्द श्य से स्थापित ; अब 
तक ८० सभाए सम्मेलन से 
संबह हो चुकी हैं ; इस वर्ष 
स्थायी समिति ने वेतनिक 
प्रचारक रखने का निश्चय 
किया है; इसके तीन आजीवन 
सदस्य बन चुके है ; श्रीपरशु- 
राम शर्मा मंत्री हैं । 

पंडित परिषद्‌, अयो- 
ध्या--साहित्य चर्चा के उद्द श्य 
से पं० सूर्यनारायण शुक्ल 
ह्वारा स्थापित ; कई हिंदी तथा 
संस्कृत की परीक्षाएँ, जिनका 
पंजाब प्रांत में बहुत आदर 
है और पंजाब सरकार द्वारा 
चीकृत हैं, होती हैं । 


प्रसाद परिषद्‌, काशी - 
कवि असाद” की स्मघति में 
२२ मई १६३६ में स्थापित ; 
साहित्य-समारोहों, गोष्ठियों 
आदि का आयोजन करके 
हिंदी की उन्नति करना इसका 
उद्द श्य है ; अब तक परिषद्‌ 
मे काशी में अच्छा काम किया 
है ; माननीय बाबू संपूर्णानंद- 
जी इसके ससापति और श्री- 
श्यामनारायणसिंह, बी० ए०, 
इसके प्रधान मंत्री हैं । 

बीकानेर राज्य साहित्य: 
सस्मेलन, सरदार शहर-- 
दिसंबर १६४० मे स्थापित ; 
प्रथम वार्षिक अधिवेशन सर- 
दार शहर में और दूसरा रतन- 
गढ़ से सनाया गया ; सदस्य 
लगभग १००; विभिन्न स्थानों 
सें इसके अधीन साहित्य- 
समितियां हैं जिनमें सम्मेलन 
परीक्षाओं की शिक्षा दी जाती 
है ; इस सम्मेलन द्वारा तीन 
पारितोषिक देने की योजना 
बनी है; इस वर्ष हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ पंथ पर 'श्रीगिरधारी- 
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लाल टॉटिया' पुरस्कार दिया 
जाना निश्चित हुआ है; बीका- 
नेर राज्य के साहित्यकारों एवं 
उनकी कृतियों की सूची तैयार 
की जा रही है ; एक कानूनी 
कोष? भी तैयार हो रहा है । 
भारतीय कला-विद्या- 
लय, दस्साँ स्ट्रीट, दिल्ली--- 
पत्रन-ब्यवहार द्वारा लेखन- 
कला सिखाने की पहली संस्था; 
७०० से अधिक विद्यार्थी ; 
इस संस्था के कार्य क्षेत्र के काफी 
विस्तृत होने की आशा है; 
श्रीयज्ञदत्त शर्मा, एम० ए० 
इसके वज्यवस्थापक हैं । 
भारतीय साहित्य-सम्मे- 
लन, दिल्ली-भारतीय साहित्य, 
विशेषतः हिंदी की उन्नति 
और भारतीय चिकित्सा-प्रचार 
के उहृश्य से १६४० में स्था- 
पित ; सदस्य तीस ; २०० 
परीक्षा उपाधियां प्राप्त कर चुके 
हैं ; हिंदी विद्यालय, पुस्तका- 
लय भर चाचनालय स्थापित 
करने की योजना है । 
भारतीय विश्वविद्या- 


है 


लय, पाढ्म, मेनपुरी--१ ६४० 
में स्थापित ; अनेक विद्वानों 
का सहयोग प्राप्त है; हिंदी 
कोविद, साहित्य - भूषण, 
साहित्यालंकार तथा आयुर्वेद, 
भूषण की परीछाएँ 'ली 
जाती हैं । 

भारतंदु समिति, कोथ, 
राजपुताना--१६२६ के लग- 


. भग स्थापित; अदालती भाषा- 


सुधार, देहाती पुस्कालय-स्था- 
पना आदि महत्व की सम- 
स्थाओं पर विचार करके उन्हें 
कार्य-रूप देने का प्रयल॒ किया 
जा रहा है ; सम्मेलन की परी- 
क्ताओ का केंद्र भी है; समिति 


हिं० सा० सम्सेलन से 

संयद्ध है । 
भारतंदु-साहित्य-संत्र, 

-मोतिहारी, बिहार--हिंदी 


भाषा त्तथा देवनागरी प्रचार 
के उह श्य से भारतेंदु दिवस 
१६४० को स्थापित ; सदस्य 
पचास ; चंपारन के प्राचीन- 
अर्वाचीन लेखकों की रचनाओं 
का अच्छा संग्रह ऐ ; संथालं 


(्‌ ३०७ ' ) 


में रोमचलिपि-प्रचार, जन- 
गणना में बिहारियों की भाषा 
“हिंदुस्तानी” लिखने और इस 
नाम से क्ृन्रिम' भाषा तैयार 
करने की सरकारी नीति का 
विरोध ; सम्मेलन के परी- 
जार्थियों को निःशुल्क शिक्षा 
देता है । 
भारतेंदु साहित्य समिति 
बिलासपुर (मशध्यप्रांत )--भार- 
तेंदु अ्र्धशताबदी के अवसर 
पर १६३४ में स्थापित ; 
सदस्य संख्या दो सौ ; वसंत्त 
पंचमी को प्रति वर्ष तीन 
दिन तक साहित्य तथा संगीत 
सस्मेलन होता है ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के विद्यार्थी तैयार 
किए जाते हैं ; पं० सरयूम्साद 
तिवारी इसके श्रध्यक्त तंथा 
पं० द्वारिकाअसाद तिवारी 
मंत्री हैं । 
मध्यमारतीय 
साहित्य सम्मे लन,उज्जेब-- 
प्रांत में साहित्यिक संगठन 
तथा पुनः जागरण के लिए 
स्थापित ; साहित्यिकों का 


हिंदी 


इतिहास, सालवी एवं आचंती 
भाषा का इतिहास, विक्रम- 
हिसहस्तावदी, हिंदी विश्व- 
विद्यालय आदि सम्मेलन के 
विचारणीय विषय हें, जिन्हें 
कार्यरूप देने के लिए प्रयत्न 
हो रहा है; श्रीरामस्वरूप संघ- 
मंत्री हैं। 

मध्यभारत हिंदी-सखाहि- 
त्य-समिति, हंदौर--मध्य- 
भारत में हिंदी साहित्य की 
अभिवरद्धि के लिए. १० जन- 
वरी १६१७ को स्थापित ; 
समिति का संचालन दो 
सभाओं द्वारा होता है-- 
साधारण सभा और प्रव॑घ- 
कारिणी समिति ; साधारण 
सभा में समिति के सम्रस्त 
सदस्य रहते हैं; प्रबंधका रिणी 
समिति साधारण सभा द्वारा 
प्रतिवर्ष निर्वाचित की जाती 
है जिसमें १३ पदाधिकार 
तथा २० सदस्य होते हैं; 
प्रबंध-कारिणी समिति के 
अंतर्गत ७ सदस्यों का मंत्रि- 
मंडल विभिन्न विभागों का 
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कार्य-लंचालन करता है । 

समिति की ओर से रा० 
ब० डॉ० सरयूम्साद और 
सर सेठ हुकुमचंद नास की 
ग्रंथभालाएं प्रकाशित होती 
हैं ; प्रतिवर्ष डॉ० सरयुप्रसाद 
स्वर्णपदक भी दिया जाता 
है ; साहित्य-संकलन-विभाग 
में प्रतिवर्ष सम्मेलन की ऊँची 
परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के 
लाभार्थ शिक्षा, व्याख्यान 
आदि की व्यवस्था होती है ; 
सामति के अंतर्गत एक 
विद्यापी5ठ है जिससे स्थानीय 
विद्दानू अवैत्तनिकरूप “से 
शित्धा देते है ; समिति की 
ओर से मुख-पत्रिका-रूप में 
प्रकाशित वीणा! हिंदी साहि- 
स्थिक पत्रिकाओं मे अपना 
स्‍थान रखती है ; प्रचार- 
विभाग समय-समय पर 
साहित्यिक व्याख्यानों और 
अन्यान्य आायोजनों की ब्य- 
वस्था करता है ; पुस्तकालय 
विभाग में लगभग १०००० 
पुस्तकें ह और वाचनालय 


में १४० पत्र आते हैं। 

यजश्ञनारायण बाल हिंदी 
पुस्तकालय, वेना, पो० 
कड्सर, शाहाबाद--गाँवों में 
हिंदी प्रचार-प्रसार के उद्द श्य 
से स्थापित ; लगभग ६००० 
पुस्तक हैं ; हिं० सा० सम्मे- 
लगन, श्री रामायण और 
श्री गीता परीक्षा-समिति की 
सभी परीक्षाओं के केत्र यहाँ 
हैं और परीक्षार्थियों. को 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
है ; पं० नेमधारी चौबे इसके 
प्रधान और पं० रामएकबाल 
पांडेय मंत्री हैं । 

युक्त प्रांतीय राष्ट्रभाषा- 
प्रचारिणी सभा, नयागंज, 
कानपुर ; १8४० में स्थापित; 
चलचितन्नो, नाटकीय कंपनियों. 
सरकारी कार्यात्रयों में राष्ट्र- 
भापा को उचित स्थान 
दिलाने के लिए प्रय्नशील ; 
सभा द्वारा हजारों प्रतियाँ 
उन मुसलमान विद्वानों की 
सम्मत्तियों को वितरित की 


- गई हैं जो निष्पक्ष होकर 
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हिंदी को 'लोकभाषा' मानते 
हैं; जन-गणना के अवसर पर 
भाषा के स्थान मेँ हिंदी 
लिखाने की जनत्पू-से अपील 
की ; शाहजहाँ नाटक मंडली 
को उनके शुद्ध नागरी भाषा 
में कथोपकथन कराने पर 
सम्मान पत्र दिया ; सभा 
का सूत्रपात पं० सत्यनाहा- 
यणजी पांडेय, एस्र० ए» ने 
किया था ; सभा निजी भवन 
बनाने मे भी प्रयत्नशील है । 

युक्तप्रांतीय हिंदी पत्र- 
कार सम्मेलन, पोस्टवबाक्स 
४१, कानपुर---अखिल भार- 
तीय पतन्नकार सम्मेलन के 
संगठन को विशेष सुदृढ़ करने 
आर युक्कप्रांत में पत्रकार 
कला की उन्नति करके स्था- 
नीय पतन्नकारों के हित्तों की 
रक्षा के उद्देश्य से स्थापित; 
हिंदी पत्र - पत्रिकाओं के 
संपादकीय विभागों में काम 
करनेवाले सज्जन, पत्रों के 
संवाददाता और लेखक १) 
वार्षिक देकर इसके सदस्य 


हो सकते ड्डे : आ० भा० 
पत्रकार संघ से संबद्ध है; 
कार्य-संचालन के लिए १९६ 
सदस्यों की समिति है ; पत्र- 
संचालकों और रेंडियो-अधि- 
कारियों के पत्रकारों के प्रति 
उपेक्तित और अनुचित व्य- 
चहारों पर असंतोप प्रकट 
करता हुआ यह सम्मेलन 
अपने कर्तव्य पथ पर अ्रग्नसर 
हो रहा है ; 'विशालभारत 
के भूतपूर्व संपादक पडित 
बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
इसके अधान और श्रीजयदेव 
जी मंत्री हैं । 

राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, 
कृष्णनगगर, लाहौर--हिंदी 
भाषा और देवनागर 
लिपि के अचार के उच्द श्य से 
स्थापित ; स्थानीय अनेक 
हिदी-प्रेमियों का सहयोग 
प्राप्त ; अपने ध्येय की पूर्ति 
के लिए नाव्याचार्य श्री- 
तुलसीदत्त शिदा! की लिखी 
“हैढियों की राष्ट्रभापा केवल 
हिंदी है! नामक श्रचार-पुस्तक 
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की २०००० प्रतियाँ हिंदू- 
जनता, स्थानीय विद्यालयों 
में मुफ्त बेंटवाई । 

राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, 
ठि० भारती विद्यामंदिर 
नढ़ियाद--राष्ट्रभाषा - प्रचार 
के उच्च श्य से जुलाई ३६३४६ 
में स्थापित ; आसपास के 
स्थानों में कई परीक्षाकेंद्र 
खोले और अनेक प्रचारक 
तैयार करके अपने कार्य को 
आगे बढाया ; श्रीछ्लोटू भाई 
सुथार इसके उत्साही कार्य- 
कर्ता दें । 

राष्ट्रभाषपा प्रचारक मंडल, 
सुरत--राष्ट्रभापा और उसके 
साहित्य के प्रचार-असार के 
लिए £ मई १६३७ को पं० 
परमेष्टीदास जैन द्वारा स्था- 
पित ; मंडल के प्रंतर्गत 
(हिंदी विधामंदिर! है जिसमें 
१२ पाठ्शालाएं हैं जिनमें 
लगभग २०० विद्यार्थी नि३- 
शुल्क शिक्षा पाते हैं ; मंडल 
के द्वारा राष्ट्रभापा अध्यापन 
समंदिर' का भी संचालन 


होता है जिसमें अध्यापको को 
ट्रेनिंग दी जाती है ; मंडल 
के पुस्तकालय मे ३३२२ 
पुस्तक हैं और वाचनालय मे 
३४ पतन्न-पत्निकाएं नियमित 
रूव से आती हैं ; चाक्र्पर्धा 
तथा सभाएं भी की जाती 
हैं; मंडल के सभापति डा० 
चंपकलाल और प्रधान मंत्री 
परसेष्टीदास जैन हैं । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
गुवाहाटी, आसाम--प्रांत में 
राष्ट्रभाषा के व्यापक प्रचार के 
उह श्य से नवंबर १६३८ में 
स्थापित ; अध्यक्ष--प्रा० 
विरंचिकुमार बरुवा, एम० 
ए०, बी० एल० ; मंत्री- 
संचालक कमलनारायणदेव; 
महिला प्रतिनिश्चि--श्री मती 
शशिप्रभा ; इसकी व्यवस्था- 
पक परिपद्‌ में ६० सदस्य हैं; 
प्रचार, प्रकाशन - साहित्य- 
निर्माण, अध्यापन मंदिर, 
पुस्तकालय तथा वाचनालय, 
परीक्षा, अथ, अन्यान्य प्रदृ- 
त्तियाँ आदि आठ विभाग 
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है ; २६ प्रधान और ४३ 
सहायक, कुल ६६ कार्यकर्ता 
समिति के अंदर कार्य करते 
हैं; प्रचार केंद्रों की संस्था 
३६ है ; ८ हजार छात्र और 
१६०० छात्राएं हिंदी का 
अभ्यास कर रही हैं ; हिंदी 
का प्रचार ५१ हाई स्कूलों 
और १४ एम० ई० स्कूलों में 
हो रहा है ; सहस्नों की 
संख्या में शिक्षार्थी परीक्षाओं 
में बैठते है ; १६३६ अगस्त 
में सरकारी हाई स्कूलों की 
४, ६, ७वाीं कक्षाओं में 
हिंदुस्तानी पढ़ाने की व्यव- 
सस्‍्था इस प्रांत के संयुक्न रूत्रि- 
मंडल ने की और १०००) की 
सहायता समिति को दी; 
१६४१ और ४२ में यह 
सहायता २४००) कर दी 
गई ; समिति प्रतिवर्ष कुछ 
न कुछ प्रचार-साहित्य तैयार 
करती है ; अब तक आठ 
पुस्तक प्रकाशित की हैं ; 
समिति प्रचारक भी तैयार 
करती है ; २० प्रचारक अब 


तक तैयार किए जा चुके हैं , 
हिंदी के १० और मारवाड़ी 
हिंदी के आउ पुस्तकालय भी 
इसके अ्रंतगंत हैं ; पाम्यक्रम 
वर्धा रा० भा० प्र० समित्ति 
की परीक्षाओं का है ; रा० 
भा० प्र० समिति वर्धा की 
परीक्षाएं तथा हाई स्कूलों की 
वार्षिक परीक्षाएँ भी होती हैं; 
प्रांतव्यापी ग्रचार आंदोलन 
के लिए समिति पअतिवफं 
बारह चौदद्द हजार रुपए खे 
करती है ; प्रांतीय समिति 
के अंतर्गत १८४ स्थानीय शाखा 
समितियों हैं जिनका संचालन 
महिलाएं ही करती हैं और 
सबके अलग - अलग सदस्य 
तथा पदाधिकारी हैं , इन 
सभी समितियों के सदस्यों 
की संख्या ७०० है ; साहि- 
त्यिक समन्वय ओर सांस्कृतिक 
पुनरुज्जीवन को इंष्टि में रख- 
कर ससिति से अससमीया हिंदी 
साहित्य. परिषद्‌ स्थापित 
की है। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
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वर्धा -६३६ में नागपुर में 
आअ० भा० हिं० सा० सम्मेलन 
के अवसर पर भाषा अचार 
के डद्ेश्य से स्थापित ; 
हिंदी अचारको के तैयार करने 
के लिए राष्ट्रभाषा अध्यापन 
मंदिर, वर्धा की स्थापना ; 
प्रांतों में दौरा करके अचार- 
कार्य करना ; राष्ट्रभाषा में 
आरंशभिक,ग्रवेश,परिचय,कोविद 
चार परीक्षाएं समिति की 
ओर से अहिंदी-भाषियों के 
लिए होती हैं। इस समय 
समिति के अ्रंत्र्गंत ४४२ केंत्र 
हैं; १६४२ की परीक्षाओं में 
४०११४ विद्यार्थी बैठे थे ; 
परीक्षाओं के लिए समिति ने 
१७ पुस्तक अकाशित की हैं ; 
१६३६ में शीघ्रलिपि व मुद्रा 
लेखन की भी सफल योजना 
की ; समिति के पुस्तकालय 
में सेट स्वरुप प्राप्त २६७५ 
पुस्तक हैं; १६३६ में 'सब 
की बोली! मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन हुआ फिर 
राष्ट्रआापा समाचार” मासिक 


पत्र प्रकाशित होने लगा; 
प्रामाणिक प्रचारकों की 
योजनानुसार ४३२ प्रमाण 
पत्र दिए जा चुके हैं ; समिति 
के अंतर्गत आठ प्रांतों में 
प्रांतीय समितियाँ हैं; बते- 
मान मंत्री-आनंद कौसल्या- 
यनजी है। 

राष्ट्रभाषा - प्चारिणी 
समिति, हैदराबाद, सिंध-- 
वर्धा-समिति की योजना के 
अनुसार परीक्षाएँ चलाती है ; 
दादू नगर में इसका सम्मेलन 
गत वर्ष हुआ था ; इसके 
प्रांतिक सभापत्ति ग्लो० एन० 
आर० मलकानी और मंत्री 
श्रीदेवदत्त कुंदाराम शर्मा हैं । 

राष्ट्रभाषा प्रेमी मंडल, 
पूना--२२ अक्टूबर १६३६ 
सें स्थापित ; सदस्य संख्या 
१३२ ; मंडल के अंतर्गत एक 
निःशुल्क पुस्तकालय और 
चाचनालय है ; मुरलीधर 
लोहिया इसके प्रधान हैं और 
अ्यालाल भावसार मंत्री । 

राष्ट्रभापा. विद्यालय, 
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पूना--स्थानीय नगरपालिका 
द्वारा सान्‍्य, राष्ट्र भाषा और 
देवनागरी लिपि के प्रचार के 
उच् श्य से १६४० में स्थापित; 
राष्ट्रभाषा प्रेमी १) चंदा देकर 
सदस्य हो सकता है ; सदस्य 
सख्या १००; राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति द्वारा संचालित परि- 
त्ाओं के लिए सुबह शाम 
नामसात्र शुक्क पर वर्ग 
चलाए जाते हैं ; झारंभिक 
शिक्षा निःशुल्क दी जादी है; 
संस्था के सब कार्यकर्ता अवे- 
तनिक हैं ; इसके विभाग-- 
प्रकाश पुस्तकालय---३००० 
पुस्तक हैं तथा हिंदी की 
प्रसिद्ध पत्र-पतन्निकाएँ भी आती 
हैं; चर्चाविभाग विद्यार्थियों 
को बोलने की झादत डालने 
के लिए प्रति शनिवार को 
पूर्व - नियोजित विषयों पर 
चर्चाएंँ होती हैं ; समय- 
समय पर हिंदी सापा भाषियों 
के व्याख्यानों का आयोजन, 
कभी काव्यगायन भी होता 
है; विद्यालय की ओर से 


सेवा! नाम की हस्तलिखित 
मासिक पत्रिका निकलती है 
इसमे विद्यालय के विद्यार्थियों, 
शिक्षकों तथा राष्ट्रभाषा प्रेमियों 
की रचनाएँ प्रकाशित की 
जाती हैं ; गरीबो को विशेष 
सुविधाएं दी जाती हैं ; खद्दर, 
ग्रामोद्योग, स्वदेशी हरिजन 
सेवा, कला कौशल, चित्रकला 
संगीत, साहित्य का अ्रध्ययन 
आदि प्रज्नत्तियों को उत्तेजन 
दिया जाता है ; पुस्तकालय 
के लिए पुस्सके, अ्रचार के 
लिए आर्थिक सहायता की 
आवश्यकता है । 

राष्ट्रीय विद्यालय, खडग- 
प्रसाद, कटक, उडीसा--- 
सम्मेलन और वर्धा समिति 
की सभी परीक्षाओं की शिक्षा 
देने और राष्ट्रभापा - प्रचारक 
तैयार करने के लिए मा, 
१8४२ से स्थापित ; राष्ट्र- 
भापषा-ग्रचारार्थ ठो कंत्र स्था- 
पित किए । 

रामायण प्रचार समिति 
बरहज, गोरखपुर ; महात्मा 


् 
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यालकराम विनायक की 
संरक्षता में स्थापित हुईं, बाद 
में गीता प्रेस गोरखपुर चली 
गई और गीता प्रेस के व्यव- 
स्थापक की देख रेख में रही ; 
अब बरहज में राघवदास द्वारा 
संचालित होती है ; मुख्य 
ध्येय भारतीय संस्क्रीत तथा 
साहित्य का प्रचार देश विदेश 
में करना ; पॉच परिक्षाएँ 
होती हैं-शिश परीक्षा, प्रथमा, 
मध्यमा, उत्तमा अथस खड, 
उत्तसा द्वितीय खंड ; समिति 
की रामायण परीक्षा के लग- 
भग साठे तीन सो कंद्र देश- 
जिदेश में हैं ; दस हज़ार 
परीक्षार्थी प्रतिवर्ष सम्मिलित 
होते हैं । 

गमायण संडल, सोहाग- 
पुग---रामायण एवं छ््दी 
प्रचार-पअसार के उदंश्य से 
4६४० में स्थापित ; स्थानीय 
हिंदी - साहित्य - समिति से 
संबंधित । 

लोकमान्य समिति, 
छपरा-- हिंदी प्रचार और 


उसके साहित्य की उन्नति के 
लिए १६२९ में स्थापित ; 
राष्ट्रलपि देवनागरी-प्रचार के 
प्रबल आंदोलन में समिति 
सराहनीय सहयोग देती है; 
कचहरियों और अरध॑-सरकारी 
संस्थाओं में देवनागरी टाइप 
राइटर प्रचलित करनेका प्रयत 
किया जा रहा है। 
घजसाहित्य - मंडल, 
मथुरा--हिंदी-जगत्‌ में मांड- 
लिक संगठन के उद्देश्य से 
१६-२० अक्टूबर, १६४० को 
स्थापित ; मंडल का विशेष 
अधिवेशन युक्त म्रांतीय साहित्य 
सम्मेलन के आगरा अधिवेशन 
के अवसर पर १२९ फरवरी 
१६४२ को रा० ब० पं० शुक- 
देवबिहारी मिश्र की अध्यक्षता 
में हुआ ; मंडल के प्रधान 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
तथा मंत्री पं» मदनमोहन 
नागर, एम० ए० हैं। 
विद्याप्रचारिणों समा, 
हिसार, पंजाव---नवँबर 
१६२२ में प्रसिद्ध ऐेंडवोकेंट 
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यं० ठाकुरदासजी भागंव के 
सहयोग से स्थापित ; अनेक 
सभासद्‌ हुए जिनके प्रयत्न से 
गाँवों में ३१ हिंदी पाठशालाएँ 
खोली गईं जिन्हें १६२८ से 
डि० हिसार ने स्वीकृत किया 
तथा सहायता दी ; इसी 
सभा के प्रयल्ल से पंजाब आंत 
भर के हिस्ट्रिक्ट बो्डों में 
हिसार के स्कूलों में सब से 
अधिक शिक्षा का ग्रवंध है; 
भागवजी ने भी सभा को 
४० हजार का दान दिया; 
बेकारी दूर करने के लिए 
पढ़ाई के साथ-साथ १६२६ में 
सभा ने अपने सातरोद 
विद्यालय के लिए स्व० लाला 
लाजपतरायजी की पुण्य 
स्वत मं लाजपतराय शिल्प- 
शाला जारी की जिसमें सब 
तरह का कंपडा घबुनना, 
बिनाई, कताई और निवार 
आदि सिखाए जाते हैं; 
सभा की ओर से ओपधि का 
भी प्रबंध हैं; हरिजन छात्र 
ओर लड़कियो की पढ़ाईं पर 


विशेष ध्यान डिया जाता है ; 
सभा की पाठ्शालाओं द्वारा 
खात हजार से अधिक आद- 
मियोने हिंदी शिक्षा प्राप्त की । 
लगभग सवा लाख रुपया 
हिंदी - श्रचार के लिए इस 
सभा की ओर से खर्च हो 
चुका है। * 
विद्याधिभाग, कांकरोलो 
( मेवाड़ )--हिंदी-प्रचार- 
प्रसार के लिए स्थापित , 
विभाग के अंतर्गत, पुस्तका- 
लय॒ वाचनालय, सरस्वती 
भंडार, अंथ - श्रकाशनविभाग 
आदि ६ विभाग हैं जिनका 
झपना - अपना महत्व है, 
लगभग १५-१६ पुस्तक प्रका- 
शित्त कीं ; कई उत्साही कार्य- 
क्र्ताओं. द्वारा सचालन 
होता है । 

विद प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य-सस्मेलन -“- अ० 
भा० हिं० सा० सम्में० से 
संबद्ध यह प्रथम संस्था हे 
जिसने विदर्भ प्रांत में हिंदी 
प्रचार किया है ; सदस्य 
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लगभय ४४० ; कई ढ़ 
शिक्षणकंत्र॒ तथा प्रारंभिक 
हिंदी स्कूल स्थापित किए हँ; 
श्रीप्रभुदयालजी अरगिनिहोत्नी 
इसके आचार्य हैं। 

विद हिंदी-साहित्य- 
समिति, अकोला, बरार-- 
देशव्यापी व्यवहार और 
कार्यो को सुलभ करने, राष्ट्र 
भाषा-प्रचार और साहित्य 
की उन्‍नति के उद्देश्य से 
१६४२ में स्थापित ; उक्त 
उदद श्यों की पूर्ति के लिए 


प्रयल्ल , अनेक उत्साही 
सहायक हैँ ; साहित्यिक 


पुस्तकों का प्रकाशन-कार्य भी 
आरंभ कर दिया है ; श्रीकुँवर- 
लालजी गेलेछा, बी० काम०, 
एल-एल० वीं० इसके सभा- 
पति और श्रीश्रीराम शर्मा, 
सा० २० इसके साहित्य- 
मंत्री ६ ! 

घिठु चिनायक मधचुकरी 
कला छुटीर, शांति कुटीर ; 
महात्मा चिनायकजी तथा 
वदुली की अमर कृतियों 


के प्रकाशन एवं अ्रचार के 
उद्दे श्य से १६४१ में स्थापित 
लच्मीनारायण. मिर्जापुर, 
प्रधान, युगलकिशोर जालान 
मंत्री, एवं पं० 'रामरक्षा 
त्रिपाठी साहित्यरल “निर्भीक 
कुटीर अध्यक्ष हैं । 

घिद्दार प्रांतीय हिदी- 
प्रचारिणी सभा, पटना; 
१६४१ में स्थापित; हिंदी 
भाषा और देवनागरी लिपि 
का प्रचार करना तथा डसे 
उचित अधिकार दिलाने के 
लिए सत्प्रयास करना ; हिंदी 
भाषा की उन्नति करना, 
आवश्यक विषयों के अंथों से 
उसे सुसज्तित करना और 
उसके ग्राचीन एवं अर्वाचीन 
भाण्डार की सुरक्षा करना; 
हिंदी को शिक्षा का माध्यम 
बनाने का सदुद्योग करना, 
आदि इसके उद्देश्य हैं ; 
सदस्य १७१ हैं ; सभा के 
तत्वावधान में १० अगस्त 
१६४१ को विहार प्रांत में 
हिंदुस्तानी के विरोध में 


( ३३७ ) 


' हिंदुस्तानी विशेधी दिवस 
सफलतापूर्वक मनाया गया 
था ; सभा की ओर से सर- 
कारी अधिकारीवर्ग के पास 
भाषा के प्रश्न को सुलभाने 
तथा हिंदुस्तानी कमेंदी को 
तोड़नेके सम्बंध में प्रतिनिधि- 
मंडल भेजा गया था; प्रांत 
के सोरहो जिले में अनेक 
जिला शाखाएँ स्थापित हैं । 
चीरसावजनिक वाच- 
नालय, इंदौर--राष्ट्रभाषा- 
प्रसार और युवर्कों में साहि- 
त्यिक अभिरुचि उत्त जित 
करने के उद्देश्य से जूलाई 
१६३४ में स्थापित ; सदस्य 
७९ ; विद्यालय, पुस्तकालय, 
वाचनालय और प्रकाशन 
विभाग हैं ; प्रथम में सम्से- 


लन की उच्च परीक्षाओं के. 


लिए शिक्षा दी जाती है; 
अंतिम में जैन - साहित्य- 
संबंधी दो पुस्तक प्रकाशित 
करके अमूल्य वितरित की 
गई हैं । 
चीरेन्द्र-फेशव-साहित्य- 


परिषद्‌ टीकसगढ़, कॉसी--- 
स्थापना १६३०; संस्थापक--- 
रावराजा डाक्टर श्यामविहारी 
मिश्र तथा श्रीगौरीशंकर द्विवेदी 
शंकर! ; संरक्षक--ओरहछा- 
नरेश महाराज वीरसिंह ; व्ते- 
मान सभापतति--श्रीबनारसी- 
दास चतुर्वेदी ; निम्नलिखित 
प्रवृत्तियाँ--देवेन्द्र -पुरुत का- 
लय--लगभग २००० पुस्तके 
तथा अनेक पत्रपन्निकाएं ; 
खुधा - वाचनालय- स्त्रियों 
के लिए ; प्मसिह शर्मो 
पुस्तकालय, गतारा--प्रार्मों 
के लिए; निवाड़ी पुस्तका- 
लय, भिंवाडी ; कवीन्द्र 
केशव पुस्तकालय, ओरछा 
नगर तथा ग्रार्मों से हिंदी- 
प्रचाराथ ; देव-पुरस्कार-- 
प्रतिवर्ष २०००) का देव- 
पुरस्कार--एक वर्ष खड़ीबोली 
दूसरे वर्ष त्रजभाषपा के काव्य 
के लिए दिया जाता है; 
म्रधुकर--संपादक. बना- 
रसीदास चतुर्वेदी ; सहा० 
संपादक श्रीयशपाल जैन, बी० 


( रेश८ ) 


ए०, एल०एल० बी ०; स्थापना- 
अक्टबर ५६४० ; लेखकों को 
पारिश्रमिक दिया जाता है 
बंदेलखंडी विश्वकोष-- 
बुंदेलखंड का गौरवग्रंथ ; 
बुंदेलखंडी भाषाकोष, आम- 
गीतसंग्रह आदि । 
शांति-स्मारक हिदी- 
साहित्य-समिति, करेली, 
मध्य भारत--स्थानीय साहि- 
त्यिक हलचलों को प्रगतिशील 
करने के लिए स्थापित ; मंत्री 
श्रीराघेलाल शर्मा “हिमांशु हैं । 
श्रमजीबी लेखकमंडल, 
लखनऊ-- सभापति “माधुरी” 
संपादक पंडित रूपनारायण 
पडिय ; मंत्री, श्रीत्रजंब्रनाथ 
गौड़; महिला मंत्रिणी कुमारी 
शांति हैं ; प्रतिनिधि मंत्री श्री- 
सामराज शर्मा हर्पित हैं । १० 
जून, सन्‌ १६४२ को स्थापित; 
उदृश्य--हिंदी लेखकों, संपा- 
ढकको और प्रकाशकों के बीच 
भेत्री ओर सहयोग भावना 
स्थापित करना ; प्रतिभाशाली 
नवीन छेखकों को अकाश में 


लाना ; श्रमजीवी लेखकों को 
उचित पारिश्रमिक दिलाने का 
ग्रयलल करना ; दो सौ सदस्य 
भारत के हर प्रांत में हैं; संस्था 
का ग्रधान कार्यालय लखनऊ 
में है और यहीं से पत्नों आदि 
को मैटर भेजा जाता है । यहाँ 
हर लेखक, पत्रसंपादक ,और 
पत्र का पता और पारिश्रमिक 
के नियम का साधारण ब्योरा 
रहता है ; पराम्शदाता हें; 
हर नगर में इसके प्रतिनिधि 


०] गे ० #६ 
हु ; यह अपने ढग की श्रकेली 


संस्था है । 
आओश'-साहित्य-मंडल, 
सकरार, रॉसी; जनवरी १६३५९ 
में स्थापित ; हिंदी की सेवी 
करना, नवीन लेखकों और 
कवियों को प्रोत्साहन देना, 
केखकों और रवियों की रच- 
नाअ्रों का पढ़ा जाना, संशोधन 
करना आदि उद्देश्य ; सदस्य॑- 
संख्या २४ है । 
सरस्वती-परिषद्‌, हैदरा- 
दे, सिध--हिदी - संस्क्ृत- 
साहित्य के प्रचार के लिए सन्‌ 


' ( ३१६ ) 


१६३२ से स्थापित; पँ० मणि- 
शंकर जयशंकर शर्मा काव्यतीर्थ 
इसके सभापति और पं० देव- 
दुत्त कुंदाराम शर्मा मंत्री हैं । 

साकेत साहित्य समिति, 
फैजाबाद ; हिंदी-साहित्य की 
घृद्धि के उद्द श्य से १६४० में 
स्थापित ; समय-समय पर 
साहित्यगोष्ठी और गंभीर 
विषयों पर विचार करना, 
साहित्य की नवीन खोज की 
रिपोर्ट जनता को सुनाना तथा 
साहित्य-प्रदर्शिकी का नया 
आयोजन का कास भी समिति 
करती है। 


साहित्य-सदन, अजहर, 


पंजाब--लगमभग १६ वर्ष पूर्व 
यह संस्था एक छोटे से पुस्तका- 
लय के रूप मे स्थापित हुई ; 
उसका आधुनिक रूप निम्न 
विभागों सहित एक बृहत्‌ रूप 
में है; कंब्रीय पुस्तकालय-इसमें 
लगभग दुस हजार हिंदी की 
विविध विषयात्मक पुस्तकें; 
इसके अतिरिक्ल संस्कृत, गुरु- 
मुखी, उद्‌, अंगरेजी, गुज- 


राती, बंगला, सराठी श्रादि 
भाषाओं की भी पुस्तक हैं ; 
वाचनालय--पुस्तकालय के 
साथ; भारत की प्रमुख भाषाओं 
के लगभग ८२ पत्रपतन्रिकाएं है 
पाठकों की दैनिक संख्या ८०; 
संग्रहालय--वाचनालय के ही 
भवन में हस्तलिखित अंथ्थों, 
भिन्न-भिन्न काल के विविध 
देशों के सिर्कों, डाक-टिकर्टों, 
शिल्पकारी की अनुपम वस्तुओं, 
विभिन्न देशवासियों के जीवन 
संबंधी प्राचीन व प्राकृतिक 
दृश्यों, जीवजन्तुओं के चित्रों, 
प्रतिमूर्तियों, महापुरुषी के 
चित्रों तथा आदश्श वाक्यों 
आदि से सुसज्ित , निःशुल्क 
हिंदी पाठशाला---श्रीपुरुषोत्तम- 
दास टंडन के उद्योग से सन्‌ 
१६४० से संचालित ; पजाव 
हरिजन सेककसंघ हारा १९) 
मासिक की सहायता ; पाठ- 
शाला में दो अ्रध्यापक ; 
चलता. पुस्तकालय--इस 
विभाग का संचालन एक 
कमेटी द्वारा; अनेक साप्ताहिक 


( ३२० ) 


तथा दैनिक पत्र ; इसके अंत- 
गंत ग्रामसाहित्य मंडल तथा 
अक्षरप्रचार योजना की गई 
है ; चौधरी पद्माराम की सहा- 
यता से चलता पुस्तकालय 
मंदिर का निर्माण हुआ ; 

मासिक 'दीपक'-संपादक 
तेगराम;पंजाब, युक्कप्रांत, सध्य- 
प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई, 
सिंघ प्रांतों तथा बीकानेर, 
कोटा, बढ़ोदा, जम्मू, काश्सीर 
तथा जोधपुर आदि द्वारा 
शिक्षाविभागो, स्कूलों, छात्रा- 
रूयो, पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत; दीपक प्रेस--मासिक 
द्वीपकों तथा पुस्तकप्रकाशन 
के कार्या्थ ; पुस्तकप्रकाशच-- 
लगभग १४ पुस्तकों का प्रका- 
शन हो चुका है; प्रचार कार्य- 
देवनागरी लिपि के प्रचाराध 
लगभग पंद्रह हजार वर्णसाला 
चार्टो का दान; गुरुसुखी जानने 
चालो के लिए “हिंदी गुरुमुखी 
छाक्षक' और उद्‌ जाननेवालों 
के लिए (हिंदी उद शिक्षक! 
पु्तिकाएँ, दी जाती हैं; परीक्षा 


विसाग--हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लनकी परीक्षाओं,पंजाब विश्व- 
विद्यालय की हिंदी परीक्षाओ्रों 
तथा काश्मीर की परीक्षाओं 
का केंत्र ; नवीन परीक्षा्ों 
के प्रबंध, पूर्व चालू पाठ- 
शालाओं की व्यवस्था तथा 
केंब्र-स्थापन कार्य के लिए 
अलग संस्था है ; पुष्पवादिका 
जलाशय--पुस्तकालय एवं 
वाचनालय के लिए विशाल 
भव्य भवन, कार्यकर्ताओं के 
रहने के लिए खुले और स्वा- 
स्थ्यप्रद मकानों तथा साहित्य 
सेवियों के प्रबंध के लिए अनेक 
सुविधाएँ ; वि०-संदन के 
विमिन्न भागों मे लगभग 
४०००) वार्षिक व्यय होते हैं। 

साहित्य सदन में हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन का झे० वा 
अधिवेशन हुआ; सम्मेलन को 
निमंत्रित करनेवाले इसी संस्था 
के सदस्य थे ; संस्था केप्राण 
श्रीस्वामी केशवानंद को इस 
अधिवेशन की सफलता कीं 
अधिकांश श्रेय है । 


साक्षरता परिषद, 
( अखिल भारतीय ), 
प्रयाग--विश्व-सा क्षरता-परि- 
पद्‌ की भारतीय शाखा; भार- 
तीयों सें शिक्षा-प्रचार के हेतु 


कुंवर श्रीह्वारिकाजी शेरेजंग” 


बहादुर शाह ह्वारा १६३४ में 
स्थापित ; अति चर्ष वसंत- 
पंचमी को सक्षारता-ससा- 
रोह मनाया जाता है । 

सिध प्रांतिक हिंदी 
आयुर्वेदू-प्रचारिणी सभा, 
हेंदराबाद, सिंध--हिंदी 
माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार 
डह् श्य है; हिंदी में आयुर्वेदीय 
अंथों का प्रकाशन उद्देश्य है। 

सुहृदखंघ, सुजफ्फरपुर-- 
बिहार की अतिष्ित साहित्यिक 
संस्था ; हिंदी भाषा और 
नागरी जल्िपि का अचार, 
साहित्य के अंगों की पुष्टि, हिंदी 
को शिक्षा का माध्यम बनाने 
का उद्योग करने और भारतीय 
संस्कृति की रक्षा के लिए 
विशाल -संग्रहालय खोलने के 
उह श्य से १६३४ मे स्थापित; 


६ ३२१ ) 


जन्मदाता श्रीनीतीश्वरप्रसाद- 
सिंह ; हिंदी-सेवा की विभिन्न 
योजनाएँ बनाई और सफ- 
लतापूर्वक. उनका संपादन 
किया ; हिं० सा० सम्मे० और 
ना० अ० सभा० काशी से 
संबंधित ; १४ जून १६३६ 
को प्रथम वार्षिकोत्सव प्रो० 
मनोरंजन, एम० ए० के सभा- 
पतित्व में ; नवंबर १६३६ से 
पुस्तकालय और चाचनालय 
की स्थापना; १६३७ के वार्षिक 
अधिवेशन के अंतर्गत साहित्य- 
परिषद्‌, कवि सम्मे० और 
हास्य-परिह्ास-सम्मे ० , चतुर्थ 
वार्पिकोत्सव में देशरत्न डा० 
राजेबमसाद उपस्थित थे , 
रेडियो की भाषा का तीखत्र 
विरोध १६४० 'ें किया , 
इसी वर्ष गाम्यगीत, देहाती 
कहानियो, कहावतो, मुहावरों, 
अंधविश्वास आदि के संग्रह 
के लिए कमेटी; बिहार प्रांतीय 
निरक्षरता-निवारण-समिति के 
रोसमन-लिपि-सबंधी प्रस्ताव 
के विरोध में प्रांत-ब्यापी 


६ 


सफल आंदोलन ; कचहरी में 
हिंदी-प्रवेश के लिए संघ के 
कार्यकर्ताओं ने वचढकीलीं, 
सुख्तारो और कातिबों से 
समय-समय पर वातालाप; 
देहातों में निरक्षरता-निवारण 
के लिए काम ; पारिभाषिक 
शब्दों के निर्माण के लिए 
सर्मित्ति ; हिंदुस्तानी के अनु- 
चित और अस्वाभाविक रूप 
का अनवरत विरोध; श्रीकृष्ण- 
नंदनसहाय इसके वर्तमान 
सभापति और श्रीनीतीश्वर- 
प्रसादसिह मंत्री हैं । 
'. सुहृद-साहित्य-गोष्ठी, 
नीलकंठ, काशी--हिंदी 
साहित्य के अ्रचार-प्रसार के 
लिए १४४२ में स्थापित ; 
सम्मेलन की परीक्षाओंकी शिक्षा 
का निःशुल्क प्रबंध करती हैं । 
दच्ुमान पुस्तकालय, 
रतनगढ़, वीकानैर---राज- 
स्थान का सबसे बडा पुस्तका- 
लय ; सन्‌ १६१६ मे सेठ 
सूरजमल्‌ नागरमल द्वारा स्था- 
पित ; पुस्तकालय में १६००० 


छु 
च्दु 
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पुस्तकें हैं और लगभग ७४ 
पत्र-पत्नरिकाएं नियमित रूप से 
आती हैं ; पुस्तकालय की ओर 
से कई राज्नि-पाठशालाएं, 
बालिका - विद्यालय, शिल्प 
एवं व्यायामशालाएं खोली 
गई हैं ; इस पुस्तकालय द्वारा 
लगभग २७ ओआम्य पाठ- 
शालाओं का संचालन भी 
होता है जिनमें हिंदी-प्रचार 
का समुचित प्रबंध है; 
इस समय श्रीसूयंमल माठो- 
लिया प्रधान मंत्री और श्रीं- 
मोतीलाल पारीक, पुस्तकालय 
के अध्यक्त हैं । 

हरियाणा हिंदी प्रचा- 
रिणी सभा, मिवानी, हिसार 
पंजाब-- हिंदी-प्रचार के उद्देश्य 
से १६४१ सें स्थापित ; सदस्य 
पचास ; डाक घर का काम 
हिंदी में कराती और निःशुल्क 
शिक्षा देती है; हरियाणा हिंदी- 
साहित्यमंडल की स्थापना 
करके मांतीय सम्मेलन किया ; 
समिति के अचार-मंत्री क्री 
मुरली धर दिनोदिया ने (एकता 
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साप्ताहिक निकाला ; सम्मेलन 
के अबोहर अधिवेशन में 
आशिक सहायता दी ; हस्त- 
लिखित मासिक हिंदी हितैपी” 
निकाला; इनकमटेक्स विभाग 
नई दिल्‍ली और लाहौर से 
रिटने फास नागरी में भिज- 
वाने का प्रबंध किया; सभा का 
कार्य बड़े ढंग से हो रहा है। 
' दिदी अध्यापक संघ, 
इरणाकुलम्‌--स्थानीय हिंदी 
प्रचारकों की संगठित संस्था है; 
पाक्षिक बैठके होती हैं ; इनमे 
सब प्रचारक सम्मिलित परा- 
मर्श द्वारा कार्यक्रम और संग- 
ठित रूप से कास करने की 
व्यवस्था बनाते हैं; पअध्यक्ष 
श्री ए० चंत्रह्यासनजी हैं और 
मंत्री श्रीपएन० कन्नन मेनोन । 
हिंदी-प्रचार-मंडल, 
बदायू--हिंदी, हिंदू, हिंदु- 
सतान के अचार-प्रसार के लिए 
१६३७ से स्थापित ; १६४१ 
से इसके अंतर्गत एक विद्या- 
लय चल रहा है जिसमें स्थानीय 
विद्वान अवैतानिक शिक्षा देते 


ह्वे; सम्मेलन, हिंदी चिद्यापीठ 
बिहार और आ० भा० आआर्य- 
कुमार सभा की परीक्षाओं का 
कब्र है ; कचहरी का काम 
हिंदी मे कराने के लिए प्रयत्न 
शील है ; अचार-कार्य मे लग- 
भग ६००) प्रति वर्ष ध्यय 
होता है ; हिं० सा० सम्मेलन 
और ना० प्र० सभा काशी से 
संबंधित भी है । 
हिंदी-प्रचार-सभा, तासि- 
लनाढ--तामिल प्रांत में हिंदी 
प्रचार-प्रसार के संचालन और 
नियंत्रण के उद्द श्य से स्था- 
पित; प्रधान कार्यालय ब्रिचना- 
पन्नी में है , सभा की देखरेख 
मं श्रांत के दस जिलों के सौ 
से अधिक केद्रो में हिंदी-प्रचार 
हो रहा है ; ढेंढ सौ से अधिक 
अधिकारी प्रचारक काम कर 
रहे हैं ; सभा के प्रयत्न से सौ 
से अधिक स्कूलो से अनिवाय 
रूप से हिंदी पढाई जाती है ; 
सभा के दो सो से अधिक 
सदस्य हैं ; प्रति वर्ष लगभग 
चार हजार विद्यार्थी दक्षिण 
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मारत हिंदी प्रचार सभा की 
परीक्षाओं में बैठते हैं ; श्री 
आर० श्रीनिवास अ्रय्यर, 
वकील इस सभा के अध्यक्ष 
और अ्रीक्रवधनंदन मंत्री हैं ; 
सभा की ओर से एक मासिक 
पत्रिका (हिंदी पत्रिका के नास 
से निकलती है जिसके संपा- 
दक स्थानीय नेशनल कालेज 
के घाइस - प्रिंसिपल श्रीअ० 
रास० अय्यर, एम० एु० और 
श्रीअवधनंदन हैं ; सभा प्रति- 
वर्ष १४०००) प्रचार कार्य 
पर खर्च करती है ॥ 
हिंदी-प्रचार सभा, 
मदुरा--हिंदी-प्रचार-प्रसार ; 
सभा की देखरेख में पचीस 
प्रचारक काम करते हैं जिनमें 
कई ख्त्रियाँ भी हैं; सारे दक्षिण 
भारत में हिदी-प्रचार का यह 
सबसे बढ़ा केंद्र है । 
हिंदी-प्रचार-सभा, हैदरा- 
बाद ( दक्षिण )--स्थानीय 
प्रमुख संस्था ; पुस्तकालय. 
चाचनालय, परीक्षा, प्रचार 
इत्यादि इसके कई विसाग हैं; 


हैदराबाद रियासत में खरकार 
की ओर से हिंदी को शिक्षा 
का साध्यम नहीं स्वीकार किया 
गया है; फिर भी अनेक विद्या- 
लयों म॑ सभा के प्रयत्न से 


'हिंदी-शिक्षा का समुचित प्रबंध 


है और सभा इसका छेत्र 
बढाने के लिए प्रयक्षशीत्ष है ; 
रियासत के बीस से ऊपर 
स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई होती 
है ; जनता मं हिंदी-प्रचार 
का अधिकांश श्रेय. सभा को 
ही है ; तीच-चार वर्ष से सभा 
की प्रारंभिक परीक्षाओं का 
प्रचार सी बढ़ रहा है; समय 
समय पर साहित्यिक अधि- 
चेशन करती हैं; वततंमान सभा- 
पति राय श्रीहरीलालजी बागरें 
और मंत्री श्रीजितेंद्रनाथ 
बागर हैं । 

दिंदी प्रचारिणी सभा, 
चिचनापली--सुदूर दक्षिण 
प्रांत सम हैंदी-प्रचारक लंस्था 
हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के 
अंतर्गत ; यहाँ से हिंदी की 
पहेंद्ी पत्रिका! भी १६६८ से 
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निकल रही है ; जिससे हिंदी 
का' विशेष प्रचार किया जाता 
है; दक्षिण की हिंदी सभाओ में 
इस सभा का अच्छा स्थान है; 
श्रीअवधनंदन प्रधान संत्री हैं । 

हिंदी प्रचार संघ, पुना- 
राष्ट्रभाषा का देवनागरी लिपि 
द्वारा आखिल महाराष्ट्र में प्रचार 
के उद्देश्य से श्रीग० र० चैशं- 
पायन द्वारा स्थापित ; सम्मे- 
लन के आदेशानुसार काम 
कर रहा है; अबोहर अधि- 
वेशन में संघ के भिन्न-भिन्न 
स्थानों के सोलह कायकर्ता 
उपस्थित थे ; इस वर्ष पुना 
वसंत व्याख्यान माला" में 
हिंदी में व्याख्यान कराने का 
प्रयल किया गया ; सदस्य 
संख्या २१९४ ; सघ की ओर 
से हिंदी शिक्षा के लिए दो 
स्थानों सं दर्ग चलाए जाते 
हैं; इस वर्ष ३८७ नए विद्या- 
भियो ने संघ में प्रवेश किया 
ओर ४२० राष्ट्रसाषा प्रचार 
परीक्षाओं मं सम्सिलित हुए । 


हिंदी प्रचार सम्रिति, 


तिरुवन्तपुर--१६ ३० से ओऔ- 
के० चसुदेवन पिलल्‍्ले द्वारा 
त्रिविडग में स्थापित; द्रावशकोर 
की धारा सभा में हिंदी पाठन 
का प्रस्ताव पास कराया ; 
पीछे यह संस्था दक्षिण भारत 
हिंदी प्रचार समिति के अधीन 
हुई ; अब यह ट्रावणकोर 
राज्य के ४० कंव्रों मं अचार 
कार्य करती है ; दक्षिण भारत 
में हिंदी परीक्षाओं म॑ बैठने- 


'बाले परीक्षार्थियों म॑ सघसे 


अधिक संख्या इसी क्षेत्र से 
होती है ; ट्राचशकोर की सर- 
कार इस संस्था को ४०) रू० 
प्रतिमास सहायता देती है ; 
श्रीराय रामकृष्णअयर ० बीं० 
ए०, बी० एल० इसके प्रधान 
और श्रीवासुदेवन पिठले वर्त- 
मान संत्री हैं । 

हिंदी प्रचार समिति, 
छावुनी, बेगलोर--राष्ट्रभापा 
के प्रचार-प्रसार के उद्द श्य को 
लेकर "६- स्थापित ; 
स्थानीय विद्यालयों से हिंदी 
के भ्रधिकार दिलाने का अयल; 
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दचिण भारत हिंदी प्रचार 
समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार 
ससिति, वर्धा और हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन की परी- 
क्ञाओं का प्रबंध ; लगभग सो 
विद्यार्थी प्रतिवष परीक्षा से बैठते 
हैं; अनेक राष्ट्रभाषा-प्रेमियों 
का सहयोग प्राप्त; हिंदी-प्रेमियों 
की सुविधा के लिए पुस्तका- 
लय और वाचनालय का 
प्रबंध है; विद्यार्थियों को छात्र- 
इृत्तियाँ और पुरस्कार भी 
दिए जाते हैं; समिति का 
काम वड़ा संतोपप्रद है ; 
प्रीलोकनाथजी इसके प्रमुख 
उत्साही कार्यकर्ता हैं । 

हिंदी प्रचारिणी सभा, 
कृष्णनगर लाहोर--हिंदी के 
अधिकारा को सरकारी 
अन्याय और आधात से सुर- 
लित रखने और उसके साहित्य 
की उन्नति करने के उद्देश्य 
से १६३३ में स्थापित ; सभा 
की झोर से कई डपयोगी 
योजनाएँ प्रकाशित की गई हैं : 
पं० तुलसीदत्त 'शैद्ा' इसके 


प्रधान ह और श्रीमृूलजी 
मनुज, एम० ए० मंत्री । 

हिंदी-प्रचा रिणी - सभा, 
खुजों --- राष्ट्रभापा और 
साहित्य की उन्नति के लिए 
१5६३६ में स्थापित ; १६६ 
सदस्य हैं, स्थानीय स्यूनिसिं- 
पत्नबोर्ड में (हिंदी - प्रवेश 
का सफल पयत्र ; रेंडियो - 
नीति - विरोधी आंदोलन 
किया ; डाकधर, सुसिफी, 
तहसील आदि में हिंदी-प्रचार 
का सतत प्रयत्र ; डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड बुलंदशहर की पाठ- 
शाल्ाओं से हिंदी मचार । 
दिदी-पचारिणी सभा, 
बलिया; १६२३ में स्थापित; 
हिंदी प्रचार, कचहरियो में हिंदी 
प्रवेश का प्रयल ; बलिया के 
कचि और लेखक, “रसिक 
गोविंद और उनकी कविता 
तथा 'सरस सुमन! आदि का 
प्रकाशन हुआ है ; सदस्य 
<€० ; सभा के अंतर्गत णएुक 
चलता-पुस्तकालय है जिसके 
मंत्री श्रीगणेशप्रसाद हैं । 


( दे२७ ) 


हिंदी प्रचारिणी सभा, 
लायलपुर-- हिंदी अचार- 
प्रसार और उसके अधिकारों 
की रक्षा करने के उडद्श्य से 
स्थापित ; समय - समय पर 
अनेक साहित्यिक योजनाएँ, 
बनाती है। 
द्विदी भाषा प्रचारियी 
समित्ति, पथरिया (सागर)-- 
की श्रीशारदा शांति साहित्य 
संदन के अंतर्गत काम करती 
है; १६२० में साहित्य -गोष्ठी 
और १६२४ में चलता पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय स्था- 
पित हुआ ; गाँवों में हिंदी- 
प्रचार किया ; दैनिक प्रभात 
और मासिक प्रभात - संदेश” 
प्रकाशित करती है ; दोनों 
हस्तलिखित होते हैं | अनेक 
साहिध्यिक आयोजनों को 
कार्यरूप दिया ; सदस्य १९०; 
१६२६ से शरद्‌ व्याख्यान- 
माला आर व्याख्यान विनों- 
पदैनी सभा चलाई ; १६२७ 
में हस्तलिखित सासिक 
वशक्षा-सुधाः प्रकाशित की; 


१६३१ में €०० व्यक्षियों मे 
साक्षरता-प्रसार किया ; १६३२ 
में १४ हिंदी शालाएँ स्थापित 
की ; १४३३ मे कुछ गाँवों में 
पुस्तकालय और चाचनालय 
खोले ; १६३४-३५ में गाँवों 
में £ सभाएँ स्थापित हुईं; 
रामगढ में नागरिक मंडल 
खोला गया; तीन वर्षा सें 
४१ नाटक खेले गए ; अ्रग्नेल 
१६३६ से मुंशी काशीप्रसाद 
की स्मृति में आमसुधार 
साहित्य पर प्रति तीसरे घष 
एक स्मतिपदक की धोपणा 
की ; १६३७ में एक प्रांतीय 
सम्मेलन किया गया ; १६४१८ 
में साकरता-प्रसार का विशेष 
कार्य हुआ ; १६४६ में १५४ 
ग्रासों में २१ सभाएँ हुईं ; 
हस्तलिखित ग्रंथों की भी 
खोज की गईं ; १&४० से 
साक्षरता - प्रचारक शालाओ 
की संख्या ४४ से &£० तक 
हो गई; इस भकार समिति का 
काम निरंतर उन्नति कर रहा है । 

हिंदी चिद्यापीठ, उद्‌- 


( डेश्ट ) 


यपुर--राजस्थान से राह 
भाषा प्रचार के लिए ३६६४० 
में स्थापित; दस से अधिक 
राज्रिपाठशालाओं का संचा- 
लत करती है; इस समय 
राजस्थान के प्राचीन साहित्य 
के शोध-खोज और संपादन 
प्रकाशन ही मुख्य लच्य है ; 
पराजस्थान से हर्स्तलिखित 
अंधा की खोज ( प्रथम भाग) 
प्रकाशित किया ; इसके 
अंतर्गत 'सरस्वतीमंदिरः हे 
जिसमें लगभग २२०० पुस्तके 
हैं ; संचालन लगभग पेंतीस 
साहित्यसेवी करते हैं ; 
प्रधान मत्री श्रीजनादुनराय 
नागर, एम० ए० है। 
दिंदों-विद्यापीठ, वंचबई-- 
राष्ट्रभापा-प्रचार और उसके 
साहित्य की उन्नति के लिए 
स्थापित ; शिक्षा, परीक्षा 
पुस्तकालय और वाइमय 
मंदल इसके प्रमुख और 
विभाग हैं ; “हिंदी-प्रथमा', 
हिंदी मध्यमा',. “हिंदी 
उत्तमा' और “हिंदी भाषा- 


रतन ( उपाधि परीक्षा ) 
आदि. परीक्षाएँ अहिदी 
भाषियों के लिए विद्यार्पीठ 
द्वारा चलाई जाती हैं ; “हिंदी 
भाषा रलाँ नासक उपाधि 
परीक्षा हिं० सा० सम्मेलन 
द्वारा मान्य है और इसमे 
उत्तीण विद्यार्थी सम्मेलन 
की मध्यमा में बैठ सकते हैं; 
विद्यापीडठ की सभी कक्षाएँ 
निःशुल्क हैं और भप्रवेशशुल्क 
भी नहीं लिया जाता है; 
प्रति चर्ष लगभग &०० पुस्तके 
पुस्तकालय में बढ़ती हैं; 
सदस्यों की संख्या लगभग 
१०० है ; लगभग <० सजन 
अध्यापन में सहायता देते हैं; 
लगभग <० अहिंदी-भाषी 
अब तक हिंदी भापा रल 
परीक्षा पास कर चुके हैं; 
परीक्षाओं के लगभग चालीस 
केंव्र बंबदह और आस पास 
के स्थानों मे हैं ; इसकी 
अध्यक्तिका श्रीमती लीलावत 
मु 'शी, एम० एल० ए० आर 
मंत्री श्रीभानुकुमार जैन हैं 


( ३२६ ) 


हिंदी विद्याम॑दिर, आनू- 
रोद--अंसिद्ध राष्ट्रभाषा-प्रचा- 
रक-सेस्था; ६९३० में स्थापित; 
इसके अंतर्गत राधज्रिपाठ्शाला, 
पुस्तकालय, वाचनालय, 
महिलाविद्यालय आदि 
संस्थाएँ हैं जिनमें हिंदी का 
व्रिशेष अचार किया जाता है ; 
संस्था के २०० सदस्य हैं; 
प्रधान संचालक पँ० सीताराम 
शास्त्री और मंत्री श्रीरामेश्वर- 
प्रसाद हैं । 

हिंदी शिक्षित समाज, 
अयोध्या ; १६३७ में स्था- 
पित ; चार अंग--साहित्य 
विभाग, साहित्य चर्चा के 
लिए, परीक्षा विभाग विभिन्न 
परीक्षाओं की पढ़ाई का 
निःशुल्क प्रबंध; पुस्तकालय 
विभाग लगभग १००० पुस्तके 
वाचनालय है, संग्रहालय 
विभाग में प्राचीन हस्त- 
लिखित पुस्तकों का संग्रह 
है ; आऔीनिवास अध्यापक, 
एूस० ए०, एल-एल ० बी० 
ऑआऑलरेरी मजिस्ट्रेट सभापत्ति, 


ओर सा० २० पं० रामरत्षा 
ज्रिपाठी धंन्र्भीक! मंत्री ह्ठे || 
हिंदी समाचारपत्र प्रद- 
शंनी, कसारद्दा रोढ, हैदरा- 
बाद, दक्षिण--हिंदी समाचार 
पत्रों का संग्रह और प्रदर्शन, 
हिंदी पत्रकार कला के इति- 
हास का संकलन ओर प्रका- 
शन तथा हिंदी पत्रकारों की 
जीवन-संबंधी सामग्री और 
चित्रों का संग्रह तथा प्रकाशन 
के उद्द श्य से जनवरी १६३९ 
में स्थापित ; इसमें लगभग 
२००० पत्रों के अथमांक, 
विशेषांक और अंतिमांक 
संगृहीत हैं ; इस प्रकार हिंदी 
पत्रकार कला का एक प्रामा- 
शिक संग्रहालय तैयार हो 
रहा है ; स्थायी समित्ति के 
अध्यक्त (विशालसारत' के 
भूतपूर्व यशस्वी संपादक श्री- 
वबनारसीदास चतुर्वेदी और 
मंत्री: श्रीवंकटलाल ओमा हैं। 
हिंदी साहित्य परिषद्‌, 
गोढा--मार्च १६३६ में 
संथधाल जिला हिंदी साहित्य 


( ३३० ) 


सम्मेलन के अवसर पर 
स्थापित; सदस्य संख्या १<० 
जिनमें ईसाई और मुसलमान 
भी सम्सिलित हैं ; प्रांतीय 
सरकार और जिला बोर्ड से 
भी सहायता मिलती हे ; 
परिषद्‌ द्वारा संथालों में 
देवनागरी लिपि का अचार 
खूब जोरों से जारी है; श्रीयुत 
चबुद्धिनाथ का कैरव! प्रधान 
हैं और बा० गिरिनाथ सिंह- 
जी मंत्री हैं ; परिपद्‌ विशाल 
सवबन बनाने जा रही है। 

हिदी-साहित्य-परिपद , 
मधुरा--हिंदी साहित्य की 
श्रीवृद्धि और प्राचीन धर्स- 
ग्रथों की रक्षा के उद्श्य से 
स्थापित ; चजसाहित्य-मंडल 
की स्थापना इसी के उद्योग 
से हुई है । 

हिंदी साहित्य-परिपद्‌्-- 
मेरठ १६३६ में स्थापित ; 
कवि सम्मेंलनो, व्याख्यानो, 
गलप सम्मेलनो, स्छाति दिवसों 
'ब्रादि की आयोजना करती 


के 


ए ५: भारतीय गअंधमाला में 


साहित्यिक विपयों की विवे- 
चना का अबंध ; और एक 
त्रेमासिक हस्तलिखित का 
प्रकाशन करती है ; श्री० स० 
ही० वात्सायन, “अज्ञेय', इसके 
प्रधान और श्रीकृष्ण- 
चंव्रशर्मा “चंद्र? संत्री हैं । 

हिंदी साहित्य परिषद्‌, 
लखीमपुर ; १६४० में स्था- 
पित ; नागरी लिपि और 
नागरी भसापा प्रचार करना 
उद्दे श्य है ; कचहरी में हिंदी 
प्रचार और हिंदी-टाइप करने 
का प्रयल; कहानी सम्मेलन, 
हास्थ सम्मेलन, कवि सम्में- 
लन, निबंध सम्मेलन आदि 
का आयोजन भी हुआ करता 
है; श्रीवंशीधर सिश्र तथा 
पं० श्यामनारायण मिश्र के 
सदुद्योग से हिंदी टाइप राइटर 
योजना को कार्यरूप दिया जा 
रहा है ; फलस्वरूप स्थानीय 
कचहरी का ३४ प्रतिशत काम 
हिंदी में होता है । 


हिंदी साहित्य-परि पद, 
क्रीनगर,. काइ्मीर--हिंदी - 


( ३३१ ) कक 


प्रचार-असार के उद्दश्य से 
स्थापित, संस्था के प्रधान पं० 
अमरनाथ काक हैं जो सम्में- 
लन के काश्मीर-प्रचार के 
आशण हैं; परिषद्‌ द्वारा सस्सें- 
लन की कोबिंद और परिचय 
परीक्षाओं का शअ्रचार किया 
जाता है ; सदस्य १२५ के 
लगभग हैं । 

हिंदी खाहित्य - पुस्त- 
काजलय, मौरावॉ--साहित्य- 
सेवा तथा अचार के डउह्द श्य 
से १६१८ में बाबू जयनारा- 
यण कपुर और श्री बलखंडी 
दीन सेठ द्वारा स्थापित ; 
कपुरजी ही इसके मुख्य 
संस्थापक, संचालक और स्तंभ 
है ; वर्तमान संत्री बाब हृदय- 
नारायण सेठ हैं ; अछूतो को 
निःशुल्क सहायता ; साहित्य- 
ग्रचार के उद श्य से विभिन्न 
स्थानों में पुस्तकालय सेवाकेंब्र 
खोले और शाखाएं स्थापित 
कीं ; “जिला पुस्तकालय संघ” 
की योजना १६३४ में बनाई 
'साप्षरता-समिति' भी स्थापित 


| 


की ; १६३९ में साहित्य- 
परिषद्‌, कवि-सम्सेलन, लेख- 
प्रतियोगिता साहित्य-प्रदर्शनी 
और पुस्तकालय-परिपद्‌ का 
विशाल आयोजन किया ; 
इसी के फलस्वरूप उन्नाव 
जिला पुस्तकालय” ओर 
अ्रवध साहिप्य-संडल” की 
स्थापना की गई ; वस्तुतः 
यह संस्था ग्रामीणों में नवीन 
जीवन का संचार कर रही है । 
हिंदी-साहित्य - मंड्त, 
भिवानी, हिसार, पंजाब--- 
भाषा-प्रचार और साहित्य की 
अभिवद्धि के लिए स्थापित; 
सदस्य सो ; स्थानीय साहि- 
_ हियिकों और हिंदी-प्रेंमियों को 
एक सूत्र में बॉधघ कर हिंदी के 
लिए क्षेत्र तैयार किया , 
निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध 
करता है ; अनेक साहित्यिक 
आयोजन किए हैं ; कार्य 
सुचारु रूप से होता है । 
हिंदी साहित्य सभा, 
बाँदा--अदालतों में हिंदी 
प्रचार के लिए स्थापित ; 


( ३४१२ ) 


स्थापना काल १६१४ ; बॉदा 
की कचहरियों में हिंदी के 
अंतर्गत नागरी प्रचारक पुस्त- 
कालय है जिसके ८० सदस्य 
है; सभा में सम्मेलन की 
परीक्षाओं के लिए एक केंद्र भी 
है;गाँवों में हिंदी प्रचार किया; 
सभा के अध्यक्ष कु वर श्रीहर- 
प्रसाद्सिह और मंत्री श्री मधुरा- 
प्रसाद हैं । 

हिंदी साहित्य - सभा, 
लश्कर, ग्वालियर--१६०२ 
में “नागरी हितेंघिणी सभा! 
के नास से स्थापना; उसी धर्ष 
केलाशवासी सरदार वलवंत 
सेयासाहबजी की सेवा में 


राजकाज में नागरी लिपि 


व्यवहार की स्वीकृति प्राप्त 
की ; १६०७ मे क्षेत्र विस्तृत 
करने के उद्देश्य से “हिंदी- 
साहित्य-सभा”? नाम धारण 
किया ; १६३४८ में उक्त नाम 
से रजिस्ट्री कराई ; इस समय 
राज्य के अनेक प्रमुख स्थानों 
में दुसकी शाखाएं हैं; ग्चा- 


5 


लियर में हिटी को राजभापा 


स्वीकार कराके महत््वपूण 
प्रचार-कार्य किया है ; साहि- 
त्य-निर्माण के उद्देश्य से 
सभा ने हिंदी मनोर॑जन- 
अंथमाला' और “बालसखा- 
पुस्तकालय” इत्यादि प्रकाशन- 
संस्थाओं को जन्म दियाई 
महिंदी - उदू' - कोष' और 
“व्यावहारिक शव्द - कोष! 
प्रकाशित किया ; प्रांतीय 
सम्मेलन का आयोजन किया; 
इसके कई अधिवेशन राज्य 
के प्रमुख स्थानों में हुए; सभा 
के सतत प्रयल से १६१८ में 
हिंण्सा०सम्मेंलन का बाईसवॉ 
अधिवेशन बडी सफलता से 
डुआ ; १६११ में पुस्तकालय, 
१६१३ में चलता-पुस्तकालय 
स्थापित किए ; पुस्तकालय में 
अब २०४० पुस्तक हैं; 
चाचनालय में २३ पत्र आते 


हैं; १६२८ में सम्मेलन की 


परीक्षाओं का केंद्र स्थापित 
किया; परीक्षार्थियो की सुविधा 
के लिए अध्यापन का प्रबंध 
भी है ; निजी विशाल भवन 


बनाने के लिए भी सभा 
प्रयलशील है । 
ह अ साहित्य - सम्मे- 
, प्रयाग--साहित्य के 
अंगों की पुष्टि और उन्नति, देश- 
व्यापी व्यवहारों और कार्यो को 
सुलस करने के लिए राष्ट्रलिपि 
देवनागरी और राष्ट्रभाषा 
हिंदी का प्रचार, मुद्रण सुलभ 
आर लेखन सुलभ बनाने के 
लिए राष्ट्रलिपि में सुधार, 
सरकारी प्रबंध देशी राज्यों 
आर चिद्यालयों में देवनागरी 
लिपि का भ्रवेश, हिंदी की 
परमोच्च शिक्षा के लिए विद्या- 
पीठ और ढिंदी विश्वविद्यालय 
की स्थापना ,तथा हिंदी को 
संसार की उन्नतिशील अन्य- 
भाषाओं के समच स्थान 
घदिलाना आदि उ् श्य लेकर 
१६९० में इसकी स्थापना 
हुई ; हिंदी भाषा तथा देव- 
नायरी लिपि को अंतग््रात्तीय 
व्यवहार की दृष्टि से स्वे- 
मान्य बनानेवाली सबसे 
बढी संस्था है ; सस्से- 


ब्श्रे ) 


लगन का परीक्षा-विभाग सबसे 
महत्त्वपूण है; इसकी परी- 
क्षाओं में लगभग ४६०० 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष बेठते हैं; 
सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति वर्धा द्वारा 
अहिंदी श्रांतों मे चलाई जाने- 
वाली परीक्षाओं में प्रतिवर्ष 
लगभग १४४०० परीक्षार्थी 
बैठते हैं; पंजाब और का- 
श्मीर में भी सम्मेलन ने दो 
नई परीक्षाएँ चलाई हैं; 
सम्मेलन की परीक्षाओं को 
संयुक्नप्रांतीय इंटरबोडं, 
अजमेर वोर्ड और विहार 
सरकार ने सम्मानित किया 
है; सम्मेलन की सबसे ऊँची 
परीक्षा 'साहित्यरल' है ; सारे 
भारत में इसके १६ कंद्र हैं । 
सम्मेलन के सग्रहालय को 
साननीय  श्रीपुरुषोत्तमदास 
टंडन हिंदी भापा और नागरी 
लिपि तथा इनसे संबंध 
रखनेवाली अन्य भाषाओं में 
भी प्रकाशित पुस्तका का जहाँ 
तक संबंध है संसार के सर्वश्रेष्ट 
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संग्रहालयोंकी कोटि का बनाना 
चाहते हैं ; इसमें संग्रहीत 
मुत्रित पुस्तका की संख्या 
लगभग १४००० और ह हर्त- 
लिखित की लगभग ६०० 
है ; वाचनालय में लगभग 
१०० पत्र पत्रिकाए आती हैं ; 
संग्रहालय मे पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी, पं० रामदास 
गौड, श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी 
आदि स्वर्गीय साहित्यिकों के 
पत्रों के अलबसम भी सैयार 
हैं ; संग्रहालय भवन में सभी 
सभापतियों के तथा प्रसिद्ध 
साहित्यिकों और देशी-विदेशी 
मन्नों के चित्र हैं । 

सम्मेलन के साहित्य-विभाग 
ने सो से ऊपर पुस्तके प्रका- 
शित की हैं $ इसके अंतर्गत 
संस्कृत के महत्त्वपुण अंथों एवं 
पुराणों के अनुवाद हिंदी से 
प्रकाशित कराने के लिए 
संस्कृत. अनुवाद - विभाग, 
पारिभाषिक शब्द - संकलन 
के लिए शब्द-संचय विभाग, 
प्रकाशन को सुचाररूप देने 


के लिए संपादन-विभाग स्था- 
पित किए गए हैं । 
प्रचार-विभाग के अंतर्गत 
श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टंडन 
के उद्योग से मिर्जापुर, आगरा 
बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद 
और बाँदा मे हिंदी टाइप- 
राइटर-बयोजना चल रही है; 
अदालती सभी काम हिंदी में 
किए जाने का प्रबंध हो रहा है । 
सम्मेलन से संबद्ध संस्थाओं 
की संख्या ४४ है ; इस 
वर्ष सम्मेलन के सभापति 
श्रीअसरनाथ का और मंत्री 
डा० रामप्रसाद तजिपाठी हैं । 
हिंदी सादित्य सम्मे- 
लन,सारण, समशरक--१६३७ 
में स्थापित ; ज़िले भर में 
शाखाएं खोलने, जिले के 
लेखका, कवियों, साहित्यिका, 
प्रकाशका आदि के परिचय 
की सूची ; रेलवे, डाक आदि 
सरकारी विभागों में व्यात्र- 
हारिक पअशुद्ध शब्दों के शुद्ध 
रूप प्रकाशन में प्रयल्शील 
हैं ; श्रों० धर्मद्र ब्रह्मचारी, 
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एम० ए० इसके प्रधान और 
श्रीजमदस्बाशरण शर्मा, 
एम० ए० मंत्री हैं । 

हिंदी साहित्य समिति, 
देहरादून--१8३४ सें स्थापित; 
सदस्थ संख्या १९० से ऊपर 
है ; समिति की २४०१७) की 
संपत्ति है ; श्री गौतमदेव 
सिद्धांता लंकार मंत्री हैं । 

हिंदी साहित्य खमिति, 
पिलानी-साहित्यिक अभिर्दच 
के उत्पादन और संवर्धन के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित; 
समिति की ओर से एक 
हस्तलिखित न्रेमासिक पतन्निका 
निकलती है और विद्वानों 
द्वारा भापण तथा कविता पाठ 
का प्रबंध होता है ; एक 
स्वाध्याय मंडल भी इसके 
निरीक्षण में है जिसके द्वारा 
विद्यार्थियों को श्रंतरप्रान्तीय 
साहित्य का निरीक्षण करने 
को मिलता है ; आख्यायि- 
काओं, गद्य - काव्य और 
एकांकी नाथको के लेखको को 
समिति की ओर से पुरष्कार 


* ) ' 


दिया जाता है ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के लिए परीक्ञाधियों 
को भी सुविधा पहु चाई जाती 
है; केप्टेन श्रीशुकदेवजी पांडेय 
इसके अधान हैं ओऔर श्री- 
बुधसलजी “अरुण” मंत्री । 
हिंदी साहित्य समिति, 
भरतपुर--स्थानीय. सबसे 
पुरानी संस्था ; १६१२ से 
स्थापित ; सभा के पुस्तका- 
लय में सुद्वित पुस्तक ८००० 
से ऊपर, हस्तलिखित हिंदी 
ग्रंथ ६०० और हस्तलिखित 
संस्कृत अंथ १००० के लगभग 
हैं; समिति के कार्यकर्ताओं 
ओर हकृपालु सहायकों के 
सदुपयोग से सप्तद्श हि० 
सा० सम्मेलन म० म०, डा० 
गौरीशंकर हीराचंदजी ओमा 
के सभापतित्व में बडी सफ- 
लता से हुआ ; समिति के 
सत्तत अयल से राज्य की भापा 
हिंदी स्वीकृत की गईं; समय- 
समय पर साहित्यगोष्टी. 
स्वाध्याय-मंडल आदि की 
आयोजना द्वारा साहित्यिक 
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अभिरुचि-बवृद्धि का सुप्रयल्ल 
समिति करती है ; समिति की 
चरतंमान प्रगति का अधिकांश 
श्रेय श्रीवालकृष्ण दुबे को है; 
समिति प्रकाशन-कार्य के लिए 
प्रयलशील है ; सद॒स्य-संख्या 
२२४; सम्मेलन से संबद्ध है | 
दिदी-साहित्य-समितति, 
सोहागपुर--आ० भा० हिं० 
सा० सम्मे०से संबंधित; हिंदी 
प्रचार-प्रसार के उच्दश्य से 
१६४३८ में स्थापित ; बीस 
सदस्य ; पं० सु दरलाल छुबे 
धपनिरबेल सेवक” इसके प्रधान 
मंत्री और पं० लक्ष्मीनारायण 
तिवारी वकील सभापति हैं। 
हिमाचल हिद्दी-भवन, 
दाजिलिंग---सम्मेलन के भूत- 
पूर्व मंत्री ओ० ब्रजराज की 
प्रेरणा से ११ जून, १६३१ को 
पावतीय गांत में राष्ट्रभाषा 
ओर साहित्य के अचारार्थ 
पुस्तकालय और चाचनालय 
के रूप में स्थापित ; सम्मेलन 
की परीक्षाओं के प्रचार और 


निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था; 
इसकी मुख्य शाखाएं--पुस्त- 
कालय में दो हजार से 
अधिक पुस्तक हैं; घाचनालय 
म॑ बीस पत्र शझाते हैं ; 
निःशुल्क हिंदी प्रचार 
विद्यालय--१ ६३२ से संचा- 
लित ; १६३४ मे वर्धा राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति की 
परीक्षाओं का केंद्र ; शिक्षकों 
का अवैततनिक सहयोग ; 
हिदी-साहित्य -परिषद्‌-- 
साहित्यिक आयोजन होते हैं; 
हिंदी० मि०ई० सरुकूल-हिंदी 
माध्यम से शिक्षा १६३४ से ; 
सहशिक्षा होती है ; संस्कृत 
पाठशाला १६३४ से विद्या- 
थियों को बंगाल संस्कृत 
एसोसिएशन के लिए तेयार 
करती है ; निजी भवन 
बनाया जा रहा है; लगभग 
५४०००) जमा हो चुके हैं; 
शेष ४०००) के लिए हिंदी 
प्रेमियों से आशा है ; श्री 
जंगवहादुरजी इसके मंत्री दे । 


छिततीय खंड समाप्त 


हिंदी-सेवी-संसार 
( ग ) खंड 
हिंदी प्रकाशकों 


का 


परिचय 


( इथ्म ) 


अग्रवात्षप्रेस, प्रयाग-: 
प्रसिद्ध प्रकाशक ; लगभग 
तीस पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
हिंदी की श्रेष्ट कहानियों, 
साहित्य-परिचय आदि सुख्य 
हैं; श्रीरामस्वरूप गुप्त व्यव- 
स्थापक हैं । 

अरुण'कार्योलय,मुरादा- 
बादू--प्रसिद्ध प्रकाशक ; कई 
पुस्तक प्रकाशित ; अरुण 
सीरीज एवं कहानी मासिक 
अरुण” का प्रकाशन भी 
किया है । 

आरतीोम॑दिर, सिमली, 
पटना-प्रसिद्ध प्रकाशनसंस्था; 
६६४० के लगभग स्थापित ; 
प्रकाशित पुस्तकों में संस्कृत 
का अध्ययन मुख्य है ; लगभग 
दो वर्ष तक मासिक “आरती” 
का प्रकाशन किया ; श्रीम्रफुल्न- 
चंद ओका 'मुक्त' अध्यत्त हैं । 

इंडियनप्रेंस लिमिटेड, 
प्रयाग--हिदी की सर्वश्रेष्ठ, 
प्राचीन, एवं प्रसिद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशन-संस्था $ स्व० श्री- 
चितामाण घोष द्वारा स्थापित; 


अब तक सब विषयों में प्रायः 
४०० के लगभग पुस्तक प्रका- 
शत जिनमें सचित्र हिंदी 
महाभारत, सदीक रामचरित 
मानस, विश्वकाच रवींद्रनाथ 
आदि मुख्य हैं, “सरस्वती- 
सीरीज” के भअ्रंतगंत लगभग 
७० पुस्तके अकाशित; लगभंग 
पैतालीस वर्षो से हिंदी की 
सर्वश्रेष्ठ मासिक सरस्वती, 
तीस वर्षो - से बालोपयोगी 
मासिक बालसखा कई 
वर्षो से उदृ-हिंदी मासिक 
“हल', साप्ताहिक दिशदूत, 
सचित्र 'संसार', का प्रकाशन 
हो रहा है ; श्रीहरिकेशव घोष 
अध्यक्ष हैं । 
उद्योग-मंदिर, जबलपुर-: 
ललित और सरस साहित्य का 
प्रकाशन ; संस्था०- श्री: 
केशवप्रसादजी पाठक, ए० ५९ 
ग्ंथ--त्रिधारा,मुकुल, विंख 
मोती, उनन्‍्मादिनी, सभा 
खेल । 

पजूकैशनल पह्लिशिंग 
कंपनी लिमिटेड, लेख 


श्ध्व 


१39 
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नऊ--चैज्ञानिक एवं लोक- 
प्रिय ज्ञानवर्धक साहित्य के 
प्रकाशक ; १६३६ में स्थापित; 
(हिंदी विश्वभारती' के नाम 
से एक अभूतपूर्व ज्ञानकोश 
का प्रकाशन किया जा रहा 
है जिसके २० खंड प्रकाशित 
हो चुके हैं ; अन्य प्रकाशित 
पुस्तकों में “भारत-निर्माता, 
मानो न मानो, अंतर्राष्ट्रीय 
ज्ञानकोर्ष विशेष प्रसिद्ध हैं; 
कई सम्मानित विद्वानों द्वारा 
सचालित है । 

ओरियंटल बुकडिपो 
अनारकली,लांहो र--साहि- 
त्यिक-प्रकाशन-संस्था ; कई 
सामयिक एवं साहित्यिक 
पुस्तकों का प्रकाशन किया है ; 
श्रीकैलाश व्यवस्थापक हैं । 

किठाबमहल, जीरोरोड, 
प्रयाग-->असिशछू अकाशक ; 
लगभग बीस पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमें निबंध अवोध, वोल्गा 
से गंगा, अंबपाली आदि 
मुख्य हैं । 

किताबिस्तान, अयाग-- 


9 
अकाशित पुस्तकें गेटप एच 
सुंदर छपाई के कारण काफी 
समाइत हैं ; इनमें यारा, 
दीपशिखा, सप्तरश्मि मुख्य हैं। 
लंदन में इन्होंने अपनी शाखा 
खोली है । 

गयाप्रसाद एंड्संस, 
आगरा--उच्चकोटि की साहि- 
त्यिक प्रकाशन संस्था ; १8०९ 
में स्थापित; हिंदी, उदू, 
अंग्रेजी, मराठी की लगभग 
१००० पुस्तक प्रकाशित कीं ; 
श्रीयुत गयाग्रसाद अग्रवाल 
संस्थापक एवं श्रीयुत राम- 
प्रसाद अञ्वाल मेनेजर हैं । 

गीताप्रेस, गोरखपुर-- 
धार्मिक साहित्य के यशस्वरी 
प्रकाशक ; ढाईं सौ के लगभग 
पुस्तक प्रकाशित, जिनमें अनेक 
पुस्तकें बहुत सस्ती और सुंदर 
छुपी होने के कारण बहुत 
समाइत हैं ; लगभग अठारह' 
वर्षो से सासिक कल्याण! 
ओर अंग्रेज़ी कल्याण कल्प- 


के 


तरु! का प्रकाशन होता है; 


सुरुचिपूर्ण-हिददी - अकाशक ; 
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श्रीधनश्यामदास जालान 
संचालक हैं । 

गोसाहित्य प्रकाशन- 
मंडल,लहेरीयोला, गया-- 
गो-संबंधी साहित्य के एकमात्र 
प्रकाशक ; १६३४ में स्थापित; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
अठारह है जो अपने विषय की 
अनूठी हे; श्रीद्वारिकाग्रसाद 
गुप्त व्यस्थापक हैं । 

गंगापुस्तकमाल्ना कार्यो 
लय, लखनऊ--श्रेष्ट साहि- 
त्य-न्प्रकाशन-संस्था ; १६२० 
के लगभग श्रीदुलारेलाल 
भार्गव द्वारा स्थापित ; ढाई 
सौ के लगभग पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमें मिश्रबंघुविनोद, हिंदी 
नवरत्न, बिहारी रल्ाकर, र॑ंग- 
भूमि आदि भुख्य हैं ; लगभग 
सोलह वर्षो तक मासिक 
सुधा! और बारह वर्ष से 
ाल्विनोद' का प्रकाशन 
किया; इस समय श्रीमोती- 
लाल भागव अध्यक्ष हैं । 

प्रंथमभाला कार्यात्रय, 
बॉकोीपुर, पटना--बिहार 


की असिद्ध प्रकाशन संस्था ; 
लगभग पचास पुस्तक श्रका- 
शित जिनमें साहित्यात्नोंक, 
आरयावितं, सिंहसेनापति, प्रेम- 
चंद: उनकी वृत्तियाँ और 
कला, साहित्यिकों के संस्मरण 
मुख्य हैं ; कई वर्षों से मासिक 
धकिशोर' का अ्रकाशन हो रहा 
है ; श्रीदेवकुमार मिश्र 
अध्यक्ष हैं । 

चॉद्कायोलय, प्रयाग -- 
सामाजिक पुस्तकों के विख्यात्त 
प्रकाशक ; लगभग डेढ़ सौ 
पुस्तक प्रकाशित कीं जिनका 
अ्रच्छा सम्मान है ; 'अठारह 
वर्षो से मर्सिक चॉद! का 
अकाशन हो रहा है ; इधर 
कई वर्षो से “नई कहानियाँ” 
ओर रसीली कहानियाँ नामक 
दो कहानी पतन्निकाएं प्रका- 
शित हो रही हैं ; श्रीनंदगो- 
पालसिंह सहगल व्यवस्थापक 
एुवँ स्वामी हैं । 

छात्रहितकांरी पुस्तक- 
माला, दारागंज्ञ, प्रयाग-- 
नवयुवकोपयोगी साहित्य के 


( ३४१ ) 


उत्साही प्रकाशक ; १६४१८ में 
स्थापित; लगभग १४० पुस्तके 
अब तक पअकाशित कीं जिनमें 
कविप्रसाद की काव्य साधना; 
ब्रह्मचर्य ही जीवन है, गुप्तजी 
काव्यधारा ; नरमेध, साम्य- 
वाद ही क्यों मुख्य हैं; इस 
पुस्तकमाला में बच्चों के लिए 
सरल भाषा में जीवनी-सीरीज 
भी निकाली गई है जिसमें 
लगभग सत्तर पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं; पं० गणेश पांडेय, 
प्रबंधक और अश्रीकेदारनाथ 
गुप्त, एम० ए० संचालक हैं । 

जासूसलकायोलय, बना- 
रससिटी--जासूसी साहित्य 
के असिछू अकाशक ; १८६४ 
में अकाशन आरंभ किया; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
लगभग १८० है जिनमें प्रायः 
सभी बाबू गोपालराम गहमरी 
की लिखी हुई हैं ; निकट 
भविष्य में गोपाल-अंथावली 
सिकालने का आयोजन है; 
बाचू गोपालराम गहमरी प्र॒व॑- 
भक हैं। 


जी० आर० भागव एंड 
खंस, चेंदौसी--प्रसिद्ध प्रका- 
शक ; बीस के लगभग पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें हिदीसाहित्य 
निर्माता, राबिसन कऋसो, 
विक्रम की कहानियाँ मुख्य 


था] न्‍ी 0 
हूं; भओीराधेश्याम भागंव 


व्यवस्थापक हैं । 

ज्योतिषनिकेतन, चोक, 
भूपाल--ज्योतिष तथा सामु- 
व्विकशास्र की पुस्तकों का 
प्रकाशन ; २६ जून १६४१ में 
स्थापित ; कई सुंदर पुस्तके 
डदू' और हिदी में प्रकाशित ; 
पं० इंशनाराययण जोशी, 
शास्त्री व्यवस्थापक हैं । 

डी. आर. शर्मो एंड- 
संस, जोधपुर--असिद्ध 
बालोपयोंगी प्रकाशक ; बीख 
के लगभग पुस्तक अकाशित ; 
श्रीगिजुभाई की बालोपयोगी 
पुस्तकों का अनुवाद यहाँ से 
प्रकाशित हुआ है जो काफी 
समाइत है । 

तरुण! 
प्रयाग-- 


कायोलय, 
नवयुवको पयोगी 


( रे४२ ) 


साहित्य-प्रकाशक ; तरुण 
सीरीज के अंतर्गत लगभग * 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें “दगा 
सुख्य है; मासिक “तरुण! 
का कई वर्षा से प्रकाशन होता 
है; श्रीकृष्णनंदनप्रसाद व्यव- 
स्थापक हैं. , 

तरुणभारत ग्रंथाचली, 
गॉधीनगर,कानपुर--प्रसिद्ध 
सत्साहित्य प्रकाशक ; पहले 
प्रयाग में था अब कानपुर 
में है ; अनेक सुंदर पुस्तके 
प्रकाशित जिनसे कई बहुत 
प्रसिद्ध हैं; पं० लच्मीधर 
वाजपेयी अध्यक्ष है। 

तारामंडल,रोसड़, दर- 
भंगा--प्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; १६४० में स्थापित ; 
प्रकाशित पुस्तकों में आरसी, 
संचयिता, पंचपरलव, खोदा 
सिक्का, आभा आदि मुख्य हैं ; 
प्योतिपाचार्य श्रीयुगलकिशोर 
का व्यवस्थापक और प्रसिद्ध 
कि श्रीक्रारसीप्र७ादसिह 
प्रयंघक हैं । 

घमग्रंधावली, दारागंज, 


प्रयाग-- धार्मिक. साहित्य- 
प्रकाशन-संस्था ; स्व० विद्या- 
भास्कर शुक्ल द्वारा १४३३ में 
स्थापित ; अब तक लगभग 
पंद्रह पुस्तक अश्रकाशित ; कई 
सुयोग्य विद्वानों द्वारा संचा- 
लित । 

नरद्रसाहित्य कुटीर, 
दीतवारिया,. इंदोर-- 
सत्साहित्य अकाशक; १६४० में 
स्थापित ; लगभग १० पुस्तक 
प्रकाशित जिनसे सूर ; एक 
अध्ययन, हिंदी नाट्य चिंतन, 
नारीहदय की अभिव्यक्ति 
मुख्य हैं ; मासिक 'नवनिर्माण 
का प्रकाशन भी होता है; 
श्रीशिखरचंद जेन व्यवस्था- 
पक्ष हैं। 

नवयुगग्न॑थ कुटीर, बीका- 
नेर-असिछू. बालोपयोगी 
प्रकाशक ; लगभग चालीस 
पुस्तक ्रकाशित जिनमें सूर- 
समीक्षा, बौनो के देश में. 
दाढ़ी पर टैक्‍स, हवाई किला 
छादि मुस्य हैं ; श्रीशंभूद्याल 
सक्सेना अध्यक्ष हैं । 


( ३४३ ) 


नचथुग साहित्य-निके- 
तन, आगरा --- मौलिक 
राजनीति साहित्य का प्रका- 
शन; स्था०---जनवरी १४६४८; 
संचा०-श्रीरामनारायण याद- 
वेंदु, बी०ए ०,एल-एल० बी० ; 
प्रमु० प्रका०--औपनिवे- 
शिक स्वराज्य, समाजवाद, 
गॉधीवाद, यदुवंश का इति- 
हास,भारतीय शासन अणाली। 
नवलकिशोर-प्रेस, लख- 
नेऊ--हिंदी, श्रेग्रेजी, उदृ 
आदि की सबसे प्राचीन प्रका- 
शन संस्था ; १८५८ के लग- 
भग मुंशी नवलकिशोर द्वारा 
स्थापित ; डेढ़ हजार के लग- 
भग पुस्तक प्रकाशित ; हिंदी 
की प्रकाशित पुस्तकों में अधुरा 
चित्र, तारे, प्रोफेसर की 
डायरी, ठलुआ क्लब, आजाद- 
कथा, साहित्यकला, आदि 
| मुख्य हैं ; कई रीडर ओर 
प्राइमर पाठ्यक्रम में स्वीकृत 
हैं ; लगभग २१ वर्षों से 
अखसिद्ध साहित्यिक साधुरी” 
का प्रकाशन हो रहा है; 


रायबहादुर मुंशी रामकुमार 
भागंव अध्यक्ष हैं । 
नागरीनिकेतन, विज्ञय- 
नगर, आगरा--राष्ट्रीय सा- 
हित्य-प्रकाशक ; १६१८ में 
स्थापित , अब तक तीन 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें 'जवा- 
हर दोहावली! का काफी 
प्रचार है ; पॉच रुपए में तीन 
वर्ष में पंद्रह रुपए के मूल्य 
की पुस्तक देने की थोजना 
निकट भविष्य में पूरी करने 
का आयोजन है ; डा० श्री- 
श्यामसुंदरलाल दीक्षित संचा- 
लक हैं । . 
नागरी प्रचारिणी सभा, 
प्रकाशन विभाग, काशी--- 
श्रेष्ठ साहित्यिक प्रकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
लगभग दो सौ; ये पुस्तक 
कई मालाओ में प्रकाशित हैं 
जिनका क्रम इस प्रकार है-- 
सनोरंजन पुस्तकमाला २४, 
सूर्यकुमारी पुस्तकमाला ११. 
देवीप्रसाद पुस्तकमाला १९, 
बारहट वालाबख्श राज (त 


( ३४४ ) 


चारण पुस्तकमाला &, देव- 
पुरस्कार अंथावली २, नागरी 
प्रचारिणी अंथमाला ४३३ 
महिला पुस्तककमाला ७ ; 
प्रकीणंक पुस्तकभाला ६४ ; 
इन पुस्तकों में ये पुस्तक बहु- 
सृल्य रुव॑ श्रेष्ठ हैं--एथ्वीराज- 
रासो मू० १००), इहत्‌ हिंदी 
शब्द्सागर १००), डिवेदी 
अभिनंदन ग्रंथ, १९ ); रल्लाकर 
७); अनेक सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा संचालित है । 
नागरगीभवन, श्रेष्ट प्रकाशक, 
आगर मालवा--१६११ में 
स्थापित ;  नागरी-प्रचार 
उद्देश्य हैं ; कई पुस्तक 
प्रकाशित की हैं । 
नंदकिशोर एंड बअदस, 
चौक, वनारस--पाव्य-पुस्तको 
के साथ-साथ अब साहित्यिक 
प्रकाशन भी अस्तुत कर रहे 
ई ; सूरदास ( ले० स्व० पं० 
रामचंद्र शुक्ल ) ; घनानंद 
क्वित्त,. आचाय॑ रामचंद्र 
शक्ल, आधुनिक काव्यधारा, 
प्रसादर्जी के नाटकों का 


ही] 


शास्रीय. अध्ययन, इनके 
प्रसिद्ध प्रकाशन हैं । 

पी० स्रा० द्वादश-श्रेणी, 
अलीगढ़--प्रसिद्धू श्रकाशक ; 
कई पुस्तक प्रकाशित जिनसे 
जेबी हिंदी कोष मुख्य है; 
कई वर्ष तक- मासिक शिक्षक! 
का प्रकाशन किया है । 

पुस्तक-भंडार, काशी-- 
श्रीसूयंबलीसिंह द्वारा १६३७ 
में स्थापित ; लगभग ४० 
पुस्तकें अ्रकाशित की हैं; 
लव-लेटसे, क्रांतियुग की चिन- 
गारियाँ,. नारी-ध्म-शिक्षा, 
दहेज और किसान-सुख-साधन 
सुख्य हैं ; अब साहित्यिक 
अकाशन भी करने लगे हैं । 

पुस्तकमंडार, लहेरिया 
सराय--बिहार की सर प्रसिद्ध 
प्रकाशन संस्था ; १६१६ के 
लगभग श्रीरोमलोचनशरण 
हारा स्थापित ; लगभग 
पचास पुस्तक प्रकाशित ; 
हाल ही से अपनी रजतजयंती 
के अवसर पर जयंती स्मारक 
अंथ अकाशित किया हैं ; लग- 


व 


( ३४९ ) 


भग १६ वर्षो से बालोपयोगी 
मासिक बालक? का प्रकाशन 
कर रहा है ; श्रीवैदेहीशरण 
अध्यक्ष हैं। 

पुस्तक मंदिर, हिंदी 
प्रचार सभा, मद्रास--सुदूर 
अहिंदी प्रांत की एक मात्र 
प्रकाशन-संस्था ; सभा के 
स्थापन-काल में ही स्थापित ; 
अनेक सुंदर पुस्तक पअकाशित 
जो पाठ्यक्रम में स्वीकृत हैं; 


कई वर्ष तथा मासिक “हिंदी 


प्रचारक, दक्षिण भारत का 
प्रकाशन किया ; इस ससय < 
वर्षो से “हिंदी प्रचार समाचार 
मासिक का अकाशन हो रहा 
है ; अनेक अवीण कार्यकर्ताओं 
द्वारा संचालित है । 
पुष्पराज प्रकाशन भवन, 
उपरहर्णी, रीवॉ--रीवाँ 
राज्य की एकमात्र प्रकाशन- 
संस्था ; लगभग १० पुस्तके 
प्रकाशित ; आचाये गिरिजा- 
प्रसाद जिपाठी व्यचस्थापक हर 
प्रदीप-प्रेस, मुरादा वाद-- 
प्रसिद्ध अकाशक ; कई पुस्तकें 


प्रकाशित ; कई वर्षा तक 
मासिक अदीप” एवं “विश्व- 
शांति! का अ्रकाशन किया; 
श्रीजगढी श, एस० ए०७ द्वरा 
संचालित है । 

प्रियतम पुस्तक भंडार, 
जयपुर--प्रसिद्ध प्रकाशक ; 
लगभग १० पुस्तक अ्काशित 
जो व्यापार-चषेत्र और कामर्स 
की हैं, कई खेलने योग्य नाटक 
भीहें। 

प्रेम्मा पुस्तकमाला जबल- 
पुर-सरस साहित्यका प्रकाशन; 
संचा०--- श्रीरामानुजलाल 
श्रीवास्तवा; ग्रंथ-उसरखिैचा स, 
प्रदीप, अश्रुद्ल, सारखंड- 
कार, मध्यप्रदेश से शिकार । 

चुंदेल अंथमाला, फॉली- 
प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक ; अका- 
शित पुस्तकों में वुंढेलवैभव. 
सुकवि-सरोज,. गीतागौरव, 
काफी समादत हैं ; श्रीपुरुपो- 
ससनारायण टदिवेदी व्यवस्था- 
पक हैं । 

भारतपब्लिशिंग हाउस, 
आगरा--आमसुधार - संबंध 


( ३४६ ) से 


साहित्य की ग्रकाशन-संस्था ; 
१६६०८ में स्थापित ; लगभग 
१० पुस्तक अकाशित ; श्री- 
महेंद्र द्वारा संचालित । 

भारतीभमंडार, आरा-- 
बाल-साहित्य-प्रकाशक ; प्रका- 
शित पुस्तकों में बाल-रणरंग, 
मेवे की सोली मुख्य हैं। 


पु कक 


भारतीभंडार, लीडरपरल, 


प्रयाग--अ्रसाद-साहित्य के , 


प्रसिद्ध प्रकाशक ; प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या लगभग 
१००; “असाद' के पूरे सेठ का 
प्रकाशन यहीं हुआ ; बच्चन, 
निराला, आदि की पुस्तके भी 
यहीं से प्रकाशित ; प्रकाशित 
पुस्तकों से आँसू. कामायनी, 
स्कंदगुप्त, पद की रानी, तुला- 
रामशास्त्री, पलाशवन, इरा- 
वती, संन्यासी, आदि विशेष 
समाच्त हैं ; दैनिक और 
साप्ताहिक भारत! का भी 
अनेक चर्षो से प्रकाशन होता 
ए ; श्रीकृणराम मेहता 
अध्यक्ष है। 


भागतीय अंधमाज़ा, 


चंदावन--अथंसाहित्य. के 
एक सात्न मरकाशक ; लगभग 
वींस पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
अथशाख शब्दावली, राजनीति 
शब्दावली, भारतीय अथे- 
शास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि 
मुख्य हैं ; श्रीभमगवान दास 
केला संचालक है । 

भारतीय प्रकाशन मंदिर, 
आागरा--स्व० अध्यापक 
रासरत्न जी की पुण्य स्मृति 
में स्थापित; 'रज्नाश्रम इसका 
दूसरा नाम है ; आशा-- 
सापाहिक एवं नौनिहाल- 
सासिक का प्रकाशन किया ; 
कई विद्यार्थी-उपयोगी पुस्तके * 


प्रकाशित ; शीश्यामाचरणय 
लवानियाँ मेनेजर हैं। 
भागच. पुस्तकालय, 


वचन [रस--जासूसी शव धार्मिक 
साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक ; 
लगभग डाई सौ पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें भाभी के 
पत्र, अभागे दपति, राबटट 
ब्लेक की चार आना, थः 
आना, आ्राद आना और 


( ३४७ ) 


एक रुपया सीरीज मुख्य हैं; 
तीन वर्ष तक महिलोपयोगी 
. सासिक कमला? का प्रका- 
शत्र किया । 

भूगोल. कार्योलय, 
प्रयाग--भौसोलिक-सा हित्य 
के एक मात्र प्रकाशक ; 
१६१४ के लगभग स्थापित; 
अब तक करीब चालीस 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें भारत- 
वर्ष का इतिहास काफी समा- 
इत है; मासिक भूगोल और 
द्वेश दर्शन” का भी अनेक 
वर्षों से प्रकाशन जारी है; 
श्रीरामनारायण मिश्र,बी०ए० 
अध्यक्ष हैं । 

मद्नमोंहन, प्रकाशक, 
चेंदोसी--परीक्षा - संबंधी 
पुस्तक-प्रकाशक ; १४३२ से 
आरंभ ; लगभग १० पुस्तक 
प्रकाशित ; स्वयं संचा- 
लक हैं । 

मधुर मंदिर, हाथरस-- 
हिंदू - संगठन में. सहायक 
साहित्य का प्रकाशन करने के 
लिए. १६४० में स्थापित ; 


हिंदू गृहस्थ”' नामक मासिक 
भी अकाशित होता है । 
मनोरंजन पुरुतकमाला, 
जाजंटाउन, पयाग--कहानी 
साहित्य का, उत्कृष्ट प्रकाशन 
करनेवाली संस्था ; १६४३ में 
स्थापित ; इस समय सजनी 
सीरीज का प्रकाशन हो रहा 
हे जिनमें कई पुस्तक प्रका- 
शित हो चुकी हैं ; 'सजनी' 
नाम की एक पत्रिका भी 
निकल रही है ; प्रसिद्ध 
कृहानीकार श्रीनरसिंहराम 
शुक्ल व्यवस्थापक है। 
महावबोधि सभा, सार- 
नाथ, वनारस--वौद्धधर्म 
प्रचारक संस्था ; १८६६१ में 
स्थापित ; अरब तक लगभग 
बीस पुस्तक प्रकाशित ; 
धर्मदूती नासक पत्र भी 
निकलता हे ; कई सुयोग्य 
बौद्धभि्षुओ ह्वारा संचालित । 
माखनलाल दृम्माणों, 
कोट्गेट, वीकाने र--घालो- 
पयोगी पुस्तकों के प्रकाशक , 
१8६३४ से प्रकाशन किया ; 


( ३४० ) 


अनेक पुस्तकें प्रकाशित जो 
पाव्यक्रम में स्वीकृत हैं ; कई 
वर्षा तक सब की बोली” 
सासिक का अ्रकाशन किया ; 
अब 'राष्ट्रभाषपा समाचार 
प्रकाशित होता है ; कई 
सुयोग्य विद्दानों द्वारा संचा- 
लित है। 

राष्ट्रीय साहित्य प्रका- 
सन मंदिर, दिल्ली-राष्ट्रीय 
साहित्य प्रकाशन - संस्था ; 
गांधी साहित्य का प्रकाशन 
मुख्य है; कई पुस्तक प्रका- 
शित ; श्री श्रीराम व्यवस्था- 
पक हैं | 

लद्दरी बुकडिपो, 
काशी--जासूसी साहित्य के 
प्रसिद्ध प्रकाशक ; लगभग दो 
सो पुस्तक प्रकाशित जिनसे 
चंद्रकांता संत्तति, भूतनाथ, 
रक़मंडल, सफेद शैतान, 
टाजैन सीरीज मुख्य हैं ; कई 
वर्षो तक मासिक 'लहरी! 
का प्रकाशन होता रहा ; 
श्रीदुर्याप्रसाद खन्नी संचा- 
लक है। 


लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
आगरा--असिद्ध प्रकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तकों में छुलना 
आदि मुख्य हैं; लगभग दो 
वर्षा तक साहित्यिक मासिक 
मराल!ः का प्रकाशन भी 
किया ; श्रीराजनारायण अग्र- 
वाल व्यवस्थापक हैं । 

वाणी मंदिर, अस्पताल 
रोड, लाहौर--सुरुचिपूण 
साहित्य-प्रकाशक ; १६३६ में 
स्थापित ; प्रकाशित पुस्तकों 
मे अग्निबान, अनंत के पथ 
पर, अतिमा आदि मुख्य; 
सुप्रसिद्ध श्रीहरिकृष्ण प्रेमी 
संचालक हैं।..' 

वाणी मंदिर, छुपरा-- 
साहित्यिक एवं बालोपयोगी 
पुस्तक-प्रकाशक ; स्व० ढा० 
मंगलसिंह द्वारा संस्थापित ; 
पचास के लगभग पुस्तक 
प्रकाशित जिनमे प्रेमचंद की 
उपन्यास कला, साकेत-समीक्ता 
आदि मुख्य हैं ; सुश्री विद्या- 
वती देवी इस समय संचा- 
लिका हैं । 


' ( ३४१ ) 


विद्याभास्कर बुक डिपो, 
वनारस--सासयिक स्राहित्य 
के अकाशक ; १६३० से 
प्रकाशन प्रारंभ किया ; अब 
तक लगभग चालीस पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं ; 
श्रीदेवेद्नचंत्र. विद्याभास्कर 
व्यवस्थापक हैं । 

विद्यामंदि,,. चोक, 
लखनऊ--हिंदी-सेवी-संसार 
के प्रकाशक ; १६४१ में 
साहित्यरल्ल. श्रीप्रमनारायण 
टंडन, एम० ए० द्वारा स्थापित 
कई पुस्तके प्रकाशित की है 
जिनसे नंद्दास का भंवरगीत, 
स्कंदगुप्त: एक परिचय, अजात 
शत्रु : एक परिचय, मुख्य हैं ; 
श्रीतेजनारायण टंडन व्य- 
वस्थापक हैं । 

चिद्यामंदिर लिमिटेड, 
दिल्ली--प्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; लगभग पॉच पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें स्वाधीनता 
के पथ पर, तपस्विनी प्रसिद्ध 
हैं; लगभग तीन वर्ष तक 
मासिक 'हिंदी पतन्निका का 


अकाशन हुआ ; श्रीरामग्रताप 
गोंडल अध्यक्ष हैं । 

विनय प्रकाशन मंदि्रि, 
इंदोर--प्रसद्ध प्रकाशक , 
अकाशित पुस्तकों में उग्रजी 
का ताजा उपन्यास “जीजी 
जी! काफी समाहत है; श्रीराम- 
कृष्ण भागव प्रध्यक्ष हैं । 

घिप्लच कार्योत्रय, लख- 
नऊ--राजनेतिक . पुस्तक- 
प्रकाशक ; १६३६ से प्रारंभ ; 
अब तक लगभग दस पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें दादा कामरेड, 
पिंजेंडे की उडान, ज्ञानदान, 
ठेशवरोही काफी प्रसिद्ध हैं; 
कई वर्षा तक सासिक विप्नव' 
ओर “विप्नवी ट्रेक्टो का प्रका- 
शन किया ; श्रीमती प्रकाश- 
चती पाल व्यवस्थापिका हैं । 

विशालभारत बुकडिपो, 
कलकत्ता--श्रभिनव-साहित्य- 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों 
में शुकपिक, भेडियाघसान, 
कुमुदिनी आदि विशेष प्रसिद्ध 
हैं; अनेक साहित्यिक पुस्तकों 
का प्रकाशन हुआ है । 


( १५२ ) 


इयामकाशीप्रेस, मथुरा- 
धार्मिक साहित्य प्रकाशक ; 
१८७० में स्थापित ; लगभग 
एक हजार पुस्तक अब तक 
प्रकाशित ; श्रीहीरालालजी 
संचालक हैं । 

शिवाजी बुकडिपो, लख- 
नऊ--वालोपयोगी साहित्य 
के प्रकाशक ; १६४२ से 
प्रारंभ ; लगभग १० पुस्तके 
प्रकाशित ; सुश्री राधाबाई 
पंडित व्यवस्थापिक्ा हैं । 
शिशुप्रेस, प्रयाग--प्रसिद्ध 
वालोपयोगी पुस्तक-प्रकाशक ; 
१४१६ में स्व० श्रीसुदशना- 
चाय द्वारा स्थापित; प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या साठ है; 
लगभग अद्वाइस वर्षा से 
निरंतर मासिक 'शिक्ष! का 
प्रकाशन कर रहा है 5 इस 
समय श्रीसत्यवान शर्मा 
अध्यक्ष हैं । 

श्रीराज़ राजेए्वचरी साहि- 
स्यमंदिर, सू्यपुरा शाहा- 
चादइ--प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था; 
प्रकाशित पुस्तकों में राम- 


रहीस, टूटा तारा, सूरदास, 
पुरुष और नारी आदि भुख्य 
हैं; श्रीमान्‌ राजा राधिकारमण 
प्रसादर्सिह ह्वारा संरक्षित है । 
श्राराममेदरा एंड कं पनो, 
साइथान, आगरा--प्रसिद्ध 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों में 
आविष्कारों की कहानियॉ-- 
तीन भाग, साहस के पुतल्ले 
आदि सुख्य हैं; स्वयं व्यवस्था- 
पक हैं । 
श्रीसाधुवेलातीथं, स- 
फखर,सिघ--घार्मिक पुस्तक- 
प्रकाशन संस्था ; १६१७ में 
स्थापित ; कई पुम्तक हिंदी, 
गुरुमुखी, अरबी भ्रादि से 
प्रकाशित; कई सुयोग्य 
महात्माओ द्वारा संचालित | 
सरस्वती प्रकाशनमंदिर, 
आरा--प्रसिद्ध वालोपयोगी 
प्रकाशन संस्था ; लगभग तीन 
वर्ष तक बालकेसरी” सासिक 
का प्रकाशन हुंआ ; लगभग 
१० पुस्तक प्रकाशित ; श्री- 
देवेन्द्रकिशोंर जैन व्यवस्था- 
पक हैं । 


( देशेडे ) 


सरस्वती प्रकाशन मंद्रि, 
प्रयाग--अभ्रसद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशक ; अकाशित पुस्तकों 
में इतिहास अवेश, पॉँच 
कहानियाँ आदि सुख्य हैं; 
लगभग तीन वर्षो से कहानी- 
मासिक “छाया” का प्रकाशन 
हो रहा है ; श्रीशालिग्रास 
वर्मा एम० ए० अध्यक्ष हैं । 
सरस्वती प्रेस, बनारस 
क्लेंट--स्व० श्रीप्रेमचंदजी हारा 


स्थापित प्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; १०० के लगभग 


पुस्तकें अकाशित ; जाग्मत- 
महिला-साहित्य, हँस पुस्तक- 
माला, गल्पसंसारमाला, 
प्रगतिशील पुस्तक आदि 
अनेक पुस्तकमालाओ का 
संदर प्रकाशन श्री मेमचंदजी 
द्वारा संचालित 'हंस', और 
कहानी” मासिक पत्रा का भा 
प्रकाशन हो रहा है; कई वर्ष 
तक साप्ताहिक जागरण का 
प्रकाशन भी हुआ ; इस समय 
श्रीक्षीपतराय व्यवस्थापक है। 

सरस्वतौम॑द्रि, बना- 


रख--असिद्ध प्रकाशक, ग्रका- 
शित पुस्तकों मे आधुनिक 
काव्यधारा, रामचंद्र शुक्ल, 
असाद के नाटकों का शाख्रीय 
अध्ययन मुख्य है । 

सस्ता-साहित्य-मंडल, 
दिल्‍ली--राष्ट्रीय एवं नैतिक 
साहित्य के चिख्यात अ्रकाशक; 
१8६२४ में अनेक धर्नीमानी 
विद्वानों द्वारा स्थापित , अब 
तक लगभग १५० पुस्तके 
प्रकाशित ; सर्वोच्य अंथ- 
माला, टाल्सटाय अंथावली, 
गांधी पाहित्यमाला आदि 
कई सुंदर और सामयिक 
सीरीजों के अंतर्गत सुरुचि- 
पूर्ण पुस्तक अ्रकाशित की; 
जीवनसाहित्य. नामक एक 
पत्र भी कई वर्षा से प्रकाशित 
हो रहा है ; प्रकाशित पुस्तकों 
में मेरी कहानी, विश्व इति- 
हास की कलक, गांधी अभि- 
नंदन अंथ ; सक्षिप्त आत्म- 
कथा आदि मुख्य हैं ; मारतंड 
उपाध्याय. इस समय व्यव- 
स्थापक है । 


( ३९६ ) 


शिंत करने का सौभाग्य इसे 
प्राप्त हुआ है। 

हिंदी पुस्तकभंडार, 
वंबई--अगतिशील  पुस्तक- 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों 
में ईंट और रोड़, वंदेमातरम, 
कोयले आदि मुख्य हैं; 
सहयोगी अकाशव? के नास 
से कई पुस्तकों का अकाशन 
भी किया है; मासिक “पुस्तक 
पन्निका' भी यही से निकल 
रही है; श्रीभानुकुमार जैन 
अध्यक्ष हैं। - 

हिंदी प्रेस, प्रयाग-- 
वालसाहित्य-प्रकाशक ; श्री- 
रघुनंदन शर्सा हारा संस्था- 
पित ; लगभग पचास पुस्तकें 
प्रकाशित कीं, लगभग पंद्रह 
चर्ष तक वालोपयोंगी मासिक 
“खिलौना! और विद्यार्थी का 
प्रकाशन किया है | 

हदिदीभवन, हास्पिटल 
रोड. लाहोर--पञजाब की 
ग्याति-प्राप्त अकाशनसंस्था ; 
लगभग वीस पुस्तक श्रकाशित 
की जिनमें साहित्य-मीसांसा, 


सुकवि - समीक्षा कामायनी 
का सरल अध्ययन मुख्य हैं ; 
श्रीदेवचंद नारंग प्रबंधक हैं। 

हिंदी साहित्य सम्मेलन- 
प्रयाग--हिंदी की मुख्य एवं 
श्रेष्ठ अचारक तथा प्रकाशन 
संस्था; माननीय श्री पुरुषोत्तम- 
दास टंडन द्वारा स्थापित; 
लगभग डेढ सौ पुस्तक निम्न 
सालाओ में प्रकाशित--सुलभ 
साहित्यमाला में १०, बाल- 
साहित्यमाला में १२,आधुनिक 
कविसाला में! ७, वेज्ञा- 
निक पुस्तकमाला में ३, 
विविध १० ; अनेक सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा संचालित ; 
सम्मेलन से त्रेमासिक सम्मे- 
लन पत्रिका भी प्रकाशित 
होती हैं । 

हिंदी-साहित्य - खदन, 
किरथरा, मक्खरपुर, मेन- 
पुरो--प्रसिद अकाशक ; कई 
प्रकाशित पुस्तक जिनमें प्रा्णों 
का सौठा, शिकार, बोलती 
प्रतिभा मुख्य हैं । 

हिंदुस्तानी बुकडिपों, 


( रे२७ ) 


लखनऊ--ललित-साहित्य के 
असिद्ध प्रकाशक ;  श्री- 
विष्णुनारायण भार्गव द्वारा 
संस्थापित ; पचीस के लगभग 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें श्री 
मज्जलागवत, आँखों की थाह, 
निकट की दूरी, लखनऊ-गाइड 
आदि मुख्य हैं; इस समय 
श्रीभगुराज भार्गव संचालक हैं। 
क्षात्रधर्म सादित्यमंद्रि, 
जयपुर--प्राचीन एवं अर्वाची न 
राजस्थानी साहित्य के प्रका- 
शक ; अक्टूबर १६४० से 
संचालित ; प्रारंभ में क्षात्र- 
धर्म का प्रकाशन किया ; इस 
समय क्षात्रधर्म संदेश” नामक 
पत्र प्रकाशित हो रहा है ; कई 
पुस्तकें अकाशित हो चुकी है ; 
कुंवर श्रीभ्रसिंह राठौर, 


संचालक हैं। 
, शान-प्रकाश-मं दि र, मछुरा, 
मेरठ १६१८ मे स्थापित , 


महाकवि अकबर और उनका 
डद्‌ -काल, मुगर्लो के श्रन्तिम 
दिन, टाल्सटाय की आत्म- 
कहानी ; कार्नेगी और उसके 
विचार, श्ररगल की रानी, 
कृषि चन्व्रिका आदि प्रकाशन 
प्रसिद्ध हैं । 
ज्ञानमंडल, काशौ--श्रेष्ठ 
सत्साहित्य प्रकाशन संस्था ; 
कई पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
हिंदी शब्दसंग्रह, हिंदुत्व तथा 
कई पुस्तकें काफी असिद्ध हैं। 
लगभग पाव्रह वर्षों से देनिक 
व साप्ताहिक आज' का प्रका- 
शन होता: है ; कई सुयोग्य 
व्यक्षियों द्वारा संचालित । 


तीसरा खंड समाप्त 





( ३६० ) 


* अधिकार, प्रसिद दैविक 
राष्ट्रीय पत्र ; १६३६ से गअ्रका; 
शित ; आरंभ से श्रीसुरेशसिंह, 
श्रीसोहनलाल द्विवेदी, एस० 
ए० संपादक हैं; प०--आय- 
नगर, लखनऊ । 

अभ्युद्य, साप्ताहिक-- 
कहानी-प्रधान-पत्र $ १६४२ 
से अकाशित ; वा० मु० ७) ; 
श्रीनरोत्तमप्रसाद नागर प्रधान 
संपादक हैं ; पृ०--प्रयाग । 

' आज़, देनिक--प्रसिद्ध 
निर्भीक राष्ट्रीय पन्न ; आरंभ 
सेही श्रीवाबूराव विष्णुपराड़- 
कर प्रधान संपादक हैं; 
पृ०--ज्ञानमंडल यंत्रालय, 
काशी । 

, आज, साप्ताहिक-- हिंदी 
के सर्वश्रेष्ठ दैनिक का साध्ता- 
हिक-संस्कर ण ; निरंतर प्रका- 
शित 3 पा० स्‌० ६); इस 
समय श्रीराजवल्लभसहाय 
संपादक हैं ; प०--वनारस । 

आय महिला, सासिक -- 
सचित्र धार्मिक पतन्निका ; 

१६१८ से संचालित ; कई 
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विदुषी महिलाओं एवं विद्वानों 
हारा संपादित ; वा० सु० 
६) ; इस समय ठा० आत्मा- 
प्रसादर्सिह संपादक हैं; प०-- 
जगतगंज, बनारस | 
४ आयमिनत्र, साधाहिक-- 
आय-समाजियों का एकमात्र 
प्राचीन पत्र ; लगभग पेंतीस 
वर्षा से निरंतर प्रकाशित ; 
तब से श्रथ तक अनेक विद्वास्‌ 
संपादन कर चुके हैं ; प०-- 
हिल्टन रोड, लखनऊ । 
आयसेचक, पाक्षिक-- 
आर्य प्रतिनिधि सभा, विदर्भ 
प्रांत का मुखपत्र ; १६०३ में 
स्थापित ; भूत० संपा०--ढा ० 
शेरसिंह ; इस समय श्रीहंव्र 


देवसिंहड, एम० एस०-सी० 
संपादक ; प०--श्रकोला, 
बरार । 

आर्योचत, दैनिक-- 


बिहार फा सबसे पुराना 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; अनेक 
सुयोग्य विद्वानों द्वारा संपा- 
दित ; प०--पटना । 

आशा, मासिक--हस्त- 


( ३६१ ) 


लिखित पत्रिका ; १६४० से 
सचालित ; श्रीसचुसूदन 
मधुप' संपादक हैं; प०-- 
स्नेहलतागंज, इंदौर । 
४ ऊषा, साधाहिक--सचित्र- 
साहित्यिक पतन्निका; १६४६ 
से प्रकाशित; बिहार के 
पसिद्ध लेखक तथा कवि श्री- 
इंसकुमार तिवारी संपादक 
हैं; प०--ऊषा प्रेस, गया । 

पुकता, साप्ताहिक--हरि- 
याणा प्रांत का एकसात्र 
राष्ट्रीय पत्र ; १६४२ से स्था- 
पित ; भू० संपा० श्रीमुरली- 
घर दिनोदिया, बी० ए०, इस 
समय अश्रीरुद्रईम्लजी संपादक 
हैं; वा० मु० ६) ; प०-- 
भिवानी, हिसार, पंजाब । 

कमंवीर,  सापधताहिक-- 
मध्यप्रांत का निर्भीक राष्ट्रीय 
पत्र ८५: पं० श्रीमाखनलाल 
चतुर्वेदी द्वारा संचालित ; वे 
ही प्रारंभ से प्रधान संपादक 
हैं; प०--खंडवा, मध्य 
ग्रांत । 

किशोर, सासिकः-- बालो- 


पयोगी खुंदर-सचित्र पत्र ; 
अग्नेल १६३० से प्रकाशित ; 
ता के 0 3003 भूतपूर्व संपा- 
दुक-सव्वश्री प्रफुल्लचन्द ओ मा 
मुक्क, रासदयाल पांडे, देव- 
कुमार मिश्र,हंसकुमार तिवारी, 
रघुवंश पांडे ; प्रधान संपा- 
दक--पं ० रासदहिन मिश्र ; 
प०--बॉकी पुर, पटना । 

केसरी, मासिक--केसर- 
वानी जातीय-पतन्न ; दिसंबर 
१६३७ में स्थापित ; बा० 
मु० २) ; संपादक श्रीक्षीनाथ 
पालित ; प०--३१६ कचहरी 
रोड, गया । 

गोशुभचित कल, पाक्षिक-- 
गो-शुमचिंतक मंडल का सुख- 
पत्र ; १६४२ से संचालित ; 
चा० सृ० ३) ; श्रीखेदहरण 
शर्मा एवं श्रीगोव्धनलाल 
गुप्त संपादक हैं ; पृ०--गया। 

चातक,  साप्ताहििक-- 
साहित्यिक पत्र ; १६४० में 
स्थापित ; पहले सासिक 'था 
क्रब साप्ताहिक है ; श्रनेक 
विद्वान्‌ लेखकों का सहयोग 


( ३६२ ) 


प्राप्त ; लालबन्निश्वुवनसिंह 
प्रवासी! और हरिवंशसिंह, 
बी० ए० संपादक हैं ; आर्थिक 
स्थिति संतोषग्रद ; वा० मू० 
३॥ ) प०--चातक-प्रेस, 
प्रतापगढ ( अवध )। 

४ जवाँद, मासिक--खियोप- 
थोगी अखिदछ्ध पत्रिका ; लग- 
भग अठारह वर्षो से म्रकाशित; 
भू० संपा०--सर्वेश्री रामरख- 
सिंह सहगल, नंदकिशोर 
तिवारी, सत्यभक्न, . श्रीमतो 
महादेवी वर्मा; इस समय 
श्रीनंद्गीोपालीसिह सहगल 
संपादक हैं ; स्री-संबंधी अनेक 
आंदोलना में भाग लेकर 
पत्रिका ने अच्छी ख्याति आधप्त 
कर ली है ; वा० मु० ६॥) ; 
प०--२८ एडमास्टन रोड, 
प्रयाग । | 
/ च्िित्रपट, साप्ताहिक-- 
पसनेमा-पत्र ; १६३४ में ओऔ- 
ऋषपभचरण जैन द्वारा संचा- 
लित ; अब तक अनेक विद्वान 
संपादक रह चुके हैं ; इस 
समय श्रीसस्येन्द्र श्याम, एम० 


ए० संपादक हैं ; प०--६२, 
दरियागंज, दिल्ली । 

चित्रप्रकाश, साध्ताहिक-- 
सिनेमा-पतन्र ; प्रधान संपादक 
श्रीकरुणाशंकर; सहायक--श्री 
वीरेन्ब्रकुमार त्रिपाठी ; कई 
वर्षो से प्रकाशित ; प०-- 
दिल्ली । 

चोरसिया ब्राह्मण, मा- 
सिक--जातीय पतन्निका 
१६३३ से संचालित ; वा० 
मू० १) ; प॑० प्रह्माददत्त 
ज्योतिषी संपादक हैं ; प०-- 
रेचाड़ी, पंजाब । 

, छाया, मासिक--कहानी - 
प्रधान पत्रिका ; तीन वर्षो से 
प्रकाशित ; वा० मू० हे); 
पहले श्रीनरासिहराम शुक्ल 
संपादक थे,अब श्रीमान्‌ पदुम- 
लाल पुन्नालाल बख्शी संपा- 
दक हैं ; प०--जा्जटाउन, 
प्रयाग | 
« जयाजी प्रताप, साध्ता- 
हिक--भग्वालियर राज्य का 
मुखपत्र ; १६०६४ में स्थापित ; 
चा० मू० ७) ; प्रधान संपा- 


( ३६३ ) 


दक श्री बा० आ० देशमुख, 


बी० ए० ; प०--लश्कर, 
ग्वालियर । 
जीवनसखा, मासिक-- 


प्राकृतिक चिकित्सा का मुख- 
पतन्न ; फरवरी १६३६ में स्था- 
पित ; भूत० संपा०--श्री- 
जानकीशरण वर्मा, श्रीत्रज- 
भूषण मिश्र, एस० ए, श्री- 
विश्वंभरनाथ हिचेदी, श्री- 
बिद्वलनाथ मोदी ; इस समय 
श्रीबालेश्वरप्रसाद... सिनहा 
संपादक हैं; वा० मू० ३) 
प०--प्रयाग । 
४ जीवनसाहित्य, मासिक-- 
महात्मा गाँधी के रचनात्मक 
कार्यक्रम का प्रचारक-पत्र ; 
अगस्त १६४० में स्थापित; 
पहले साहित्यिक पत्र था, 
अब प्राकृतिक चिकित्सा का 
प्रसार मुख्य उद्देश्य है ; वा० 
मू० १॥० ; संपादक--श्री- 
काका कालेलकर, श्रीहरिभाऊ 
उपाध्याय, श्रीमहावीरप्रसाद 
पोदार ; प०--गोरखपुर । 
ज्योतिषसमाचार, सा- 


सिक--ज्योतिप-संबंधी पत्र ; 
१६२० में स्थापित; श्रीप्रह्माद- 
दत्त ज्योतिषी संपादक हैं ; 
वा० मू० २); प०--रेवाडी, 
पंजाब । 

तरुण, मांसिक--युवको- 
पयोगी प्रसिदछ पत्र ; १६३६ 
से अ्रकाशित ; वा० मू० ३) ; 
श्रीकृष्णन॑दुनम्साद इसके 
संपादक हैं ; प०--अ्रयाग। 

तारणबंधु, मासिक-- 
क्राध्यात्मिक सिद्धान्तों का 
प्रचारक ; १६३६ से मकाशित; 
वा० म्‌० २॥) ; श्रीबावूलाल 
डेरिया संपादक एवं श्रीराम- 
लाल पांडेय अकाशक है ; 
पएृ०--हृटारसी ; सीं० पी०। 
दयानंद खंदेश--मासिक- 
वैदिक धर्म का प्रचारक सचित्न 
पन्न ; अगस्त १६४८ में प्रका- 
शित , वा० मृ० पहले २5), 
३४), ४॥) ; अब १॥) ; श्री- 
राजेब्रनाथ शास्त्री संपाठक एवं 
सुश्री लीलावती “गर्ग” संयुक्क 
संपादिका है ; प०--ब्रुक- 
नाला, बकसर. मेरठ । 


( ३६४ ) 


दीपक, मासिक--पंजाब 
सें शिक्षाअसार के लिए कई 
वर्षों से प्रकाशित ; चा० मू० 
२॥) ; श्रीतेगरामजी संपादक 
हैं; प०--साहित्य सदन, 
ग्बोहर, पंजाब । 
देशदुत,साप्ताहिक--प्रसिद्ध 
साहित्यिकपत्र, १४३ ६ से प्रका- 
शित्त ; ग्ारंभ से ही श्रीज्योति- 
प्रसाद सिश्र “निर्मल! प्रधान- 
संपादक हैं ; वा० सू० ७॥) ; 
प०--इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
धर्मदूत, माखिक--बौद्ध 
घम के उद्देश्यों का अचारक 
पत्र ; मई १६३९ से प्रारंभ ; 
चा० सूृ० १) ; प०--सार- 
नाथ; बनारस । 
चारा, मासिक सत्साहि- 
स्यिक पत्निका $ स्थापित 
१६४० ; प्रारंभ में श्रीचंद्र- 
शेव्वर शाखत्री एवं श्रीसुगणचंत्र्‌ 
जी शास्त्री हारा संपादित; इस 
समय श्रीयज्षदत्त, एम० ए० 
संपादक हैं ; प०--दिल्‍ली । 
नई कद्दानियाँ, मासिक--- 
कहानी प्रधान प्चिका ; १६३६४ 


से प्रकाशित ; वा० भू० ४॥); 
श्रीरामसुंदर शर्मा प्रधान 
संपादक हैं ; प०--२८ एंड- 
मांसटन रोड, प्रयाग । 
नवयुग, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध सिनेमा-पतन्र ; लगभग 
दस वर्षो से प्रकाशित ; कई 
विद्दान्‌ संपाद्कों का सहयोग 
मिल चुका है ; प०--दिल्‍ली। 
नवशक्कि, साप्ताहिक--- 
प्रसिद्ध पत्र ; कई वर्षो से 
निरंतर प्रकाशित ; प्रारंभ से 
ही श्रीदेवश्रत शास्त्री प्रधान 
संपादक हैं ; प०--नवशक्ति 
प्रेस, पटना । 
८ नागरीप्रचारिणी पश्निका, 
त्रेसासिक---प्रसिद्ध साहित्यिक 
पशत्चमिका ; सभा के स्थापनकाल 
के समय से हीं प्रकाशित ; वा० 
समू० १०) ; क्रीकृष्णानंद गुप्त 
प्रधान संपादक हैं; प०--८ 
काशी । 
परलोक, .. मासिक-- 
विविध विषय विभूषित पश्र ; 
१६३३ में स्थापित ; वा० मू्‌० 
२) ; भ्रीकेदारनाथ शर्मा 


( ३६४९ ) 


संपादक हैं; प०--त्रह्मचर्या- 
श्रम, भिवानी, पंजाब । 
४“ प्रताप, देनिक--प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय पत्र ; स्व० श्रीगणेश- 
शंकर द्वारा संचालित ; इस 
समय श्रीहरिशंकर विद्यार्थी 
एवं श्रीयुगलकिशोर शास्त्री 
संपादक हैं ; प०--कानपुर । 

प्रताप, साप्ताहिक--प्रसिद्ध 
दैनिक का साप्ताहिक संस्करण; 
कई वर्षों से निरंतर प्रकाशित; 
अनेक साहित्य-सेंवियों का 
सहयोग प्राप्त है ; प०-- 
कानपुर । 

४ ब्रजसारती,_ मासिक-- 
तब्रजसाहित्यमंडल की मुख- 
पत्रिका ; १६४० में स्थापित ; 
भू० पू० संपादक स्वश्री 
सत्यत्र, एम० ए०, जवाहर- 
लाल चतुर्वेदी, जगदीशग्रसाद 
चतुर्वेदी; इस समय अश्रीराधे- 
श्याम ज्योतिषी और मद॒न- 
मोहननागर, एम० एु० संपा- 
द॒क हैं; वा० मू० $]); प्‌०-- 
मथुरा । 

बालक, मासिक--युवको- 


पयोगी ग्रसिद्ध पन्न ; १६२७ 
के लगभग प्रकाशित ; भू० 
संपा०--सर्व श्री रामबू क्ष वे नी - 
पुरी, शिवपुजन॒ सहाय, 
अच्युतानंददत ; इस समय 
श्रीरामलोचनशरण संपादक 
हैं; वा० मू० ३); प०-- 
लहेरिया सराय, विहार । 
४ बालविनोद, मासिक-- 
बालोपयोगी पत्र ; १६३२ से 
प्रकाशित ; भू० संपा०-- 
सर्वश्री दुलारेलाल, राजकुमार 
भागव ; इस समय अरीसती 
सरस्चती', एम० एु० सपा- 
दिका हैं; वा० मू० २॥) ; 
प०--कविकुटीर, लखनऊ । 
“बालखखा,  मासिक-- 
बालोपयोगी सर्वश्रेष्ठ पत्र ; 
१६१६ से प्रकाशित , प्रारंभ 
से ही श्री श्रीनाथसिंह संपा- 
दुक हैं , कई सुयोग्य विद्दान्‌ 
सहकारी संपादक रह चके 
हैं; वा० मू० २॥) ; प०-- 
इंडियन ग्रेस, प्रयाग । 

भक्ति, सासिक--आाध्या- 
त्मिक भक्षिसंबंधी पत्र , 


( ३६६ ) 


१६२७ में संचालित; वा० 
मू० २) ; सुश्री सूरज देवी 
प्रभाकर एवं गोदावरी देवी 
संपादिका हैं ; प०--भग- 
वन्‍ह्षक्कि आशभ्रम, रामपुरा, 
रेचाड़ी, पंजाब । 

भारत, देनिक--प्रसिद्ध 
साहित्यिक पत्र, कई वर्षा से 
प्रकाशित ; इसका साप्ताहिक 
संस्करण भी निकलता है; 
प०--लीडर प्रेस, प्रयाग । 

भारत, . साधप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र ; कई 
चर्षो से प्रकाशित; प०-- 
प्रयाग । 

भारतीय घमे, सासिक--- 
भारतीय पंस्कृति का पोपक 


धार्मिक पत्र ; १६४२ से 
प्रारंभ ; वा० मू० है) ; 
श्री पं० पुरुपोत्तम छामों 


चतुर्वेदी संपादक हैं ; प्‌०-- 
गुलाब वादी, अजमेर । 
मधुकर' पाक्षिक --बुंढेल- 
खंटीय जनता में जाग्मति 
उत्पन्न करनेवाला विधिध- 
विपय विभूषित पत्र ; 
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स्भ्द्ल्ू 


अक्टूबर १६४० में स्थापित ; 
प्रधान संपादक श्री बनारसी- 
दास चतुर्वेदी और सहकारी 
श्री यशपाल जैन, बी० ए०, 
एल-एल० बी० ; वा० सू० 
४), एक प्रति दस पैसा; 
लेखकों को पारिश्रमिक दिया 
जाता है ; प०--वीरें द्रकेशव 
साहित्य. परिषद्‌ टीकसगढ, 
भॉसी । 
४ माधुरी, सासिक--प्रसिद्ध 
साहित्यिक पत्रिका ; स्व० 
मुंशी विष्णुनारायण भागंव 
ह्वारा स्थापित ; भूत० संपा० 
सें सर्वश्री दुलारेलाल भाशरंव, 
प्रेमचंद, क्ृष्णबिहारी मिश्र, 
रामसेवक ज़िपाठी, मातादीन 
शक्ल आदि विशेष उल्लेख- 
नीय हैं ; वर्ततान संपादक 
हैं श्रीखपनारायणजी पंडिय ; 
वा० म्‌ृ० ७॥) है ; काग़ज्ञ के 
इस अकाल में माधुरी” की 
प्ए्ठ-संख्या नहीं घटी है; प०--- 
नचलकिशोर-प्रेस, लखनऊ । 
मनसरुवी, मासिक--श्रमेठी 
राज्य का एक मात्र साहित्यिक 


( हरे६७ ) 


पत्र ; कई वर्षो से प्रकाशित ; 
वा० मृ० १) ; भू० संप्‌०--- 
श्रीक्षेमचंव्र सुमन ; इस 
समय श्रीरामकिशोर, बी०ए० 
संपादक हैं ; प०--अमेठी- 
राज्य, सुल्तानपुर, अवध । 
मनोहर कहानियाँ, 
मासिक--कहानी-अधान पत्र; 
१६३६ से प्रकाशित ; वा० 
० ३॥॥) ; भ्रीक्षितींत्र मोहन 
पत्र प्रधान संपादक हैं ; 
पृ०--माया-प्रेस, प्रयाग । 
“माया, सासिक--कहा नी 
अधान प्रसिद्ध पत्रिका ; १६३० 
से प्रकाशित ; वा० मृ० ४॥); 
श्रीक्षितींवरमोहन मित्र प्रधान 
संपादक हैं ; प०-माया- 


प्रेस, प्रयाग । 
५ मीरा, सापधाहिक--खियो- 
पयोगी प्रसिद्ध पत्रिका ; 


लगभग १६३६ से प्रकाशित; 
प्रसिदछू पत्रकार श्री जगदीश- 
प्रसाद साथुर 'दीपक' संचालक 
व संपादक हैं ; प०--अमर- 
प्रेस, अजमेर । 


सुर्गांतर, साप्ताहिक-- 


प्रसिद पत्र ; १६४२ से 
प्रकाशित ; वा० सू० ४) 
श्रीवी रभारती सिंह प्रधानसंपा- 
दुक हैं ; प०--कानपुर । 

योगी, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; लगभरा 
दूस वर्षों से निरंतर प्रकाशित, 
आरभ से ही श्रीत्रजशकर 
प्रधान संपादक हैं ; प०-- 
योगी-प्रेस, पटना । 

रसीली. कहानियां, 
मासिक--कहानी - प्रधान 
पत्रिका ; १६३६ से प्रकाशित; 
वा० मू० ४) ; श्रीरामसुंदर 
शर्मा प्रधान संपादक हैँ ; 
पृ०--श्८ एडमांस्टन रोड. 
प्रयाग । 
७४ राजस्थान, साप्ताहिक-- 
राजस्थान का एक मात्र 
प्रसिद्ध पत्र ; लगभग तीस 
वर्षो से प्रकाशित + कई 
सुयोग्य विद्वानों का सहयोग 
प्राप्त है ; प०--अजमेर । 

रानी, सासिक--विधिध 
विषय-विभूषित प्रसिद्ध पत्रिका 
१६४२ से प्रकाशित ; वा० 


( श६८ ) 


म्‌० ३) $ प ०--चितरंजन 
एवेन्यू, कलकत्ता । 

रामराज्य,_ कानपुर-- 
संस्कृति प्रधाव साधप्ता० ; 
संचालन १६४३ से ; संप[०--- 
श्रीराघवें्र,, एम० एु० ; 
ही 2 

रंगभूमि, मासिक-प्रसिद्ध 
सिलनेसा - पश्चिका ; लगभग 
दस वर्षा से प्रकाशित ; पहले 
साप्ताहिक थी, अब मासिक 
हे $ जा० किक ७); श्री घर्स- 
पाल गुप्त, भारंकर, संपादक 
है; प०-जासा सस्जिद, 
डि्ल्ली | 

लोकयुझू, साप्ताहिक-- 
सास्यवादी प्रसिद्ध पत्र ; 
१६४२ से श्रकाशित ; एक 
प्रति का मूल्य दो आना ; 
श्रीगगाघर अधिकारी प्रधान 
संपादक हैं ; प०---१६० दी० 
आर० के० विल्डिगसू, खेत- 
बाढी, मेनरोड, बंबई ४ । 

लीकमान्य, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीपपत्र ; कई वर्षों से 
प्रदाशित ; बा० मूृ० ६); 


कई सुयोग्य विह्वानो का 
सहयोग आप्त है ; प०-- 
दिल्ली । 
७ लोकवाणो, साधाहिक-- 
राष्ट्रीय पत्र ; स्व० श्रीजमना- 
लाल बजाज की स्छति में 
११ फरवरी, १६४२ में स्था- 
पित ; बा०' मू० ९) ; भूत० 
संपा०--देदीशंकर, तिवारी ; 
इस सभय ओपू्ंचंद्र जैन 
ओर श्रीराजब्रशंकर भट्ट 
संपादक हैं ; प०--जयपुर 
सिटी । 

लोकवाणी, साप्ताहिक--- 
राष्ट्रीय पत्र ; १६४२ से 
ग्रकाशित ; चबा० समूृ० ७) ; 
आरंभ से ही श्रीमदनसोहन 
मिश्र संपादक है ; प०-- 
कुंडरी, लखनऊ । 

चतंमान, दैनिक--प्रसिद 
पत्र ; कई वर्षों से प्रकाशित ; 
श्रीरामशंकर  अवस्थी प्रारंभ 
से ही संपादक हैं ; प०-- 
वर्तमान प्रेस, सिविल लाइस. 
कानपुर । 


विक्रम, मासिक--हिदू- 


( ३६६ ) 


संस्कृति का एकमात्र पोषक- 
पत्र ; १६४० से प्रकाशित ; 
वा० मू० ४) ; प्रारंभ में 
हिंदी के यशस्वी लेखक श्री 
उग्र संपादक थे ; अब 
ज्योतिषाचार्य श्रीसूर्थनारायण 
व्यास हैं ; पृ०--उज्जेन । 

'“ विशाल भारत, कल- 
कत्ता--स्थानीय सर्वश्रेष्ठ 
मासिक ; स्व० शक्रीरामानंद 
चटरजी द्वारा संचालित , 
कई वर्ष तक पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने सफलतापूर्वक 
संपादन ' किया , अरब प॑० 
श्रीरामशर्मा हैं ; चतुर्वेदीजी ने 
अनेक आंदोलनों के द्वारा हले 
बढा लोकभिय बना दिया 
था , शर्माजी उसी पद्‌ को 
निभाने में प्रयल्शील हैं ; 
आरमीपयोगी बातो के साथ- 
साथ साहित्य-संबंधी लेख भी 
रहते हैं ; चा० मू० ६) है । 

५८ चिंश्वभारती पत्रिका, 
बत्रेसासिक--शांतिनिकेतन की 
एकमात्र साहित्यिक पतन्निका ; 
१६४२ से प्रकाशित ; श्रीं- 


हजारीग्रसाद द्विवेदी, प्रधान- 
संपादक हैं ; प०--हिंदी- 
भवन, शांतिनिकेतन, बोलपुर, 
बंगाल । 
४“ वविश्वमित्र, सासिक--- 
सामथिक समस्याओं पर 
विचार करनेवाला प्रसिद्ध 
राजनी ति-प्रधान पत्न; श्री- 
मूलचंदजी अम्रवाल संचालक 
हैं; वा० मू० ६) है ; प०-- 
कलकत्ता । 

विश्ववाणी, मासिक-- 
प्रसिद्ध मासिक पत्रिका ; 
श्रीसुंदरलाल द्वारा संचालित; 
वा० सू० ६) ; श्रीविश्वंभर 
नाथ प्ंपादक हैं , प०-- 
साउथ. सलाका, प्रयाग । 
४ वीणा, माप्तिक-भ्रसिद्ध 
साहित्यिक पतन्निका ; १६२६ 
से प्रकाशित ; प्रारंभ से 
श्रीकालिकाप्रसाद दीक्षित 
कुसुमाकर संपादक थे ; 
अब श्रीकमलाशंकर मिश्र 
संपादक हैं, वा० मू० ४॥) 
प०--मध्यभारत हिंदी 
साहित्य समिति, इंदौर । 


( ३७० ) 


वकटेश्वर समाचार, 
साप्ताहिक--संभवतः हिंदी का 
सबसे भाचीन, समाइत राष्ट्रीय 
पत्र ; निरंतर प्रकाशित ; कई 
ससिद्ध साहित्यिक संपादक 
रह चुके हें ; इस समय श्री- 
हरिकृष्ण जीहर, श्रीराज- 
बहादुरसिंह आदि संपादक 
हैं; प०--बंबई । 

शांति, मासिक-स्त्री- 
उपयोगी पत्निका ; अक्टूबर 
१६३० से संचालित ; वा* 
मु० ३) ; मधानसपादक श्री- 
वासुद्व चर्मा एवं संचालिका 
सुश्री शांतिदेवी ; प०-- 
मोहनलाल रोड, लाहोर । 

/ शिशु, मासिक--बालों- 
पयोगी सुंदर पत्र ; १६१६ से 
प्रकाशित ; स्व० श्रीसुदशना- 
पाये द्वारा संस्थापित ; इस 
समय श्रीसोहनलाल द्विचेदी, 
एम० ए० संपादक हैं ; चा० 


हि. हु 
मू० २) ; प०-+शिश्ु-प्रेस, 


अयथाग । 


शिक्ता, मासिक--शिक्षो- 
पयोगी सचित्र पत्रिका ; 


१६४१ में संचालित ; वबा० 
मू० ४॥) ; अधान संपादक 
श्रीरामेश्वर “करुण' हैं; प०-- 
सामयिक साहित्य. सदन, 
चेंबरलेन रोड, लाहोर। 
शिक्षा सुधा, मासिक-- 
शिक्षा-साहित्य की सासिक 
पत्रिका ; १६३४ से स्थापित; 
कई सुयोग्य विद्वानों द्वारा 
संपादित ; इस समय श्रीं- 
गोविददास व्यास “विनीत' 
संपादक हैं; प०--गुप्ता ब्रादर्स 
मंडी धनोरा, मुरादाबाद । 
शुभचितक, अद्धेसाध्षा- 
हिक--पभ्रसिद्ध राष्ट्रीयपंत्र ; 
कई वर्षो से निरंतर प्रकाशित; 
पहले साप्ताहिक था अब 
अदसाप्ताहिक है ; प०-- 
जबलपुर । 
श्रीरंगनाथ, साप्ताहिक-- 
धार्मिक पत्र ; १६४२ में 
स्थापित ; श्रीमुरलीधराचार्य 
ओर श्रीबलदेव शर्मा संपादक; 
चा० मू० ३); पृ०--भिवानी, 
हिसार, पंजाब । 
श्रीस्वाध्याय, श्रेमासिक-: 


( ३७१३ ) 


धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत 
साहित्यिक पन्न ; ३० जनवरी 
१६४१ से प्रारंभ ; चा० स्‌० 
२) ; सुप्रसिद्ध विद्वान श्री 
पं० हरदेव शर्मा बत्रिचेटी 
संपादक एवं व्यवस्थापक हैं , 
प०--श्रीस्वाध्याय. सदन, 
सोलन, पंजाब । 

सजनी, मासिक--क्रहा नी 
प्रधान पत्रिका ; १६४३ से 
प्रकाशित ; वा० मृ० ४) ; 
श्रीनरसिहरास शुक्ल संपादक 
हैं; प०--मनोर॑जन- पुस्तक- 
माला, जाजजंटाउन, प्रयाग। 

सनातन, त्रेमासिक-- 
घार्मिक पत्र ; १६४२ से 
प्रकाशित ; वा० मू० १); 
संपादक-संडल में श्री शाह 
योवर्धनलाल पं० मोतीलाल 
शास्त्री, पं० सत्यनारायण 
मिश्र, पं० नित्यानंद शास्त्री, 
पं० शठकोपाचार्य हैं ; अचै- 
तनिक संपादक श्री प० 
संपतकुमार मिश्र हैं; प०-- 
जोधपुर । 

सम्मेलन पत्रिका, त्रेमा- 


सिक--प्रसिद्ध साहित्यिक 
पत्रिका ; सम्मेलन के स्थापन 
काल के समय से प्रकाशित ; 
वा० मू० १) ; श्रीज्योत्ति- 
प्रसाद सिश्र प्रधान संपादक 
हैं; प०--प्रयाग । 

४ सरस्वती, श्रयाग--हिंदी 
की कदाचित्‌ सबसे पुरानी 
सासिक पत्रिका; १८६६ में 
प्रकाशित ; प्रथम दो वर्ष तक 
पॉच संपादक रहे ; तीसरे 
वर्ष बाबू ( अरब रा० ब०, 
डाक्टर ) श्यामसुंदर दास ने 
सपादन किया ; पश्चात्‌ 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
संपादक हुए ; उन्होंने उसे 
अत्यंत लोकश्रिय किया ; कुछ 
समय तक उनके साथ श्री पदु म- 
लाल पुन्नालाल बरुशी रहे ; 
फिर प० ठेवीढत्त शुक्ल और 
ठाकुर श्रीनाथसिह ने काम 
सम्हाला ; शुक्‍लजी के साथ 
आज श्रीउमेशचंत्र देव काम 
कर रहे हैं; प्रधानतः साम- 
यिक समस्याएँ झौर जानकारी 
बढ़ानेवाले लेख छपते है डे 


(६ दे७२ ) ह 


प्रचार-साहित्य अधिक रहता 
है; वा० मू० ७॥) है । 

स्वतंत्र, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीय एवं निर्भीकू विचारों 
से ग्रोत-प्रोत ; स्व० जग- 
दीशनारायण रूसिया को 
स्वृति में ्रकाशित ; १६२१ 
में स्थापित ; आर्थिक स्थिति 
संतोषप्रद ; श्रीबनारसीदत्त 
शर्मा सेवक प्रधान संपादक 
हैं ; प०-स्वतंत्र जरनल्स 
लिमिटेड, झाँसी । 

खुदशंन, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध पत्र ; कई वर्षो से 
प्रकाशित ; वा० म्‌० पहले 
३) अब ९) ; कई सुयोग्य 
व्यक्ति संपादक रह चुके हैं; 
घ०--एटा ॥ 

संसार, दैनिक--नव- 
प्रकाशित श्रेष्ठ राष्ट्रीय पत्र ; 
१६४६३ से प्रकाशित ; 'आज' 
के यशस्वी संपादक श्रीवाय- 
राव विष्णु पराढ़कर इसके 
संपादक है ; इसका साप्ताहिक 


संस्करण भी बडी सजधज से 


प्रकाशित होता हैं. ; पृ०-- 


9 


गायधाट, बनारस । 
४ हल, . मासिक--प्राम- 
सुधार संबंधी एक सात्र 
मासिक; १६३६ से प्रकाशित; 
प्रारंभ से ही श्री ठाकुर 
श्रोनाथसिंह प्रधान खंपादक 
हैं; वा० मू० ४) ; इसका 
उदू संस्करण भी प्रकाशित 
होता है ; प०-इंडियन- 
प्रेस, प्रयाग । 

हलचल,  साधप्ताहिक-- 
जसींदारों का एक मात्र पत्र ; 
लगभग ६ वर्षो से प्रकाशित ; 
चा० मू० ९) ; श्री आर० 
के० उपाध्याय प्रधान संपादक 
हैं; प०--हल चल प्रेस, गोंडा । 

दिदीविश्वभारती, 

ब्रेमासिक--ज्ञान-विज्ञान का 
परिचय देनेवाली एकमात्र 
पत्रिका; १६३६ से प्रकाशित; 
अब तक २० खंड प्रकाशित 
हो चुके हैं ; प्रति खंड का 
मूल्य २) हैं ; रायसाहब पं० 
श्रीनारायण चतुर्वेदी एम० ए० 
और श्रीकृष्ण बल्लभ द्विवेदी 
बी० ए० प्रधान संपादक हैं; 


( ३७३ ) 


सहयोगी संपादक मंडल में 
कई विद्वानों का सहयोग है; 
प्‌०-- चा रबाग, लखनऊ । 
 दिंदुस्तान, . दैनिक-- 
असिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; कई वर्षों 
से प्रकाशित ; प्रसिद्ध साहित्य 
सेवियों द्वारा संपादित ; इस 
समय श्रीमुकुटबिहारी स्थाना- 
' पतन्न सपादक हैं ; प०-- 
दिल्ली । 
हिंदुस्तानी, त्रेमासिक-- 
प्रसिद्ध साहित्यिक पत्निका ; 
लगभग दुस वर्षों से प्रका- 
शित ; श्रीरामचंद्र टंडन एम० 
ए०, एल-एल० बी० संपादक 
हैं; प०--प्रयाग । 
द्विदू, साप्ताहिक--हिंदू- 
राह्र का समर्थक एकमात्र 
पत्र , १६३६ से आदरणीय 


भाई परमानद द्वारा संस्था- 


पित ; प्रारंभ से ही श्री- 
हरिश्चव्र॒ चिद्यालकार संपादक 
हैं; प०--रीडिंग रोड,द्िल्ली । 

दिंदू ग्रहरुथ, मासिक-- 
झपने विषय का एकमसमात्र- 


पत्र , १६४० में प्रकाशित ; 
वा० मू० ३); श्रीदेवकीन दन 
बंसल संपादक हैं ; पृ०-- 
सधुर संदिर, हाथरस । 

हु कार,  साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीयपत्र; कई वर्षो से प्रका- 
शित हो रहा है; प०--पटना । 

होनहार, पाक्षिक--बालो- 
पयोगी पत्र ; १४६४४ से 
प्रकाशित ; वा० मू० ३); 
श्रीप्रमनारायण टंडन, एस० 
एु० प्रधान संपादक हैं ; 
प्‌ृ०--चविद्यासंधिर चौक, 
लखनऊ । 

ज्षात्र - धर्म सरेश', 
सासिक--क्षत्रियों मे जाग्॒ति 
उत्पन्न करनेवाला एकमात्र 
मासिक ; जनवरी १६४० से 
सचालित ; वा० मू० ३); 
आर्थिक स्थिति संतोषप्रद ; 
भूरसिंह राठौर संपादक हैः; 
पहले जोधपुर से निकलता 
पर अब जयपुर से अकाशित ; 
प०+-क्षात्र - धर्म साहित्य- 
मंदिर, जयपुर । 


चोथा खंड समाप्त 


हिंदी-सेवी-संसार 
( डा ) खेड 


हिदा के श्रसख परस्कार 


ओर 


पदक 


( इ७८ ) 


जानेवाला है । 

( ५ ) डापघ्टर छुन्नू लाल 
पुरस्कार-- श्रीरामनारायण 
मिश्र की दी हुईं निधि से 
२००) का यह पुरस्कार 
विज्ञान-विषयक सर्वोत्तिम ग्रंथ 
पर प्रात चौथे वर्ष दिया जाया 
करेगा । आगामी पुरस्कार १ 
माघ १६६६ से २६ पौष 
२००० तक की प्रकाशित सर्वो- 
त्तम पुस्तक पर सं० २००० में 
दिया जायगा 

(६) जोधर्सिह पुररुकार- 
उदयपुर के स्वर्गंबासी मेहता 
जोधसिंद की दी हुईं निधि 
से २००) का यह पुरस्कार 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के 
लिये प्रति चौथे वर्ष दिया 
जाया करेंगा । आगामी 


पुरस्कार १ साथ खसं० २००१ 


से पीौपष २६ सं० २००४ तक 
की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक 
पर सं० २००४ मे दिया 
जायगा । 

(७ ) विनायक नंद- 
शंकर मेहता पुरस्कार-- 


हिंदी के परम भक्क और भार- 
तीय संस्कृतिके अनन्य उपासक 
स्वगंवासी श्रीविनायक नंद- 
शंकर मेहता की स्मृति में 
एक पुरस्कार दिए जाने का 
निश्चय हुआ है। पर इसकी 
व्यवस्था के लिये धन अपे- 
क्ित है। यथेष्ट द्वव्य प्राप्त 
होते ही यह पुरस्कार दिया 
जाने लगेगा । स्व० सेहताजी 
के इष्ट-मिन्रों और हिंदी-प्रेमियों 
से अनुरोध है कि वे इसके 
लिए घन से सभा की सहायता 
करे । 

( ८) डा० द्ीरालाल 
स्वर्ण पदक--स्वर्ग वासी राय 
बहादुर डा० हीरालाल की दी 
हुई निधि से एक स्वरणपदक 
सभा द्वारा पुरातत्त्व,मुव्राशास्त्र, 
इंडोलोजी, भसापा-विज्ञान तथा 
एपीग्राफी संबंधी हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम मौलिक 
पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण 
निवंध पर प्रति दूसरे वर्ष 
दिया जाता है । अगला पदक 
4 वैशाख ध्८ से ३० चैश्र 


( ३७६ ) 


१६६६ तक की प्रकाशित सर्वो- 
त्तम पुस्तक या निवंध पर 
घं० २००० में दिया जायगा । 

(६ ) छिवेदी स्वण- 
पद्क--स्वर्गीय आचार श्री 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
प्रदान की हुई निधि से प्रति 
वर्ष यह स्वरणंपदक हिंदी में 
सर्वोत्तम पुस्तक के रचयिता 
को दिया जाता है । निर्णायर्को 
की सर्व-सम्भति से इस वर्ष 
यह पदक श्री राय कृष्णदास 
को उनकी “भारत की चिन्न- 
कला” नामक पुस्तक पर दिया 
जायगा । 

(१०) खुधाकर पद्क-- 
स्वर्गीय. श्रीगौरीशंकरप्रसाद 
ऐडवोकेट की दी हुई निधि से 
* यह रोप्य-पदक बढुकप्रसाद 
पुरस्कार पानेवाले सजन को 
दिया जाता है । 

( ११ ) श्रीब्ज पदक-- 

श्रीरासनारायण मिश्र की 
दी हुई निधि से यह रौष्य- 
पदुक डा० छुन्नूलाल पुरस्कार 
पानेवात्ञषे सलन को दिया 


॥।ै॒ 


जाता है । 

( १२ ) गधाकृष्णदास 
पद्क--भ्रीशिवप्रसाद गुप्त की 
दी हुई निधि से यह रौप्य- 
पदक रलाकर पुरस्कार सं० १ 
पानेवाले सज्न को दिया 
जाता है । 

(१३) वलदेवदास 
पद्क--अश्रीत्रजरल्दास वकील 
की दी हुई निधि से यह रौष्य 
पदक रत्नाकर पुरस्कार स॒० २ 
प्राप्त करनेवाले सजन को दिया 
जाता है। 

(१४ ) गुलेरीपदक-- 
स्वर्गीय श्रीचंद्रधप.. शर्मा 
गुक्तेरी की स्थूृति में श्रीजगद्धर 
शर्मा गुलेरी की दी हुई निधि 
से यह रौप्य-पदक जोधर्सिह 
पुरस्कार पानेवाल्ले सजज को 
दिया जाता है । 

( १५ ) रेडिचे पद्क-- 
स्व० रेंडिचे महोदय बनारस के 
कलक्टर थे तथा सभा को 
प्र त्येक कार्य में प्रोत्साह सह- 
योग प्रदान करते थे। सभा- 
भधन के लिए वर्तमान भूमि 


( ३४० ) 


उन्ही की कृपा से माप्त हुई 
थी । उन्ही की स्मघछति में यह 


पदक बिड़ला पुरस्कार पाने- 
वाले सज्जन को दिया जाता है। 


( ख ) सम्मेलन की ओर से दिए जाने वाले 
पुरस्कार 


(१) मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक--प्रति वर्ष १२००) 
का यह पुरस्कार हिंदी की 
किसी मौलिक रंचना के 
सम्मानार्थ दिया जायगा ; 
श्रीगोकुलर्चंद्र रईस इस पारि- 
तोषिक के दाता हैं ; इसका 
प्रारंभ संवत्‌ १६७६ में हुआ; 
अब तक इस विद्वानों को यह 
पुरस्कार मिल चुका है-- 
पद्मसिह शर्मा को “बिहारी 
सतसई”! पर १६७६ में; 
गौरीशंकर हीराचंद्र औमका को 
“प्राचीन लिपिमाला! पर 
१६८० में ; ग्रो० सुधाकर को 
“मनोविज्ञान! पर $ ६८२ में ; 
त्रिलोकीनाथ वर्मा को हमारे 
शरीर की रचना” पर १६८३ 
में ; वियोगी हार! को वीर 
सतसई' पर १६८४४--८४ में ; 
प्रो० सत्यकेतु को “मय 


साम्राज्य का इतिहास” पर 
१६८६ में ; गंगाप्रसाद उया- 
ध्याय को आस्तिकवाद” पर 
१६८७ में ; डा० गोरखप्रसाद 
को फोटोग्राफी की शिक्षा 
पर १६८८ में ; डा० मुकुन्द- 
स्वरूप को 'स्वास्थ्य-विज्ञान 
पर १६८६ में; जयचन्द विद्या- 
लंकार को “भारतीय इतिहास 
की रूपरेखा पर १६६० में ; 
चन्वावत्ती लखनपाल को 
धशक्षा मनोविज्ञान पर १६६१ 
में ; स्व० रामदास गोंड को 
धवज्ञान हस्तामलको. पर 
१६४२ में ; अयोध्यासिह 
उपाध्याय को “प्रियप्रवास” पर 
१६६३ में ; मेथिलीशरण गुप्त 
को 'साकेत” पर १६४३ में; 
स्व०जयशंकर प्रसाद को “का सा- 
यनी! पर १६६४ में; स्व० 
पं० रामचन्ध्र शुक्ल को 


( झे८झ३ ) 


बचितामणि! पर १६६५ में; 
वासुदेव उपाध्याय को "गुप्त 
साम्राज्य का इतिहास” पर 
48६६ में; श्रीसग्पूर्णाननद को 
'समाजवाद पर १६६७ में ;7 
श्रीबलदेव उपाध्याय को भार- 
तीय दशन” पर +ध्श्य मे। 


(२) सेकसरिया-- ' 


महिला -- पारितोषिक-- 
प्रति च्ष ४००) का यह 
पुरस्कार किसी महिला की 
रचित हिंदी की मौलिक 
रचना पर दिया जायगा। 
श्रीसीताराम सेकसरिया 
इस पारितोषिक के दाता हैं। 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६८८ 
से हुआ । यह पुरस्कार श्रीमती 
सुभव्राकुमारी चौहान को 
ममुकुल' पर १६८८ में ; 
दूसरी बार फिर उन्हीं को 
वबिखरे मोती” पर १६८८६ में , 
चन्द्रावती लखनपाल को 
पेद्नयों की स्थिति” पर १६8० 
में; महादेवी वर्मा को 'नीरजा' 
पर १६६१ में ; रामकुमारी 
चौहान को 'निःश्वास” पर 


१६४२ सें , दिनेशनंदिनी 
चोरठ्या को 'शवनम” पर 
१६६४ में ; सूयदेवी दीक्षित 
विदुषी उषा को “निर्भरिणी! 
पर १६६४ में ; तोरनदेवी 
शक्‍ल लली को जाग्रृति! पर 
१६६६ में , सुमिन्नाकुमारी 
सिनहा को “विहाग!ः पर 
१६६७ में ; तारादेवी पाण्डेय 
को श्राभा' पर १६६९८ में 
मिल चुका है । $ं 

( $ ) मुरारका पारितो- 
पघिक--भ्रति वर्ष ४००) का 
यह पुरस्कार समाजवाद चिपय 
पर हिंदी की किसी मौलिक 
रचना के सम्मानाथ दिया 
जायगा; श्रीवसंतलाल मुरारका 
इस पारितोषिक के दाता है ; 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६४ से 
हुआ , अ्रव तक इन विद्वानों 
को यह पुरस्कार मिल चुका 
है-श्रीसस्पू ण नंद को 'समाज- 
वाद” पर १६६४ में ; श्री- 
अमरनारायण अ्रपग्रवाल को 
वसमाजवाद' पर १६६२ में; 
श्रीराहुल सांकृत्याचन को 


( इेपर ) 


सोवियत भूसि' पर ३३६६ 
से ; श्रीरामनाथ सुमन को 
गांधीवाद की रूपरेखा पर 
१६४८ में । 

(४) रत्नकुमारी एुर- 
स्कार--अति वर्ष २४०) का 
यह पुरस्कार हिंदी के किसी 
मौलिक नाटक के सम्मानाथ 
दिया जायगा ; श्रीमती रत्न- 
कुमारी इस पारितोषिक की 
दान्नी हैं ; इसका भार भ संवत्‌ 
१६६४ से हुआ; श्रीसेठ 
गोविंददास को डनके नाटक 
“प्रकाश” पर संवत्‌ १६६७ में 
ओर श्रीहरिकृष्ण "प्रेमी! को 
'स्वप्ममंग” पर संवत्‌ १६६८ सें 
यह पुरस्कार मिला है । 

( ४ ) श्रीराधामोहन 
गोकुलजी पुररुकार--अत्ति 
वर्ष २८०) का यह पुरस्कार 
भमाजसुधार! विषय पर हिंदी 
की किसी मौलिक रचना के 
सम्माना्थ दिया जायगा; 
यह पुरस्कार राधामोहन गो- 
क्लजी की स्मृति में दिया है; 
एसका प्रारंभ संवत्‌ १६६< से 


हुआ ; श्रीसत्यदेव विद्या लंकार 
को 'परदा नामकपुस्तक पर सं ० 
१६६६ में ओर श्रीराम नारायण 
यादवदु, को भारत का दलित 
समाज” पर १६६८४ में यह 
पुरस्कार दिया जा चुका है। 
( ६ ) नारंग पुररुकार-- 
* हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की 
ओर से अति वर्ष १००) का 
यह पुरस्कार पंजाबनिवासी 
किसी हिंदी कवि को भार- 
तीय संस्कृति) विषय पर 
उसकी रचित डउच्चकोथि की 
कविता के सस्मानाथ दिया 


जायगा; कविता कम से कम 
१०० पंक्नियो की अवश्य 


होना चाहिए; (पंजाबनिवासी' 
शब्द से उस व्यक्ति का बोध 
होगा जिसका जन्म पंजाब में 
हुआ हो और जो साचारणतः 
उसी प्रांत मे रहता हो ; श्री- 
गोकुलचंद नारंग इस पारि- 
तोपषिक के दाता हैं ; इसका 
प्रारंभ संवत्‌ १६६३ से हुश्रा ; 
श्रीकाशीराम शास्त्री पथिक 
को 'मुक्किगान! नामक कचिता 


( ३८३ ) 


पर यह पुरस्कार संवत्‌ १६६८ 
में दिया गया। 

( ७ ) गोपालपुग्स्कार- 
सम्मेलन के अधिवेशन में प्रति 
वर्ष ९०० रुपए का “गोपाल 
पुरस्कार! हिंद्री की 'किसी 
खोजपूण. मौलिक अद्वेत 
सिद्धांत के आधार पर लिखी 
हुई आचार शास्त्र-रचना 
( परतफ्न(.5 ) के सस्मा- 
नार्थ दिया जायगा ; श्रीराम- 
गोपाल मेहता इस पुरस्कार के 


दाता हैं ; इसका प्रारंभ 
२००० संवत्‌ से हुआ । 

(८) जैन -पारितोपिक-- 
सम्मेलन के अधिवेशन में प्रति 
वर्ष €०० रुपए का “जैन- 
पारितोषिक' ग्रामोद्योग विपय 
पर हिन्दी की किसी मौलिक 
रचना के सम्मानाथ दिया 
जायगा ; श्रीधमंचंद््‌ सरावगी 
इस पारितोषिक के दाता हैं। 
इसका प्रारंभ संचत्‌ १६६७ 
से हुआ । 


सम्मेलन के सभी पुरस्कारों के विशेष नियम 


(१) पुरस्कार सम्मेलन के 
अधिवेशन में दिया जायगा 
झ्रथवा अधिवेशन में पारितो- 
पक्‍िक पाने के अधिकारी का 
नाम प्रकट कर दिया जायगा। 

यादि किसी कारणवश कोई 
अधिवेशन के अवसर पर 
पारितोधिक लेने के लिए उ4- 
स्थित न हो सके तो अमाण- 
पत्र और पारितोषिक का 
रुपया स्थायी समिति के किसी 
अधिवेशन में दे दिया जायगा । 


प्रमाणपत्र पर तिथियाँ आदि 
वही रहेंगी जिस तिथि को 
सम्मेलन छुआ करेगा । 

संकलित, संग्रहीत और 
अनुवादित ग्रंथ मौलिक रचना 
के ग्रतगंत न समझे जायेंगे 
परन्तु स्वतन्न रूप से सिद्धांत 
स्थापित करनेवाली व्यास्याएँ 
मौलिक रचना की श्रेणी में 
रक्‍्खी जायेंगी । 

(२) पूरा पारितोषिक एक 
लेखिका को मिलेगा। एक. 


( रे८४ ) 


से अधिक लेखिकाओ से बॉटा 
न जायगा । 

(३ ) पारितोषिक पाने- 
वाले लेखक या लेखिका को 
पारितोषिक के साथ सम्मेलन 
के अवसर पर एक प्रमाण- 
पत्र भी दिया: जायगा । 


(४ ) प्रतिवर्ष स्थायी 


समिति द्वारा प्रत्येक पारि- 
तोपिक-समिति!” का संगठन 
हुआ करेगा । इसमें कुल 
पाँच सदस्य रहेंगे, जिनमें 
एक दाता या उनके कोई प्रति- 
लिधि अवश्य होगे। पारि- 


तोपिक-सर्मिति नियमानुसार 


पारितोषिक-सबंधी सब प्रबंध 
करेगी । समिति का अधिवेशन 
दो सदस्यों तक की उपस्थित्ति 
में हो सकेगा । पत्र द्वारा 
आई हुई अन्य सदस्यों की 
सम्मतियाँ भी आशय होगी। 
( € ) सब विपयो की 
रचना पर पारितोषिक देने 
के लिए विचार किया जायगा। 
( ६ ) याँदि किसी रचना 
के सम्वन्ध में किसी व्यक्ति 


' क्री इच्छा हो कि उस पर 


पारितोषिक के लिए विचार 
किया जाय तो उनका कत्तंव्य 
होगा कि उसकी सात ग्रातियाँ 
सम्मेलन-कार्यालय में निश्चित 
तिथि से पहले भेज «दु । सब 
पुस्तके सम्मेलन की सर्म्पत्ति 
होगी । 

नोट--पुस्तके पहुँचने की 
अन्तिम तिथि ३१ वेशाख 
( सौर ) है। प्रतिवर्ष सम्मे- 
लरून कार्यालय में इस तिथि 
तक पुस्तक पहुँच जाय। _ - 

( ७ ) पारितोषिक के लिए 
केवल जीवित लेखक--लेखि- 
काओ की रचनाओं पर विचार 
किया जायगा । किस्तु यदि 
किसी की पुस्तक सूची में . 
आ जाने के पश्चात्‌ उसका 


. देहावसान हो जाय तो भी 


उसकी रचना पर विचार 
क्रिया जायगा और सयाँदि 
पुरस्कार अदान करने का 
समिति निश्चय करे, ती 
उसके उत्तराधिकारी को 
दिया जायगा । 


5 


( शेष 


( ८ ) निश्चित तिथि से 
१४ महीने से अधिक पहले 
की अकाशित रचनाओं पर 
विचार न किया जायथगा । 
प्रत्येक रचना पारितोषिक के 
लिए केवल एक बार भेजी जा 
सकेगी । 

( &£ ) पुरस्कार-निर्णंय के 
लिए पाँच निर्णायक पारि- 
तोषिक-समित्ति नियुक्न करेगी। 
नियुक्ति से पहले विद्वानों 
और विद्ुषियों के नाम समा- 
चारपतन्नो में मकाशित सचनाओं 
द्वारा माँगे जायेंगे। उसके 
बाद समाचारपत्रों सें अ्रथवा 
अन्य रीति से अस्तावित नामों 
पर विचार कर समिति निर्णा- 
यकों की नियुक्ति करेगी । 

(१०) पारितोधिक-समिति 
का कोई सदस्य निर्णायक 
नही हो सकेगा । 

(११) पारितोषिक-समित्ति 
तथा निर्णायकों में कोई भी 
ऐसा लेखक या प्रकाशक न 
रह सकेगा, जिसकी लिखित 
या प्रकाशित रचना पारि- 


तोपषिक के लिए चिचारार्थ 
आई हो। 

(१२) जो पुस्तके विचारार्थ 
कार्यालय में आयेगी उनकी 

च अंपक के पास सेजी 
जायगी । 

(१३) पारितोपिक-समिति 
को अधिकार होगा कि वह 
निश्चित तिथि तक आई हुई 
पुस्तकों के अतिरिक्त अपनी 
आर से भी पुस्तक निण'य के 
लिए निर्णायको के सामने रख 
सके | 

(१४) पारितोषिक-समिति 
को यह अधिकार होगा कि 
आई हुई पुस्तको में से किसी 
पुस्तक को अ्रयोग्य ठहरा कर 
निर्णायकों के पास न भेजे । 

(१९) पारितोषिक-समित्ति 
को अधिकार होगा कि किसी 
वर्ष रचनाओं के आजाने पर 
यदि वह देखे कि कोई भी 
रचना पारितोपिक के योग्य 
नही है तो उस वर्ष पारि- 
तोषिक न दे । 

( १६ ) अत्येक वर्ष पारि- 


( दे८६ ) 


तोषिक-समभिति पॉच अलग 
अलग सूचियोँ कार्यालय में 
बनवाएगी | १--उपथु कक 
नियम (६) के अनुसार आई 
हुई रचनाओं की सूची | २-- 
नियम (३) का उल्लंघन कर 
आई हुईं रचनाओं की सूची । 


३--नियस (१४) के अनुसार 


अयोग्य ठहराई गई रचनाओं 
की सूची । ४--उन रचनाओं 
की सची जिन्हें नियम (१३) 
के अनुसार पारितोषिक-समिति 
ने अपनी ओर से निर्णायकों 
के सासने भेजने का निश्चय 
किया है । £--डन रचनाओं 
की सूची जिन पर निर्णायको 
को घिचार करना है । 


इन सब सू्ियों में छथक्‌ 


क्रमसंख्या, रचना का नाम 
ओर रचयिता का नाम होगा। 
इनके अतिरिक्त उपयु क् सूची 
३, २ ओर ३ मे कार्यालय में 
पहुँच की तिथि तथा भेपक का 
नास औझौर पता होगा। सची 
३ और ४ में उपयु क़ व्यौरों के 
अपिरिक्र पारितोषिक-समिति 


के निर्णय की तिथि दज रहेगी। 

( १७ ) उपयु क्व॒ पाँचबीं 
सूची तैयार हो जाने पर 
उसकी एक एक प्रति ग्त्येक 
निर्णायकके पास भेजी जायगी 
ओर सुविधानुसार निर्णायकों 
के पास रचनाएं भेजने का 
प्रबन्ध किया जायगा। 

(१८) पुस्तकों पर विचार 
करके प्रत्येक निर्णायक अपनी 
सम्मति के अनुसार उनमें 
से एक सर्वोत्तम रचना 
चुन लेगा और पारितोषिक- 
समिति को अपनी सम्मति 
की सूचना साधारणतः उस 
तिथि से दो मास के भीतर 
दे देगा जब उसकी पुस्तक 
प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक निर्णायक उन रचनाओं 
के नाम भी लिखेगा जो उसकी 
सम्मति के अनुसार उत्तसता 
मे द्वितीय और तृतीय हों। 
निर्णायक इन तीनों रचनाओं 
पर आालोचनात्मक तथा तुक्ष- 
नात्मक सस्मति देंगा। 

( १६ ) सर्वोत्तम होने के 


( शे८७ ) 


सम्बन्ध में सबसे अधिक 
निर्णायकों की सम्मतियाँ जिस 
रचना के पक्ष में होंगी उसकी 
लेखक - लेखिका पारितोषिक 
की अधिकारिणी होंगी । यदि 
निर्णायर्कों की उन सम्म- 
तियों से जो रचनाओं के 
सर्वोत्तम होने के पक्ष मे हैं यह 
निण य न हो सके कि सता- 
घिक्य किस एक रचना के पक्त 
में है तो उत्तमता में द्वितीय 
तथा तृतीय स्थानों के लिए 
आई हुई सम्मतियों से भी 
सर्वोत्तम रचना का निणय 
किया जा सकेगा। जैसे पाँच 
निर्णायकों में दो ने एक रचना 
को सर्वोत्तम बताया और दो 
ने एक दूसरी रचना को और 
पॉँचव ने सर्वोत्तम एक अन्य 
रचना को बताया तब उन 
पुस्तकों में जिन्हें दो दो प्रथम 
स्थान मिले हैं जिस पुस्तक 
को अधिक हिितीय स्थान मिले 
है उसके लिए मताधिक्य 
समभा जायगा | इसी प्रकार 
आवश्यकता पडबने पर ठूृतीय 


स्थान सम्बन्धी सम्मत्ति तक 
से मताधिक्य का निणय हो 
सकेगा । 

(२०) मताधिक्य का पता 
लगते हुए भी यदि किसी 
रचना के सर्वोत्तम होने के 
पक्त मे दो निर्णायकों से कम 
की सनन्‍्मति हो तो पारि- 
तोषिक-समसिति को अधिकार 
होगा 'कि पारितोपिक दे वा 
नदे। 

(२१) यदि पारितोपिक- 
समिति को उचित जान पछे 
तो वह निर्णायकों की सम्मति 
प्रकाशित कर सकेगी । 

( २९ ) यदि पारितोपिक- 
समिति उचितं समझे तो 
विचारा्थ उपस्थित की गई 
किसी पुस्तक की ब्रकाशित 
ल्लरेखक-लेखिका के सम्बन्ध में 
यह जाँच कर सकती है कि 
उस पुस्तक को लिखने की 
योग्यता उक्न महिला में है 
अथवा नही । 

( २३ ) यदि उपयुक्क 
नियमों के अनुसार किसी 


( शे८ष८ण ) 


वर्ष पारितोधिक न दिया जा 
सके तो उस वर्ष पारितोषिक 
का रुपया स्थायी-समिति के 
निश्चयानुसार किसी पुरुष या 


महिला की लिखी पुस्तक के 
छापने के सहायताथे या उच्च 
शिक्षा ग्राप्त करनेके लिए दिया 
जा सकता है । 


विभिन्न पारितोषिक समितियाँ 


मेगलाप्रसाद पारि- 
तोंषिक समित्ति--सर्वश्री 
गोकुलचन्दजी, रईस की गली, 
काशी; अमरनाथ रा, प्रयाग; 
चन्द्रशेखर वाजपेयी, प्रयाग ; 
सत्यप्रकाश्ष, प्रयाग; रामप्रसाद 
त्रिपाठी, अ्रयाग, संयोजक । 
सेकसरिया पारितोषिक 
ससमिति--सर्वेश्री सीतारास- 
जी सेकर्सारया, कलकत्ता ; 
चन्द्रावती चज्रिपाठी, प्रयाग ; 
भगवतीप्रसाद, प्रयाग ; रास- 
नाथ सुमन, अयाग ; रास- 


प्रसाद त्रिपाठी, अयाग, 
संयोजक । 
मुरारका पारितोपिक 


समिति--सचे क्री वसन्‍्तलाल 
मुरारका, कलकत्ता ; अमर- 
नारायण पध्म्रवाल, प्रयाग ; 
टा० रासनाथ दुवे, प्रयारा ; 


श्रीनारायण चतुर्वेदी, प्रयाग ; 
दयाशंकर दुबे, अयाग, 
संयोजक । 
जैनपारितोषिक समिति- 
सर्वश्री धर्मचन्द्र सरावगी, 
आ्रामोद्योग संघ वर्धा के एक 
प्रतिनिधि, वाचस्पति पाठंक, 
ग्रयाग; डा० विश्वेश्वरप्रसाद, 
प्रयाग; दयाशंकर दुबे, प्रयाग, 
संयोजक । 
राधामोहन पुरस्कार 
समिति--सर्व श्री राधामोहन 
गोकुलजी स्मारक समिति का 
एक अतिनिधि लच्मी नारायण 


- दीक्षित, अयाग; जगन्नाथप्रसाद 


शुक्ल, अ्याग ; चन्यशेखर 
चाजपेयी, ग्रयाग ; रामचन्द्र 
टंडन, प्रयाग; संयोजक । 
श्रीगत्नकुमारों पुरस्कार 
समिति--सर्व श्री रत्नकुमारी- 


( इे८& ) 


जी का एक प्रतिनिधि, सत्य- 
जीवन वर्मा, प्रयाग ; चन्द्वा- 
चती ज्िपाठी, प्रयाग , कृष्ण- 
देवप्रसाद गौंड, काशी ; राम- 
लखन शुक्ल, संयोजक । 
श्रीनारंग पुररुकार 


समिति--सर्वश्री गोकुलचंढ 
नारंग, लाहौर; रामशंकर 
शुक्ल 'रसाल',प्रयाग; रामनाथ 
सुमन, प्रयाग; उद्यनारायण 
तिवारी, प्रयाग ; रामलखन 
शुक्ल, प्रयाग, संयोजक | 


( ग ) देवपुरस्कार 


हिदी-प्रेमी ओरदछानरेश 
प्रदत्त २००० ) का यह पुरस्कार 
एक वर्ष द्जभाषा और एक 
वर्ष खडी बोली के सर्वश्रेष्ठ 
काव्य पर दिया जाता है। 
प्रथम पुरस्कार श्रीदुलारेलाल- 
जी भागंव को उनकी दोहा- 
वी पर मिला था; द्वितीय 


डा० रासकुसार वर्मा, एम० 
ए०, पी-एच० ढीं० को चिन्न- 
रेखा' पर ॒ तथा तीसरा श्रीं- 
श्यामनारायण पांडेय को 
उनकी हल्दीघादी' पर सिला 
था , हिंदी का यह सबसे बचा 
पुरस्कार है । 


( घ ) अन्य पुरस्कार 


मध्य भारतीय हिंदी- 
साहित्य - समिति, 
इंदौर की ओर से ४१) और 
ओर ३१) के दो दो पुरस्कार 
अतिवर्ष समिति के जन्मदाता 
श्री डा० सरजूपसाद की स्म्॒ति 
में दिए जाते हैं। इस वर्ष अथम 
पुरस्कार स्व० श्रीरामदास 


गौड द्वारा लिखित 'हमारे 
गाँव की कहानी व हसारे 
सुधार और संगठन”! नामक 
पुस्तकों पर और द्वितीय श्री 
कृष्णुदत्तजी पालीवाल हारा 
लिखित “सेवा-मार्ग और सेवा- 
घर्म' नामक रचना पर दिया 
गया । 


( ३६० ) ह 


दूसरा पदक आलोचनात्मक 
रचना पर दिया जाने को था। 
प्रथम पुरस्कार श्रीकृष्ण बिहारी 
की देव और विहारी” तथा 
द्वितीय श्रीसद्गुरुशर ण अवस्थी 
की “विचार-विमश नामक 


पुस्तकों पर दिया गया। 
अगले वर्ष राजनीतिशाश्ल 

ओर आख्यायिका पर दो-दो 

पुरस्कार देने की घोषणा की 


गई है । 


पॉँचचों खंड समाप्त 


हिंदी-सेवी-संसार 
(च ) खंड 
सामयिक समस्याएँ 


१. हिंदी की प्रगसि 

२, जनपदीय कार्यक्रम 

३. साहित्य-क्षेत्र में विकद्रकर रण 
४. दिदी-विश्वविद्यालय 

५. विदेशों में (दी 

६. योजना की रूप-रेखा 


( ३६२ ) 


श्र 
हिंदी की प्रगति 
से०--श्रीछुंगालाल मालवीय 

हिदी--भारतवर्ष को राष्ट्रभापा हिंदी--अबाधगति से निरंतर 
विकासोन्मुख है । उसके अबल अवाह तथा, असार के सामने 
किसका साहस है जो जस सके । भले ही अन्य भाषाएँ राजनैतिक 
बल पर थोड़े समय के लिए हिंदी से होड़ कर लें पर उसकी 
सहज शाक्ति के सामने , उनका नत-मस्तक होना अवश्यंसावी हे । 
हिंदी की व्यापकता, [लोकप्रियता तथा सुगमता निर्विवाद सिद्ध 
है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइए, सर्वत्र 
हिंदी का बोल-बाला मिलेगा । यह देश-व्थापकता--- विशेषरूप 
से उत्तर भारत मे--उसे मिली शौरसेनी अपअ्रश से जिसका 
प्रचार नदी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक मध्यदेश तथा 
उसके संलग्न प्रांतो से रहा। 

कौन जानता था इस भावमयी नव-मूर्ति मे इतनी शाक्ति 
आयेगी कि वह समस्त भारत को आक्रांत कर लेगी । पर नहीं , 
उसमे थी देंबवाणी संस्कृत की अ्रमरशक्ति और महात्माओं का 
आशीर्वाद । उत्तरोत्त विकास होने लगा । हफष के वाद जबं 
भारत छिन्न-मिन्न हुआ उस समय दिंदी सध्यदेश और राजस्थान 
के चारणों की जिद्ठा पर विज्लास करने लगी । पारस्परिक फूट 
या चिद्ेशी आक्रमणों से इसका वाल भी न बॉका हुआ । 

बारहवीं शताल्दों से एथ्वीराज़ के साथ-साथ आरयो का राजनैतिक 
गारव-सय अवश्य अस्त हा गया पर हिंदी हिंदी ही बनी रहां । 
डखसव आश्रय लिया उन राजाओ का जा अपने का गाय आर 
आाया को सभ्यता तथा संस्क्रति का रक्षक समभते थे | इनका भा 
पनन हुआ । पत्र हिंदी के लिए एक ईश्वर को छोढ शन्य कोई 


( ३६३ ) 


आश्रय न रहा । कबीर, सूर, तुलसी आदि साधुओ की स्ंगति से 
इसके भाग्य का उदय हुआ । भल्ले दिन कहते किसको हैं ! 
विदेशियों ने भी इसकी शरण ली और इसके सहयोग से उनको 
श्ंगारसयी लौकिक कथाओं में आध्यात्मिकता का श्राभास दिखाई 
पढा। इस युग में हिंदी ने ही लौकिक से पारलौंकिक को, , 
निगु ण से सगुण को, अनित्य को नित्य से एवं वाह्म जगत्‌ को 
अंतर्जगत्‌ ले मिलाकर एक कर दिया। चमक उठा उसका रूप, 
प्रकट हो गई उसकी महिंसा ! फिर क्‍या था ? कविगण लगे 
उसका नख से शिख तक श्यगार करने विदेशी मुस्लिम धीरे-धीरे 
स्वदेशी हो गए। सूफियों ने हिंदी साहित्य की सेवा की। सन्नाटा 
ने कवियों का आदर किया । 

समय पाकर झुगल शासन का पतन हुआ, हिंदू-राष्ट्र स्थापित 
हुए, परतु ये स्थायी न रह सके और उनकी जगह ठेश पर 
पिछले विदेशियों से अधिक विदेशी श्रेंगरेज जाति का भारत पर 
एक छुत्र राज्य स्थापित हुआ । 

हिंदी सचेत हो चुकी थी | उसने समझ लिया था कि राज- 
नैतिक क्षेत्र की उपेक्षा करना वांछुनीय नही है। पहुँची फोर्ट 
विलियम के कालेज से । वहाँ जान गिलक्राइस्ट की देख-रेख में 
“प्रेमसागर” के रूप से प्रकट हुई । यह दिन बडा महत्वपूण 
था इसलिए नही कि गद्य का रूप स्थिर हुआ चरन्‌ इसलिए कि 
अब राजनेतिक क्षेत्र में भी पदापंण हुआ | गद्य तो इसके पहले भी 
लिखा जा चुका था और जनता मे प्रचलित था । सुंशी सदासुख- 
लाल का सुखसागर” और इंशा फी 'रानी केतकी” इसके प्रमाण 
हैं। हिरी ने जनता को पूरी तौर से अपनालिया था। भारतेदु 
डंके की चोट पर कहते हैं-- 

“निज भाषा उन्नति श्रहे जो चाहहु कल्यान' 
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माधव शुक्ल का राग देखिए--- 
(हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” 
पर इस थुग में एक बाघा हुई । हिंदी का ही दूसरा रूप-- 
डदू तेयार हो गयी । लोगों ने इसको हिंदी का अतिहंद्वी मानकर 
, इसका विरोध करना शुरू किया; पर यह भूल है। उद्‌ वास्तव में 
हिंदी की घिभाषा है । विदेशी लिपि के आधार पर स्थित यह 
अकृतिम रूप कब तक चलेगा ? भले ही अरबी तथा फारसी के 
शब्दों के सहारे इसको नया तथा भिन्न रूप देने का अयल्न किया 
जाय, पर भारतीय वातावरण में यह टिक नहीं सकता । आज 
इस रूप के हिमायती कुछ वढे-बढे लोग हो गए है; उनकी रुच 
से हिंदी जगत सशंक अवश्य है और हिंदी को सरल तथा सुबोध- 
रूप यानी उनके श्दो में “हिंदुस्तानी” देने की पुकार मचा रहे 
हैं, पर मेरी समझ से भय की आशंका नहीं है । हमको अपनी 
भाषा का रूप स्थिर और उसका भण्डार रलो से भर देना 
चाहिए। यह निश्चय है कि जहा उदू है वहाँ हिंदी अपना घर 
बना रही है और वह दिन दूर नहीं है जब उद भाषी भी हिंदी 
को अपनाये । है 
प्रश्न ये हैं कि हिंदी का ( १) रूप क्या हो और ( २ ) उसमे 
केसे साहित्य की आवश्यकता है । 
भारत का अमण करते हुए मैंने अनुभव किया कि संस्कृत 
के तत्सम शब्दों से मिली हुईं हिंदी देश के पर्वीय तथा दिया 
भागों में परी त्तौर से समझ ली जाती है, पर अरबी और फारसी 
के राव्दों से उन विभागों के लोग अरूृचि दिखाते है । मुझे 
स्मरण हैं कि मेसर निवासियों ने कहा था--“आपकी हिंठी 
की पुस्तकों में इतने विदेशी शब्द क्‍यों आ जाते हैं. ?” हमको 
स्मरण रखना चाहिए कि हमारे देश की सभ्यता तथा संस्कृति से 
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संस्कृत का बढा गहरा संबंध है, उसके शब्दों से हम परिचित है । 
अत; उनका पअयोग भारतवासियों को नही खटकता पर “ख़ेँ रेजी 
ऐसे शब्दों से अवश्य भय दिखाई देता है। किसी प्रांत की भाषा 
लीजिए उसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के तत्सम अथवा तय 
रूप में दिखाई देते हैं । यही कारण है कि हमारे गद्य के निर्मा- 
ताओं ने उन्हीं को अपनाया। डा० श्यामसुंद्रदास तथा पं० 
रामचंद्र शुक्ल इसी शैत्ली के प्रतिपादक हैं । हाँ, प॑० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी कभी-क्नी मिली जुली भाषा का प्रयोग करते थ्रे; 
पर वह थे एक पन्निका के संपादक । परिस्थिति को देखते हुए वह 
घर-घर हिंदी का अवेश करा रहे थे। भाव के अनुकूल शैली का 
प्रथोग करना भी एक कौशल है । इन तीन महारथियों ने जिस 
लगन और रक्क-तपंण से हिंदा की सेवा की वह अत्येक हिंदी-सेची 
के लिए अनुकरणीय है । 

काव्य-चेत्र में देखिए | प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, 
रामकुमारजी--सब संस्कृत की कोमल कांत पद्मावली का प्रयोग 
करते हैं और आ्राज इन्ही के वल पर हम हिंदी का उम भरते 
हैं। श्रीमेथिलीशरणजी आधुनिक युग के प्रतिनिच्रि हैं। वे भी 
इसी रंग में रंगे हैं । उनके काव्य भारतीयता के वणण मय चित्र 
हैं; उनका सौष्व, शैली तथा कौशल सर्वथा स्तुत्य है । 

उपयुक्ल विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का यहीं रूप समीचीन 
एवं वांछनीय है पर इसका यह तात्पर्य नही कि हस आएटिन 
हिंदी को संस्कृत के तत्सम शब्दों से बोमिल बनाते जायें और 
विदेशी तथा भली-भाँति घुले मिल्ले शब्दों से परहेज कर । हमें 
जनता के साथ चलने का प्रयल करना चाहिए। इस दृष्टि से यदि 
कोई क्षेखक या>पत्रकार मिली जुली भाषा का प्रयोग करता है 
तो उसकी साहित्य - सेवा भी उपेक्षणीय नहीं है। पं० प्रताप 


( ३६६ ) 


नारायण सिश्र, भद्दनी, बालमुकुंद गुप्त, माधवराव सगे, गणेश- 
शंकर विद्यार्थी, कृष्णकांत मालवीय आदि ने हिंदी के अचार में 
जो सहयोग प्रदान किया वह किसी से कम नहीं है । हमारे क्षेत्र 
को विस्तृत करने का श्रेय ऐसे ही कार्यकर्ताओं को है । भूमि 
तैयार होगी इनके द्वारा और उसमें लहलहायेगी हमारी संस्कृत 
गसित हिंदी । 

रही लिपि--डसके संबंध में वेज्ञानिको का मत इतना स्पष्ट 
है कि उसमें दो सत नहीं हो सकते । 

( २) केसे साहित्य की आवश्यकता है--हिंदी गद्य तथा पद्म 
ने प्रशंसनीय उन्नति की है और सैकडो पुस्तक प्रतिवर्ष निकलती 
हैं. पर कुछ को छोडकर अधिकांश साखनलाल जी चतुर्वेदी के 
शब्दों में--- + 

“पत्थरों से वोकीले, कंकढ़ों से गिनती में अधिक, 
खाली अंतःकरण में खदंग से अधिक आवाज करनेवाले” 
इनसे उद्देश्य की सिद्धि नही हो सकती | हमें चाहिए विविध 
भॉति के जगमगाते हुए मृल्यवान्‌ रल्ल । इनकी उडर्त्पात्ति तभी ह्दो 
सकती है जब हसारी अध्ययनशील ससाज इस ओर ध्यान दे 
ओर विविध विपया से संबंध रखनेवाले ग्रंथो की रचना करे | 
खालोचना साहित्य--इस विभाग मे उन्नति दिखाई देती है 
पं०महावीरप्रसाद द्विवेदी, डा० श्यामसुंद्रदास, पं० रामचंद्र शुक्ल, 
जगन्नाथप्रसाद भानु, कन्हेयालाल पोहार, सिश्नवंधु, अयोध्यासिंह 
जी. पं० ससाशंकर शुक्ल रखाल, पं० रमाकांत ज्िपाठी, पँ० 
जयगन्नाथप्रसाद मिश्र, वावूराम विथरिया, डा० रामकुमार, हजारी 
प्रसाद हिचेदी, और गुलाबरायजी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन 
महानुभावों की कृपा से हिंदी गौरवान्वित हो आज ऊँची से ऊँची 
कछा सक प्रतिष्टित है और अनेक विद्यार्थी विभिन्न-विभिन्न 
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विद्यालयों में अपने आचार्यो की देख-रेख में अनुसंधान कर रहे 
हैं। इस आयोजना से भी हिंदी को कुछ अंथ ऐसे मिले हैं जो 
आदरणीय हैं। पर अभी भी कार्य बहुत है । हमारा आलो- 
चनात्मक विभाग अभी नही के तुल्य है। इनी-गिनी दो-चार 
पुस्तकों के आधार पर हिंदी अन्य भाषाओं से होड़ नहीं 
लगा सकती । 

नाटक--आज चित्रपटों के प्रचार के सामने नाटकों का चलन 
कम होता जा रहा है । कतिपय लेखका ने इस क्षेत्र भे अपना 
कौशल टिखाया है पर रंगमंच की अनुपस्थिति से उनका महत्त्व 
विदित नही हो सका । असादजी के नाटक साहित्यिक दृष्टि से 
उच्चकोटि के हैं। उनमें आचीन इतिहास की कलक, आर्यों का 
राष्ट्रीय गौरव और कला का नैपुण्य वर्तमान है । पर खेद है कि 
उसके अभिनय करने का साधन उपलब्ध नही है । हिंदी की 
उन्नति के साथ उनका महत्त्व प्रकट होगा । डग्नमजी, पं० लच्सी- 
नारायण मिश्र, बा० आनंदीप्रसाद श्रीचास्तव, पं० राधेश्यामजी, 
बा० हरिकृषण्ण, पडित माधव शुक्ल, श्रीगोविंदबल्लभ पत, डा० 
रामकुमार वर्मा इत्यादि ने अनेक नाटकों की रचना की है ; पर 
खेद है कि उच्चकोटि के नाठक नही लिखे गए। 

उपन्‍्यास--यह जषत्र कुछ भरा-पुरा है। लेखको की सख्या भी 
अगशणित है; पर यदि ध्यानपुर्वक देखा जाय तो ये लोग कुछ इने- 
ज्ैने विषयों को ही लेकर मेंडराते हुए दिखाई पढते हैं। हो, 
मिर्जा अजीस बेग चगताई तथा, श्रीभगवत्तीचरण वर्मा ने कुछ 
नवीनता दिखाई है पर अभी ऐसे उपन्यासों की कमी है जिनमें 
रोचकता के साथ ही संसार के क्लान, नई स्‌क और उत्साह का 
विकास हो । हमारे यहाँ ऐसे उपन्यासों की बडी आवश्यकता है 
जो देश में जागृति पैदा करनेवाले या पाठकों के साहस, वल और 
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बुद्धि को बढानेवाले हों । मेरा अभिप्राय है कि 'दाम,काका की 
कुटिया ऐसे कितने गंथ है १ राबिंसन क्रूसो के ढंग की कितनी 
कहानियाँ लिखी गई हैं ? ग्रेम के पचढ़े तो बहुत याये जा 
चुके । अब ऐसे कथानक और ऐसे चरित्र हमें पाठकों के सामने 
रखना चाहिए जो शेष-पर्यकशायी भारतवासियों को जगाने- 
वाले हा । 

जीवनचरित्र, इतिहास, विज्ञान, अ्रमण वृत्तांत इन सब में 
एक नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता है । में धन्यवाद देता हैँ 
कम्यूनिस्ट दुल को जा इस दृष्टि से नवीन साहित्य का निर्माण 
कर रहा है। इण्डियन प्रेस, सस्ता साहित्य मंडल तथा गंगा- 
पुस्तकमाला के द्वारा भी काफी कार्य हो रहा है। 

आज जैसी स्थिति है उसको देखते हुए एक आयोजना के 
अनुसार सम्मिलित होकर कार्य करने की आवश्यकता है । 
श्रीकालिदास कपुर ने एक दशवर्षीय योजना “साधुरी” ( दिसम्बर 
१६४३ ) में भ्रकाशित की थी। वह ध्यान देने योग्य है ,। हमारे 
हठेश मे अनेक प्रांतीय भाषाएं है और कही-कही तो एक ही 
प्रांत में अनेक भाषाएं ग्रचलित हैं । कोई अपनी भाषा की उपेक्षा 
नहीं चाहता । फिर भी राष्ट्रीयता की ह्ृप्टिसे समस्त देश की 
एक भाषा का होना आवश्यक है। असन्नता होती है यह देखकर 
कि हमारे साननीय नेताओं ने निष्पक्ष हो हिंदी को ही सर्वथा 
डपयुक्त माना और सुविधा के लिए उसका दूसरा रूप उदृ' भी 
स्वीकार किया। श्रीकालिदास कपूर ने जों योजना उपस्थित की 
है उसमें भारतवर्ष की आधुनिक परिस्थ्रिति का ध्यान रखते हुए 
सबको प्रसन्न रखने का श्रयव किया गया है । वह हिंदी और उद्‌ 
दोनों को राष्ट्रीय भाषा का पद देना चाहते हैं और प्रॉतीय माषाओं 
एबं उनके साहित्य को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं । इसी दृश्ि 
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से उन्होंने शिक्षा के क्रम पर भी प्रकाश डाला है। लेख के इस 
अंश से चाहे में पूर/तया सहमत न होऊँ पर सिद्धांत ग्राह्म है । 

इस संबंध में हिंदी और उद्‌' के अतिरिक्न देश की प्रमुख 
भाषाओं-देंग ला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, सलयलम 
और कन्नड में नई साहित्यिक रचनाओं का होना तो देश के 
लिए हितकर मालूम होता है, परंतु इन भाषाओं के अंतगंत जो 
जनपदीय बोलियों हैं--जैसे पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, 
अवधी, त्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, उडिया, असमी, कॉकेणी-- 
इनमें जो अनुश्रुति गद्य अथवा पद्म मे अभी तक बिखरा हुआ अप्र- 
काशित है उसका संभ्रह करना उसे प्रकाशित करना, उसकी रक्षा 
करना, तो राष्ट्रीय साहित्य की सेवा का आवश्यक अंग हो सकता है 
परंतु इन बोलियों को प्रांतीय भाषाओं का पद देना, उनमे नए 
साहित्य का निर्माण करना, राष्ट्रीय शक्ति को बिखेरना सात्र होगा । 
हाँ, प्रारंभिक शिक्षा के हेतु पाय्य पुस्तकों का इन बोलियों सें 
होना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करने की आव- 
श्यकता है । 

प्रगति हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के पद पर पहुँचाने 
की श्रोर है | परंतु हिंदी का साहित्य इस पढ के योग्य हो सके, 
इसके लिए सगठित योजना का वनना ओर फिर उसका कार्यान्वित 
होना, यह भार उन हिंदी-सेवियों ओऔर संस्थाओं पर है, 
जिनका विवरण इस ग्रंथ में है । यदि यह पंथ इस पुनीत 
कर्तन्य के लिए हिंदीसेवी व्यक्षियो और संस्थाओ्रों को संगठित 
करने में सहायता दे सके तो यह उसकी एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
सेवा होगी । 
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जनपदीय कार्यक्रम 


ले०--श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल 

हिन्दीसाहित्य के सरपुण विकास के लिए ग्राम और जन- 
पढो की भाषा और संस्कृति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 
खडीबोली इस समय हम सबकी साहित्यिक भाषा और राष्ट्र 
भाषा है। हमारी वर्तमान और भावी संस्कृति का प्रकाशन इसी 
भाषा के द्वारा हो सकता है। विश्व का जितना ज्ञान-विज्ञान है 
उसको खडीबोली के माध्यम से ही हिन्दी साहित्यसेवी अपनी 
जनता के लिए सुलभरूप से अस्तुत कर सकता है । संसार के 
अन्य साहित्यों से जो अंथ हमे अनुवादरुप में अपनी भाषा में 
लाने है उन्हे भी खड़ीबोली के द्वारा ही हम प्राप्त करेगे। एक 
आर साहित्य के विकास और विस्तार का अंतर्राष्ट्रीय पक्त है 
जिससे बाहर से क्ञान-विज्ञान की धाराओं का अपने साहित्य- 
जेत्र में हमें अवतार कराना है। दूसरी ओर हमारा अपना 
समाज या विशाल लोक है। इस लोक का सर्वागीण अध्ययन 

हमारे साहित्यिक अभ्युत्थान के लिए उत्तना ही आवश्यक है । 
देश की जनता का नध्बे अ्रतिशत भाग ग्राम और जनपढों में 
बसता है । उनकी संस्क्ृति देश की प्रधान संस्क्ताति हमारे 
राष्ट्र का समस्त परमस्पराओं का लेकर ग्राम-सस्क्रोीत का निर्माण 
डुआ हैँ । ग्रासो के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा मे जनपद 
हा गया है। वह भौसिक इकाई जिसमें बोली और जन-संस्क्ृति 
को दांष्ट से जनता में पारस्परिक सास्य अधिक है, जनपद कही 
गई है। महाभारत के भीष्मपर्व ( आ० ६ ), मार्कण्डेयपुराण 
ओर अन्य पुराण में जनपढों की कई सचियाोँ पाई जाती हैं। 
उनमें से कितने ही छोटे-छोटे जनपद आधनिक जिले और 
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कमिश्नरी के समान ही हैं। उनकी संखझ्या केवल भूगोल की 
एक सुविधा है, उसमें आपसी विग्रह था विभेद को स्थान नहीं 
है। जिस अकार विविधआन्तीय भेद होते हुए भी राष्ट्रीय धष्ट 
से हमारा देश और उस देश सें बसनेवाला जन अखंड है, उसी 
भकार ग्रांतों के अंतर्गत विविध जनपदो मे बसनेवाली जनता 
भी शक ही संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग है । 

देश की यह मौलिक एकता जनपदीय अ्रध्ययन के द्वारा और 
भी पुष्ट होती है । किस प्रकार एक ही धर्म के सद्दान्‌ विस्तार के 
अतर्गंत हमारा समाज युग-युगों से अपना शान्तिसय जीवन व्य- 
तीत करता रहा है, किस अकार उसकी आध्यात्मिक और मानसिक 
प्रेरणाओं में सर्वत्र एक-जैसी मौलिक पद्धति है , किस प्रकार एक 
ही संस्कृत भाषा के आधार से दरदिस्तान की दरद और उत्तर- 
पश्चिमी प्रांत या प्राचीन गांधार की पश्तो भाषा से लेकर 
बंगाली, गुजराती और महाराष्ट्री तक अनेक प्रान्तीय भाषाओं, का 
निर्माण हुआ है, 'भौर किस प्रकार इन भाषाओं के छुंत्र में भी 
अगशणित बोलियाँ परस्पर एक दूसरे से और सस्क्ृतत से गहरा 
संबंध रखती हैं--यह सब विषय अनुसंधान के द्वारा जब हमारे 
सम्मुख आता है तब अपनी राष्ट्रीय एकता के श्रति हमारी श्रद्धा 
परिपक्क हो जाती है। श्रतएव राष्ट्रव्यापी ऐक्य का उद्घाटन करने के 
लिए जनपढों में बसनेवाली जनता का अध्ययन अत्यंत श्रावश्यक 
है । राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो सेवा करना चाहते हैं उनके कंर्घों पर 
जनपदीय अध्ययन का मार अ्निवार्यतः हो जाता है। 

जनपदीय अध्ययन की आवश्यकता का एक दूसरा प्रधान 
कारण और है | वही साहित्य लोक में चिरजीवन पा सकता है 
जिसकी जड़ें दूर तक प्रथिवी मे गई हों। जो साहित्यलोक की 
भूसि के साथ नहीं जुड़ा, वह मुरकाकर सूख जाता है| भूमि, 
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भूसि पर रहनेवाले मनुष्य या जन, और उन मनुष्यों की या 
जन की संस्कृति--ये ही अश्रध्ययन के तीन प्रधान विषय होते हैं । 
एक अकार से जितना भी साहित्य का विस्तार है वह इन तीन 
बड़े विभागों में समा जाता है। जनपदीय कार्यक्रम में ये तीन 
इष्टिकोण ही अधान हैं। हम सबसे पहले अपनी भूमि का सर्वोग- 
पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं। भूमि का जो'स्थूल भौतिक 
रूप है उसका प्रा व्यौरा आप्त करना पहली आवश्यकता है। 
भूमि की मिद्दी, उसकी चट्टान, भगर्भ की दृष्टि से भूमि का 
निर्माण, उस पर. बहनेवाली बड़ी जलधाराएं, उसको अपनी 
जगह स्थिर रखनेवाले बढ़ें-ब्ड भूधर-पहाड़, अनेक प्रकार के 
वृत्त, वनस्पति, नाना भाँति की ओषधियाँ, पशु, पक्षी--इस 
प्रकार के अनागनती विषय हैं जिनमें हमारे साहित्यिकों को रूचि 
होनी चाहिए। अर्वाचीन विज्ञान की आँख लेकर परिचमी 
भाषाओं के दक्ष विद्दान्‌ इन शास्त्रों के अध्ययन में कहाँ से कहाँ 
क्‍निकल गये हैं | हिन्दी में भी वह युग अब ञआरा गया है जंब हस 
अपनी भूमि के साथ घॉनिष्ठ परिचय प्राप्त कर और उसने माता 
की भाँति जितने पदार्थों को पाला पोसा है उन सबका कुशल 
प्रश्न उछ्चाह और उमंग से पूछें । भारतीय पक्षियों को प्रकृति ने 
जो रूप सौन्दिय दिया है, उनके पंखों पर जो वर्णो की समृद्धि 
या विधिध रंगों की छुटा हैं उसको प्रकाश में लाने के लिए 
हमारे मुद्रण के समस्त साधन भी क्या पर्याप्त समझे जायेंगे ? 
हमारे जिन पुष्पों से पर्वतों की द्रोणियॉँ भरी हुई हैं उनकी 
प्रशंसा के साहात्म्यगान का भार हिन्दी साहित्यसेबी के कंधों 
पर नहीं तो और किस पर होगा ? अनेक वीयवती आओ्रोपषधियों 
ओर महान हिमालय के वनर्स्पातियों तथा मेदानों के दुधार 
सहावृर्तो का नवीन परिचय साहित्य का अभिन्न अंग समभा 
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जाना चाहिए। चट्टानों का परतों को खोल-खोलकर मृमि के 
साथ अपने परिचय को बढ़ाना, यद्द भी नवीन इष्टिकोण का 
अंग है | इस प्रकार एक बार जो नवीन चक्षुप्मत्ता प्राप्त होगी, 
उससे साहित्य में नव सृष्टि की बाद सी आ जायगी। 
भूमि के भोतिकरूप से ऊपर उठकर डस भूमि पर बसनेवाले 
जन को हस देखते हैं। जो मानव यहाँ अनन्तकाल से रहते आए 
हैं उनकी जातियों का परिचय, उनका रहन-सहन, धर्म, रीति, 
रिवाज, नृत्य, गीत, उत्सव और सेलों का बारीकी से अध्ययन 
होना चाहिए | इस आँख को लेकर जब हम इस महादेश में 
विचरंगे तब हमें कितनी अपरिमित सामग्री से पाला पड़ेगा ? 
उसे साहित्यिक रूप में समेटकर भ्रस्तुत करना एक बढा कार है । 
जीवन का एक-एक पत्च कितना विस्तृत है और कितनी रोचक 
सामग्री से सरा हुआ है ? भारतीय नृत्य और गीत की जो पद्धति 
हिमालय से समुद्र तक फेली है उसी के विपय में यदि हम छान- 
बीन करने लगे तो साहित्य और भाषा का भंडार कितना अ्रधिक 
भरा जा सकेगा ! उत्सव और जातीय पर्ब, सेले और विनोद, ये 
भी जातीय जीवन के साथ परिचय प्राप्त करने के साधन हैं। 
इनके विषय में भी हमारा ज्ञान बढदना चाहिए और उस ज्ञान 
का उपयोग आधुनिक जागरण के लिए सुलभ होना चाहिए | 
जन की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन तीसरा सबसे 
प्रधान कार्य है। जनता का इतिहास, उसका ज्ञान, साहित्य 
आर भाषा, इनका सूच्स अध्ययन हिंठी साहित्य का अभिन्न 
अंग होना चाहिए | जनपदों में जो बोलियाँ हैं, उन्होंने निरंतर 
खडीबोली को पोषित किया है । उनके शब्द भडार में से अनंत 
रत्न हिंदी भाषा के कोष को धनी बना सकते हैं। अनेक अद्भुत 
प्रत्यय और धातुएँ प्रत्येक बोली में हैं। हरएक बोली का अपना 
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अपना धातु पाठ है, उसका संग्रह आर भाषा विज्ञान की इंष्टि से 
अध्ययन होना आवश्यक है । प्राचीन कुरु जनपद के अश्रंतर्गंत 
मेरठ के असपास बोली जानेंवाली बोली में ही डेढ़ सहस्र 
धातुएं है। उनसे से कितनी ही ऐसी हैं जो फिर से हिन्दी भाषा 
के लिए उपयोगी हो सकती हैं। बहुत सी धातुओ का संबंध 
प्राकृत और अपभ्रश के घातुओ से पाया जायगा। कितनी ही 
धातुए ऐसी हैं जो जनपद विशेषों मे ही सुरक्षित रह गई हैं। 
परिचमी हिन्दी में पवासना ( सं० पयस्थति ) और प्ू.रबी मे 
पन्‍्हाना ( भ्रस्‍्नुते ) धातुएँ हैं जब कि दोनों ही संस्कृत के धातु- 
पाठ से संबंधित हैं। अनेक प्रकार के उच्चारणों के भेद भी स्थान- 
स्थान पर मिलेंगे, उनकी विशेषताओं की पहचान, उनके स्वरों की 
परख, भाषाशास्त्र का रोचक अंग है । एक बार जनपदीय कार्य- 
क्रम से जब हम प्रारंभ करंगे तब सापासंबंधी सब प्रकार का 
अध्ययन हमारे इश्कोण के अंतर्गत आने लगेगा | प्रत्येक बोली 
का अपना-अपना स्वतंत्र कोप ही हमको रचना होगा। टर्नर 
ने जिस अकार नेपाली भाषा का महाकोष बनाकर हिन्दी शब्दों 
के निर्वेचन का मार्ग प्रशस्त किया है, स्रियर्सन ने कश्मीरी का 
बढ़ा कोष रचकर जो कार्य किया है, उसी प्रकार का कार्य ब्रज 
सापा, अवधी, भोजपुरी श्र कौरवी भाषा के लिए हमें अवश्य 
ही करना चाहिए। तब हम अपनी बोलियों की महत्ता, उनकी 
गहराई ओझोर विचिसश्नता को जान सकेंगे । 

जनपदीय कार्यक्रम इसी इशष्टिकोण को सामने रखकर उसकी 
पूर्ति के लिए एक अयतर है । इसका न किसी से विरोध हैं और 
न इसमें किसी प्रकार की आशंका है। इसका मुरुय उद्दंश्य 
केवल हिन्दी साया के भंडार को भरना है। विविध जनपदों के 
साहित्यिक स्वतंत्र रीति से अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी 
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शक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हूं 

हिंदी जगत्‌ की संस्थाएं नियमित व्यवस्था के द्वारा भी इसकी 
पूर्ति का उद्योग कर सकती हैं और जो सामग्री इस प्रकार संचित 
हो उसका प्रकाशन कर सकती हैं। श्रीरामनरेश त्रिपादी के भाम- 
यीत संग्रह का काय अथवा श्रीदेचेन्द्र सत्यार्थी का लोक गीतों के 
संग्रह का महान्‌ देशव्यापी काय जनपदीय कार्यक्रम के उदाहरण 
हैं। निस्स्वार्थ सेवाभाव और लगन से इन तपस्वी साहित्यिका 
ने भाषा के भंडार को कितना उन्नत किया है, और जनता के 
अपने ही जीवन के छिपे हुए सौंदर्य के प्रति लोक को किस अकार 
फिर से जगा दिया है, यह केवल अनुभव करने की बात है । बेसे 
तो काय अनंत हैं, पर सुविधा के लिए पॉच वर्ष की एक सरल 
योजना के रूप में उसकी कल्पना यहाँ प्रस्तुत की जाती है । इसका 
नाम जनपद कल्याणी योजना है । प्रत्येक व्यक्ति इसमें सुविधा के 
अनुसार परिवतंत--परिवर्धेन कर सकता है। इसका उहंश्य तो 
कार्य की दिशा का निर्देश कर देना है। 


जनपद कल्याणी योजना 


चर्ष १--साहित्य, कविता, लोकगीत, कहानी शआादि जनपदीय 
साहित्य के विधिध अंगों की खोज और संग्रह। चेज्ञा- 
निक पद्धति से उनका संपादन और प्रकाशन । 

वर्ष २--भाषाविज्ञान की दृष्टि सें जनपदीय भाषा का सांगोपांग 
अध्ययन, अर्थात्‌ उच्चारण या ध्वनि विज्ञान, शब्दकोप, 
प्रत्यय,धातुपाठ, महावरे, कहावत और नाना प्रकार के 
पारिभाषिक शब्दों का संग्रह और आवश्यकतानुसार 
सचित्र सम्पादन । 

वर्ष ३--स्थानीय भूगोल, स्थानों के नाम की च्युत्पत्ति और 
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उनका इतिहास, स्थानीय पुरातत्त्व, इतिहास और शिल्प 
का अध्ययन । 

वर्ष ४--पएृथ्वी के भौतिक रूप का समग्र परिचय प्राप्त करना, 

अर्थात्‌ वृत्त, वनस्पति, मिद्दी, पत्थर, खनिज, पशु, 
पत्ती, धान्‍्य, कृषि, उद्योगधंधों का अध्ययन । 

वर्ष £--जनपद के निवासी जनो का संपूर्ण परिचय अर्थात्‌ 

मनुष्यों की जातियाँ, लोक का रहन-सहन, धर्म, 
विश्वास, रीति-रिंवाज, , नृत्य-गीत, आमोद-प्रमोद, 
पर्व, उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण-दोष, 
चरित्र की विशेषताएँ--इन सवकी बारीक छानबीन 
और पुरी जानकारी प्राप्त करके अन्थ रूप में 
अस्तुत करना । ध 
यह पंचचिध योजना वर्षानुक्रम से पूरी की जा सकती है । 
अथवा एक साथ ही प्रत्येक क्षत्र में कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार 
प्रारंभ की जा सकती है । परंतु यह आवश्यक है कि वार्षिक कार्य 
फा विवरण प्रकाशित होता रहे। अत्येक जनपद अपने कझ्षत्र के 
साधनों को एकत्र करके 'मधुकर', वजभारती' और “बांधव” के 
ढंग के पत्र प्रकाशित करें तो और अच्छा है। 
स्थानीय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार होनी चाहिए और 
फाय के संपादन के लिए विधिध समितियों का संगठन करना 
घाहिए। उदाहरणार्थ कुछ समित्तियों के नाम ये हैं-- 

(१ ) भाषा समिति--जनपदीय भाषा का अ्रध्ययन, वैज्ञानिक 
खोज और कोप का निर्माण । घातुपाठ, पारिभाषिक शब्दों 
का सह इसी के अंतर्गत होगा । 

( ३) भूगोल था देशदशन समिति--भूमि का आँखों देखा 
भौगोलिक वर्ण न तैयार करना स्थानों के प्राचीन नामों 
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की पहचान, नदियों के सांगोपांग वण न तैयार करना । 

( ३ ) पशु-पक्षी समित्ति--अपने प्रदेश के सरत्तवों की पूरी जॉच 
पढताल करना इस समिति का कार्य होना चाहिए। इस 
विषय में लोगों की जानकारी से लाभ उठाना, नामो की 
सूची तैयार करना, अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों से नामों 
का मे मिलाना आदि विषयों को अध्ययन के अंतर्गत 
लाना चाहिए। 

( ४ ) इंच वनस्पति समिति--पेड पौधे, जड़ी बूटी, फूल, फल, 
मूल--सबका विस्तृत संग्रह तैयार करना । 

(६ ) प्रामगीत समिति--लोकगीत, कथा, कहानी झादि के 
संग्रह का कार्य । 

( ६ ) जन विज्ञान समिति--विभिन्न जातियों और वर्गों के 
लोगों के श्राचार विचार और रीति रिवाजो का अध्ययन। 

( ७ ) इतिहास-पुरातत्व समिति--प्राचीन इतिहास और पुरा- 
तत्व की सामगओी की छानबीन, उसका अध्ययन, शुकन्न 
संग्रह और प्रकाशन । पुरातत्त पंबंधी खुदाई का भी 
अ्रबंध करना । 

( ८ ) कृषि उद्योग समिति--जनता के कृषि, विज्ञान, उद्योग 
धघंधों और खनिज पढदार्थां का अध्ययन । 

इस प्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता देते हुए अपने 
लोक का रुचि के साथ एक सर्वेगपूण अध्ययन शस्तुत करना 
इस योजना का उच् श्य है । 
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| 4 वि. ७ कं अक क 
साहत्य-चलत्र सावकबदाकरस्‌ 
ले०--भश्रीयनारसीदास चतुवेदी 

थोड़े से व्याक्षियों अथवा दो तीन संस्थाओं के हाथ मे संपर्णा 

कक 

शक्ति सींपने के बजाय अधिक से अधिक मनुष्यों को सशक्र 
यनाना तथा सेकढ़ों सहस््नों ऐसे केंद्र स्थापित करना, जहा से 
साधारण जनता प्रेरणा तथा स्फूर्ति श्राप कर सके इस नीति का - 
नाम विकेन्द्रीकरण है । 

भय ओर आशड्डरगए--विकेंद्रीकरण के आंदोलन से कितने 
ही व्यक्तियों को आशक्ला हो गई है और अनेक उससे भ्रयभीत 
भी हो गये हैं। ये आशकह्लाएं निराधार नहीं हैं, क्योंकि अभी तक 
उक्त नीति का विधिवत्‌ स्पष्टीकरण नहीं किया गया, और भय 
भी स्वाभाविक ही है, क्योकि जो लोग सारी ताकत अपने हाथ 
में रखकर सर्वेसर्वा बने रहना चाहते हैं, विकंद्रीकरण से उनकी 
नीति पर ही कुठाराघात होता है । 

विकेद्रोक रण को व्यापकता--विकेद्रीकरण का सिद्धांत 
अत्यंत व्यापक है शर राजनैतिक तथा ओद्योगिक ऋ्वेत्रों में भी 
उसके उपयोग की उर्चा चलती रहती है | स्थूल रूप से हम यह 
कह सकते हैं कि विक्रेद्वीकरण का सिद्धांत ढिक्टेटरी के सोलह 
आने विरुद्ध हैं, चाहे वष्ट डिक्टेटरी लेनिन की हो या हिटलर 
की, गांधीजी की हो या वायसराय की, श्रद्धेय टंडनजी की ही या 
याब श्यामसु दरदासजी की। 

संसार में दो प्रकार की सनोवृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक तो 
डन लोगों की जो तन मन धन गुसाईजी के अपन! करने 
की नीति में विश्वास रखते हैं और दूसरें वे, जो मनुष्यों को 
अधिक से अधिक स्वाधीनता देने के पदाप +  । जहाँ तक 
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मनुष्य की स्वाधीनता का प्रश्त है रूस के समाजवादी तथा 
जमेनी के नाजी संप्रदाय दोनों ही अपने दल के सिद्धांतों के लिए 
स्वाधोनता का बलिदान चाहते हैं। विकेत्रीकरण वस्तुतः अराजक- 
वाद के मौलिक सिद्धांतों मे से है, और जब तक मानव समाज मे 
मेंडियाधसान के प्रति घृणा और अपने अंतःकरण तथा धिवेक को 
सर्वोच्च स्थान देने की अद्बत्ति बनी रहेगी तब तक विकेद्रीकरण 
का सिद्धांत अजर-अमर रहेगा । थोढें दिन के लिए उसकी लोक- 
भियता भले ही घट जाय पर चिरकाल तक इस भावला को 
दबाया नहीं जा सकता | 

व्यक्तिगत विरोध बनाम सेद्धान्तिक मतपभेद्‌--अजकल 
हमारे साहित्य-च्षेत्र में जो झगड़े चला करते हैं उनके मूल में 
प्रायः व्यक्तिगत विरोध की भावना होती है। इमें हन विवादों 
को उच्चतर घरातल पर लाना है। प्रश्न यह नही है कि प्रयाग के 
ज्ष.. त्र, ज्ञ. समहाशय भले हैं या बुरे अथवा काशी के क. ख. ग. 
योग्य हैं अथवा अयोग्य । सवाल यह है कि क्या कोई भी आदमी 
नियंत्रित अभ्रता पाकर अपना दिमाग ठिकाने रख सकता है £ 
महाकवि तुलसीदासजी ने “गप्रभ्ुता पाइ काहि मद नाही” कह- 
कर अपनी स्पष्ट राय इस पअश्व पर दे दी थी, जो तीन सौ वर्ष 
बाद भी ज्यों की त्यों ताजी और युक्ति-खंगत बनी हुई है। पहले 
तो अपने गले में रस्सी डालकर उसे अल्पसंख्यक आदर्मियों को 
सींप देना और फिर हाय-तोबा मचाना, यह काम बुद्धिमानों 
का नहीं है। जघ अबोहर की साहित्य परिपद्‌ में प० रामचंद्रजी 
शुक्ल के स्वगंवास के विषय मे सी प्रस्ताव नहीं रक्‍्खा जा सका-- 
जब वैधानिक विडस्बना ने शिष्टाचारपुण कर्तव्य की इतिश्री कर 
दी--तभी हम समझ गये थे कि हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की वीसार 
असाध्य हो चली है और जड-मूलसे उसका इलाज करने की जरूरत है। 
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रचनात्मक भावना--विकंद्रीकरण ही इस बीमारी का एक 
मात्र इलाज है । सम्मेलन का विधान भले ही जनसत्तात्मक जेचे 
पर व्यवहारतः वह अल्पसंख्यक आदमियों के हाथ में संपुर्य 
शक्कि सौंप देता है । भारत-जैसे महाद्वीप में फेली हुई राष्ट्रभाषा 
हिंदी की शक्ति को दो-तदीन स्थान में कंब्रित करने का प्रयल ही 
इास्यास्पद है । । 
कुछ लोग यह समझे हुए हैं कि विकेव्रीकरण की भावना केवल 
विनाशात्मक है। वे जबरदस्त गलती कर रहे हैं। क्‍या कोई भी 
विवेकशील व्यक्ति इस बात का विरोध कर सकता है कि काशी 
ठथा अयाग की तरह के सैकडों सहर्सों साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
केंद्र इस भारत-भूमि में हो ? काशी तथा प्रयाग दोनों ही स्थानों 
में उच्चकोटि के विश्वविद्यालय विद्यमान हैं और उन्हीं दोनों 
स्थलों पर अपनी समस्त साहित्यिक तथा सांस्कृतिक शक्ति को 
कंद्धित कर देना विलकल वेसा ही है जेसे हम सब लोग रुपये 
कमा-कमाकर सेठ रामक्ृ्णजी डालमसिया और श्रीयुत घनश्याम 
दासजी विड़ला को सींप दे । 
बिराद कंदठ्रीय उपचत--क्‍्या यह सुनासिव होंगा कि दिल्‍ली 
के आसपास हजार-पाँच सौ वर्गसील का एक बगीचा बना दिया 
जाय ओर संपूण भारतवर्ष के उपवर्नों में हल चलवा दिये 
जायें ? यह लेख इस एक उपवन में बैठे हुए लिख रहे हैं । अभी 
अभी एक मालिन फूल तोड़कर मंदिरों की भेंट के लिए ले गई है, 
थोडी दूर पर रहट चल रही है, क्यारियों में पानी दिया जा रहा 
है, सामने गुलाव और गेंदा के फूल खिल रहे हैं, पपीते लटक 
रहे है, आमों में बौर थ्रा रहा है और लंबे-लंबे बॉस सीमाओं 
को घेरकर उपवन की श्री-कृन्धि कर रहे हैं। 
इसमें संदेह नहीं. यदि किसी प्रकार इन सबको ट्रान्सफर करके 


५ 
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दिल्ली भेज दिया जाबे तो श्रीयुत इन्ब्रजी तथा श्रीयुत्त मुकुट- 
जी को बडी सुविधा हो जायगी और उनका काफी मनोरंजन भी 
होगा, पर हम लोगों के घाटे का श्रंद्ाज तो लगाइए ! कंब्रीकरण 
के एक समर्थक महोदय ने हमें लिखा था कि सर्वोत्तम कलापुण' 
कृतियाँ अमुक कलामंदिर में रख दीजिये, जिसे देखना होगा वह 
वहाँ जाकर देख आवेगा ! इस तक से हम भारतवर्ष की समस्त 
मूर्तियों को न्‍्यूयाक के कल्लाभवन के सुपुर्द कर सकते हैं ! 


जनपदीय कार्यक्रम 


जनपदीय कार्यक्रम तथा जनपदीय संस्थाओं की महत्ता इसी 
में है कि वे इस प्रकार के क्र अधिक से अधिक जनता के समीप 
ही कायम करना चाहते हैं | च्जमंडल में त्रजभाषा महाविद्यालय 
की स्थापना करना और व्रजभाषा की पुरानी परोधियों को घज- 
मंडल के ही संग्रहालय में रखता उचित है अथवा उन्हें वहाँ से 
सैक्ों मील दूर अलमारियों में बंद कर देना? जो लोग यह 
विश्वास करते हैं कि सर्वश्री श्रीनाथसिंहजी, निर्सलजी, पद्मकांतजी 
आर वाचस्पततिजी प्रयाग में बैठे बेठे इस अखिल हिंदी जगव्‌ की 
शक्तियों का विधिवत्‌ नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें सचमुच कल 
का अजीण' हो गया है और उन्हें किसी आयुर्वेद पंचानन 
की दवा खानी चाहिए। उपयु क्व चारों व्यक्षियो ने अपने-अपने 
ढड्ज पर साहित्य की प्रशंसनीय सेवा की है, पर यद्द काम उनके 
बूते का नहीं है । इनके स्थान पर यदि टंडनजी, सपुर्णानंदजी, 
श्रीनाराययजी तथा दयाशंकरजी नियुक्व कर दिये जायें तो वे भी 
इसे संतोषजनक ढंग पर नही लिभा सकगे । वास्तव में हिंदी की 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई शक्कि का नियंत्रण किसी एक 
केंद्रीय स्थल से कदापि नहीं किया जा सकता । हि 
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हमारे यहाँ पेसे ऐसे विचारशील व्यक्ति विद्यमान हैं, जो 
दिल्‍ली में एक पावरहास ( बिजलीवघर ) खोलकर वहाँ से लाखों 
य्रार्मों को रोशनी पहुं चाने के स्वम्न देख सकते हैं। नवलगढ़ के 
श्रीयुत सत्यत्॒जी की गणना उन्हीं स्वम्नदर्शियों में की जानी 
आाधहिए क्योंकि वे प्रत्येक आम की साहित्यिक शाक्ति का सीधा 
संबंध सम्मेलन से करना चाहते हैं । है 
हमें कोई आपत्ति नहीं, वे अपने असंभव अयल में लगे रहें । 
हमारा कतंव्य तो यह है कि अपने चुब्र दीपकों और लालटेनो के 
द्वारा कोपडियों तथा भवनों तक प्रकाश पहुं चावे । 
द्यथ को आशकड्भा--जनपदीय कार्यक्रम से सम्मेलन कम- 
जोर हो जायगा, यह विघटन की नीति हिंदी जगत के लिए 
अन्यंत भयंकर सिद्ध होगी, यह भापा संबंधी पाकिस्तान हे, 
इत्यादि इत्यादि कुतर्क करनेवालो से हमारा एक अरन है | 
यदि राजस्थानी साहित्य सम्मेलन की नींव सुदद आधार पर 
रक्‍्खी जाती है , अवध साहित्य परियद' की स्थापना हो जाती 
हैं, तजभाषा के लिए एक महाविद्यालय कायम हो जाता है 
दु देलखरण्ढी विश्वकोष' प्रकाशित हो जाता है, भोजपुरी ग्राम- 
यीतो का संग्रह हो जाता है और कमाऊँ नथा गढ़वाल के पार्वत्य 
प्रदेशों में साहित्यिक जाग्रति हो जाती है तो इससे केंत्रीय सम्मे- 
लगन का क्या अरद्धित होगा ?# अथवा क्या पुराने तीर्थों के पण्डों 
का यह कर्तव्य ही है कि नवीन तीर्थी के निर्माण का वे विरोध 
डी करें ? 
गम्भीर विवेचन--अावश्यकता है गस्भीरतापर्वक इस ग्रश् 
पर वजिचार करन का; सापनाथा का जगह नामनाथों की भर्ती कर 
देने से यह प्रश्न इल नहीं होने का । सुख्य प्रश्न यह है कि आप 
संस्था को अधिक महरव देते हैं या मनुष्य को ? यदि आप 
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संस्था को अधिक महत्त्व देते हैं तो संपूर्ण हिंदी जगत की 
समस्त साहित्यिक तथा सांस्कृतिक निधियों को एकत्र करके 
काशी प्रयाग ले जाइये और फिर घर पर बैठकर रामनाम का 
अखरुड जाप कीजिये | 
इसके बजाय यदि आप मनुष्य को महत्त्व देते हैं तो समस्त 
हिंदी जगत्‌ में काशी प्रयाग जैसे सरैकडो सहसल्रो केत्र कायस 
कीजिये । इन केंद्रों की सामूहिक शक्कि से पुरानी संस्थाओं का 
अंततोगत्वा हित ही होगा; अ्रहित नहीं । 
विकद्रीकरण अत्येक मनुष्य की, चाहे वह इस समय चुद्र, 
ही जेचे, सम्भावना में विश्वास करता है और नित्य नवीन 
साहित्यिक तीर्थों के निर्माण में भी उसकी मौलिक भावना निम्न- 
लिखित श्लोक से भली भॉति प्रकट हो सकती है। 
घृतमसिव प्यास नियूढ भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 
सतत मन्थयितव्य.. मनसा मंथानदण्डेन ॥ 
अधथाोत्‌--जिस तरह दूध में घी छिपा हुआ है उसी ग्रकार 
प्रत्येक प्राणी में विज्ञान विधमान है। सनरूपी सथनिया से 
उसका निरंतर मंथन करके उसे निकालना हमारा कर्तव्य है। 
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जैसे प्रस्तुत विश्वविद्यालयों में अधिकारी और” समित्तियाँ होती 
हैं वेसी ही बनाई जाये और उनका काम चलाया जाय। इस 
घिश्वविद्यालय का सब कार-भार नियमानुसार चलेगा । यह 
प्रथमत) होल्कर राज्य से मान्य होने के बाद इसके विधान में 
यह योजना रखी गई है कि अन्य रियासत इसमें सम्मिलित हो 
सके और ऐसा होने पर डनको भी अधिकार में भाग दिया 
जावेगा | यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही अस्तित्व में आ सकता है। 
इसमें सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक दोनों अंग होगे और इस 
प्रकार यह एक मार्गद्र्शक संस्था होगी । 


( ४१७ ) 
विदेशों में हिंदी 

[ काशी नागरी अचारिणी सभा की स्वर्णजयंती और विक्रम 
द्विसहस्नावदी सहोत्सव के अ्रथम दिवस के सभापत्ति श्रीस्वामी 
भवानी दयाल संन्‍्यासी के अभिभाषण का कुछ अंश । ] 

देश में एक ओर से दूसरे छोर तक, आरयप्रांत से लेकर ध्विड 
अदेश तक हिंदी का जो व्यापक प्रचार हो रहा है, आपके सामने 
उसकी गाथा गाना सानों दिनकर को दीपक दिखाना है | इसकी 
तो आप मुझसे कही अधिक जानकारी रखते हैं । मैं तो आज इस 
पचितन्न मंच से उन अवासी भारतीयों की ओर आपका ध्यान खींचना 
चाहता हूँ जो एक अच्छी संख्या से भारत से बिछुडकर समुद्र पार 
उपनिवेशों और विदेशों में जा बसे हैं और जो आपकी सहानुभूति 
झऔर सहायता के स्वथा सुपात्र हैं। आपके थे पत्चीस-बीस लाख 
प्रवासी भाई अपने ढड् से नवीन बृहत्तर भारत बनाने में व्यस्त 
हैं। बृहत्तर भारत को हम दो, भाग में विभाजित कर सकते 
हें--प्राचीन और अर्वाचीन । प्राचीन बृहत्तर भारत का निर्माण 
डुआ था--आपके देश के धुरंधर धर्माचार्षों, दिव्यव्रष्टा दार्ण- 
निकों, विज्ञ विधान-वेत्ताओं, रणघीर राजनीतिज्ञों, सूक्षम 
शिल्पियों और वारिज्य-कुशल व्यवसायियों द्वारा और उसके 
अंतर्गत मैक्सिको, मिश्र, अबीसी निया, कौंच, शंख, कुश, सिहल. 
श्यास, सुमान्रा, जावा, बाली, ब्रह्मा, बर्नियो, मलय, कम्बोज 
( कम्बोडिया ), लग्बक, लक्षा प्रद्धतति भ्रदेशों की परिगणना 
होती थी । आज भी उन देशों और द्वीपों में पुरातनकाल के 
ऐसे प्रासादों के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जो आय संस्कृति और 


घशल्पकारी की साक्षी दे रहे हैं । 
पर वर्तमान बृद्दत्तर-भारत का निर्माण भिन्न श्रकार से हुआ 
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है । इसके सिरजनहार हैं--आपके देश के साधारण श्रमजीद्वी, 
कड्ठाल किसान और वित्त-विहीव व्यवसायी । सन्‌ १८३३ में 
इज़लेण्ड में दासत्व श्रथा का अंत हो गया किंतु गीता की वाणी 
वृथा केसे जाती ? अतएव अगले ही साल सन्‌ १८३४ में भारत 
की कोख से उसका पुनर्जन्म हुआ--शतंबंदी मजदूरी के रूप में । 
विधि की कैसी विडंबना है ! असभ्य हबशी तो दासता के बंधन 
से मुक्त हुए कितु भारत की सभ्य संतान, राम और कृष्ण के 
वंशज, अकबर और शेर शाह की औलाद पराधीनता-रूपी पाप 
का फल भोगने के लिए उनकी जगह गुलाम के रूप में विदेशों के 
बाजार में बेचे गये । परतंत्रता का ऐसा कठु फल कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य राष्ट्र को चखना पढ़ा हो | सभी मुख्य-सुख्य नगरों 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से गुलाम भर्ती करने के अड्डे 
बने, भोले भाले भाइयों और बहनों को फेंसाने के लिए 
आरकाटी नियुक्त किये गये ओर कलकत्ते से इन अभागे नर- 
नारियों को पशुवत्‌ लादकर जहाज पर जहाज खुलने लगे । 
गुलामी के इस व्यापार से संघार से भारत का बड़ा अपमान और 
डपहास हुआ । 

लगभग चव्ये वर्ष तक भारत मे गुलामी का 
रहा और इस बीच में मोरिशस मे ढाई लाख, 
डाड ओर नेटाल में डेढ डेढ़ लाख, फिजी मे एक 


व्यवसाय चलता 
डमरारा, ट्रिनी- 


लाख, सुरीनाम 
में चालीस हजार, जमैका में बीस हजार तथा अनेडा में पाँच 


हजार भारतीय अर्छ गुलामी का पद्धा लिखा कर पहुँच गये । इस 
गुलामी का नाम अवासी भाइयों की बोली में “गिरमिट” है और 
गुलामों का “गिरमिटिया? । इन गिरमिथिया भारतीयों की 
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आशिक अधोगति की कथा 
इतनी करुणाजनक, मर्मस्पर्शी और विस्तृत है कि यदि पृथ्वी को 
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पत्र और समुव्र को स्थाही बनाकर लिखने बैदे तो भी पार पाना 
कठिन है। उनकी स्थिति का यथावत्‌ वण न करने के लिए 
वाल्मीकि और व्यास जैसे महान्‌ काव्यकारों की आवश्यकता 
है ; मैं तो केवल उनकी भाषा-सबंधी समस्या की कुछ चर्चा 
करके ही संतोष करूँगा । पु 
गिरसिट की गॉठ से बेंधे थे केवल हिंदी भापी और मवत्रासी । 
इनके पोछें-पीछे विशेषतः गुजराती और साधारणतः अन्य कुछ 
प्रांतवासी स्वतंत्र-रूप से व्यवसाय करने के विचार से वहाँ जा 
पहुँचे । इस अ्कार हिंदुस्थान के भिन्न-भिन्न ग्रांदों के मनुष्यों का 
वहाँ जसावडा हो गया। उनमें कोई हिंदी बोलता था तो कोई 
गुजराती, किसी की बोली तामिल थी तो किसी की तैलगू, कुछ 
मलयालस-भाषी थे तो कुछ कनाडी। एक दूसरे की बोली नहीं 
समझ पाते थे, इससे बढ़ा कष्ट होने लगा और उनके सामने 
विचार-विनिमय का विकट प्रश्न उपस्थित हुआ | कब तक पडोसी 
के सामने मौनबत धारण किये रहते, कहाँ तक संकेत से कास 
चलाते ? निदान उन्होंने बडी सुगमता से इस प्रश्न को हल कर 
लिया--इस संदिग्ध स्थिति की समाध्ति कर डाली । उनका यही 
निण य हुआ कि मातठ्भाषा के होते हुए भी पारस्परिक व्यवहार 
के लिए भारतीयों को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे 
सभी भ्ांत के लोग सहज ही वोल और समझ सके और वह भाषा 
होनी चाहिये भारत के भाल की बिदी हिंदी । न कही सभा- 
सम्मेलन की आयोजना हुईं, न किसी ने हिढी की उपयोगिता 
पर वक्‍तृताएँ दी और न तो इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा ही 
हुई । ऐसा प्रतीत हाता है कि व्यक्तिगत रूप से अत्येक भारतीय 
ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया आर इसे कार्यान्वित 
प्रपना कल्याण सममकाा । चास्तव में हिंदी अपनी साधुरी और 
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सरलता के प्रताप से प्रवासी भारतीयों की राष्ट्रभापा बन गई। 
नेटाल में तो मद्रासियों की संख्या अधिक है और हिंदी-भाषियों 
की उनसे बहत कम ; पर वहाँ भी अत्येक मद्वासी को हिंदी 
सीखना अनिवायय हो गया। कोई तो अच्छी हिंदी बोल लेते दें 
और कोई दटूटी-फूटी बोली से काम चलाते हैं पर बोलते हैं सभी । 
यह ध्यान रखना चाहिए के जिन जिन उपनिवेशों में हमारे 
देशवासी शिरामिट लिखाकर राये, वे एक दूसरे से हजारों कांस 
दूर हैं, कोई प्रशांत महासागर के तट पर है तो कोई हिंद महा- 
सागर के किनारे ; कोई अमेरिका के निकट है तो कोई अफ्रिका 
के दक्षिणीय भाग में; किंतु सर्वत्र ही प्रवासी भारतीयों ने हिंदी 
को पारस्परिक व्यवहार के लिए अपनाया । 
पौराणिक कथा के अनुसार समुद्व-सथन से जहाँ विष निकला 
था वहाँ अम्त भी निकल आया | उसी प्रकार गिरमिट की 
गुलासी से जहाँ हमारी गहरी गिरावट हुईं वहाँ उससे अनेक 
उलमने भी सुलक गईं । जिस प्रकार अपढ़-कुपढ़ प्रवासी भाइयों 
ने जात-पांत का प्रपंच हटाया, छुआछूत का भूत भगाया, बाल- 
सिचाह का कलइू मिटाया, देवियों को परदे से स्वतंत्र बनाया 
ओर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी--सभी, को साम्प्रदायिक 
शेतान से बचाकर उन पर भारतीयता का रड्ड चढ़ाया उसी प्रकार 
उन्होंने राष्ट्रभापा का प्रश्न भी हल कर लिया । यह उस समय 
की बात है जब कि भारत में राष्ट्रभापा की चर्चा भी नहीं चली 
थी; न ता ऋषि दयानंद ने आर्यभाषा की आवाज उठाई थीं 
आर न महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषपा की पुकार मचाई थी ! 
पर खेद की बात है कि चृहत्तर भारत में यह स्थिति स्थायी 
नहीं हो सकी | अगली पीढ़ी के अवासियों की भनोवृत्ति बदलने 
लगी । उनमें से जिनको पादरियां की पाठशालाओं में पढ़ने करा 
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अवसर मिला ; उन्होने अंग्रेजी को अपनाना आरंभ किया | 
आपस में अ्रग्नेजी-आलाप करना अहोभाग्य समझा जाने लगा 
और हिंदी में वार्तालाप करना अशिक्षित होने का लक्षण | फिर 
भी स्रियो और अपढ़ भाइयो से व्यवहार करने के लिए उनको 
भी रूख मारकर हिंदी सीखनी ही पडढती थी। पर दूसरी पीढी 
में जो कोर-कसर रह गई थी वह तीसरी और अब चौथी पीढ़ी में 
बिलकुल पूरी हो गई । अँग्रेजी बोलनेवालो की संख्या जितनी 
बढती गई, हिंदी की आवश्यकता उतनी ही घटती गईं । श्रब तो 
यहाँ तक नौबत पहुँच गईं है कि भाई-बहन से, पति-पत्नी में और 
पिता-पुत्र मे भी ऑंग्रेजी छेंटने लगी है । यह मानसिक-ढदासता का 
दारुण इश्य है कितु हम इसके लिए प्रवासियो पर कहॉ तक 
ढोषारोपण कर सकते है, जब कि खास भारत दास्य-मनोचृत्ति से 
मुक्त नही हो पाया है | यहाँ के बढे-बडे विद्वान ऑ्ग्रेजी से बोलते 
हैं, लोकप्रिय लेखक श्रेंग्रेजी मे लिखते हैं, अच्छे से अच्छे अख- 
बार अ्रग्नेजी में निकलते है और उच्च शिक्षा का माध्यम भी शंग्रेजी 
है | क्‍या दुनियाँ में दासता का ऐसा दृष्टांत और कही मिल 
सकता है ? 

दक्षिण ऑफ्रिका के मुद्दी भर बोअरो ने अपनी भाषा की रक्षा 
और उन्नति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया हैं । अनेक 
अयल करने पर भी वे अंग्रेजी के मोहजाल में नहीं फेसे । उन्होंने 
वहाँ एक नवीन राष्ट्र निर्माण का अनुष्ठान आरंभ किया है उसका 
नास रखा हऐै--“अफिकान”? | वे भली भांति जानते हैं कि 
राष्ट्रभापा के बिना राष्ट्र का निर्माण कहाँ १ अतएवं ठच भाषा 
में कुछ फेर-बदुल कर उन्होंने इस नवीन राष्ट्र के लिए एक नवीन 
भाषा की सृष्टि की है जो “अफ्रिकान के नाम से प्रसिद्ध है । 
दक्षिण श्रक्रिका में प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए चाहे वह अंग्रेज 
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हो अथवा और कोई, अफ्रिकान भाषा. जानना अनिवार्य है। 
वहाँ की यूनियन पालियामेंट में सभी राष्ट्रवादी सदस्य अफ्रिकान 
सें सापस करते हैं। इस भाषा को जाने बिना पार्लियामेंट की 
कार्यवाही समझना कठिन है| थे तो यहॉ तक अंग्रेजों को उपदेश 
देते हैं कि यदि अग्रेज अफिका में आबाद रहना चाहते हैं तो 
उन्हें इक्नलेण्ड और इंग्लिश की मोहमाया, छोड देनी चाहिए-- 
उनसे नेह-नाता तोड लेना चाहिए और अब “अफ्रिकान! कह- 
लाना चाहिए तथा अफ्रिकान सापा को अपनाना चाहिए । 
सातृमापा पर उनका कितना अटल अनुराग है उसका एक डदा- 
हरण दिये बिना में नहीं रह सकता । उन्नीसवीं सदी के श्रंतिम 
चर्ष में बोअर-अम्रेज-युछ के समय कुछ बोअर बंदी बनकर 
हिंदुस्थान में आये थे । एक बंदी बोअर ने अपनी 'माता को एक 
पत्र लिखा ओर यहाँ के बंदीघर के विधान के अनुसार उसे 
अग्रेजी में पत्र लिखना पडा । बोअर माता ने अपने पुत्र को जो 
उत्तर दिया था वह प्रत्येक भारतीय के लिए मनन और हृदयद्भम 
करने योग्य है । चह यह है--“पुत्र ! तुम्हारा पत्र पाकर जहाँ 
हर्ष हुआ वहाँ विपाद भी | हर्ष तो इसलिए कि तुस अच्छे हो 
ओर विपाद का कारण यह है कि आज तुम अपनी मातृभाषा 
को भूल गये तो कल अपनी माता को भी भूले बिना नहीं 
रहांगे । छिः छिः तुमने क्या किया ? पत्रांकन के ग्रलोभन सें 
पड़कर माता की कोख लजाई, मातृभूमि की मर्यादा मिट्टी में 
मिलाई और बोचर बंश की बदलासी कराई ।”* 

इन बोशरों के आत्म-सम्मान ओर स्वदेशाशिमान का मुझ पर 
अचर प्रभाव पढ़ा था। इनसे ही मुझे उपनिवेशों में हिन्दी प्रचार 
करने की प्रेरणा मिली थी और में अपनी भाषा की थोड़ी-बहुत 
सेवा कर सका था। एक वार तो मेंने यहाँ तक संकल्प कर लिया 
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था कि स्वदेश में सबसे हिंदी में संत्ञाप करूँगा, सभाओं में हिंदी मे 
संभाषण करूंगा; प्रवासियोंकी परिस्थिति पर हिंदी में पुस्तकें रचेंगा 
और अखबारों के लिए हिंदी में लेख लिखूंगा । इस संकल्प को 
मेंने बारह वर्ष तक निभाया भी, पर भारत की सामयिक स्थिति 
ने मुझे अंग्रेजी का आश्रय लेने के लिए बाध्य कर दिया। मैंने देखा 
कि मेरी नीत्ति और श्रत्वृत्ति से श्रवासी बंधुओं के हित की हानि 
हो रही है; मेरी पुकार एक संकुचित सीमा की दीवार से टकराकर 
रह जाती है, मेरा आंदोलन देशव्यापी नहीं होने पाता है और 
इसलिय मुझे विवश होकर श्रेमेंजी की शरण लेनी पडी । , 

आज से ठीक तीस साल पहले मैंने ्वासी भाइयों से हिन्दी 
प्रचार का आंदोलन आरंभ किया था। ट्रासवाल और भेदाल 
प्रदेश के प्रायः सभी छोटे बड़े नगरो और गाँवों में हिंदी प्रचारिणी 
सरमाओं और हिंदी पाठशालाओं की स्थापना की थीं। दक्षिणीय 
अफ्रिका में हिंदीसाहित्य सम्सेलन का सूत्रपात किया था, जिसके 
दो वार्पिकाधिचेशन बढ़े ससारोह से संपन्न हुए थे। जनता में 
जीवन ज्योति जगाने के लिये “हिंदी” नासक साप्ताहिक अख- 
बार भी निकालां और बहत बडी आर्थिक हानि उठाते हुए भी 
डसे अनेक वर्षा तक चलाया। हिंदी मे छ्ोटी-बडी कह पुस्तके 
भी लिखीं, जो भारत मे अकाशित होकर उपनिवेशों में प्रचारित 
हुईं । इसके वाद दुर्भाग्यवश में राजनीति के दुलढल से जा फंसा, 
गड्डा को छोड़कर गदद्टी में जा गिरा । यद्यपि हिंदी सेरी श्रॉखों 
से कभी ओमल नही हुई तो भी जितना चाहिए उत्तना समय 
फिर में नही दे सका | मेरा सारा समय नेटाल इशिडियन कॉर्मेस 
की सेवा में बीतने लगा, सेरी सारी शक्ति राजनीतिक खटपट में 
खर्च होने लगी! 

कर भी मेंने जो हिंदी-प्रचार का आंदोलन उठाया था चह्द 
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दक्षिण अफ्रिका की सीमा लॉघकर अन्य उपनिवेशों से भी पहुंच 
गया। पोर्ट लुईस से “मोरिशस इंडियन दाइम्स” हिंदी और 
अंग्रेजी में साप्ताहिक रूप से निकला । उसमें मेरी “हिंदी” के 
मायः सभी लेख उद्धत होते है । कुछ काल ग्रवासियों में प्रकाश 
फेलाकर वह अंतर्हिंत हो गया । ज़ब “आर्यपतन्निका और 
“आ्रायचीर” हिंदी के अखाड़े मे उत्तरे तो “सनातन धर्माक” भी 
खम ठोक कर उनसे भिड़ पढ़ा, किंतु यह हुंद्द युद्ध टिकाऊ नहीं 
हो सका । “सनातन धर्माक” तो सुरधाम सिधार गया; “आये- 
पत्रिका” को आरयंत्व से अरुचि हो गई, अतएवं उसने जनता को 
जगाने के लिए “जाग्रति” का जामा पहन लिया । “आय वीर 
किसी भकार अभी तक आत्मरक्षा कर रहा है। वहॉ की सभी 
आरय-शिक्षण-संस्थाओ में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाॉ अनेक 
लेखक और कवि हैं: उनके कुछ अंथ छपे भी हैं । मोताई लोग 
की हिंदी श्रचारिणी सभा विशेष रूप से हिंदी का प्रचार कर रही 
है और हर्प की बात है कि पारसाल मोरिशस से हिंदी साहिस्य 
सम्मेलन भी स्थापित हो गया है जिसकी ओर से “हिंदी परिचय 
परीक्षा! की भी व्यवस्था हुई है । 

फिजी में पहले पहल “इण्डियन सेटलस” नामक पत्र निकला 
था; उसका हिंदी अंश लिथो में छपता है, पर वह जीवित नहीं 
रह सका, वाल्यकाल में ही कालका कलेवा बन गया | उसके बाढ 
अनेक अखबार रह्मन्न पर आये और अपना-अपना अभिनय 
दिखाकर लोप हो गये। “स्कूल जनल” और “भारत पुत्र' 
हिंदी में विद्यार्थियो को बोध देकर चल बसे । “वैदिक संदेश” 
धर्म की धवल ध्वजा फहराकर, “वृद्धि” बुद्धि-विचेक बढ़ाकर 
और “राजदूत” राजभक्ति का रहस्य बताकर प्रवासियों से बिदा 
हो गये । केवल “'फिजी समाचार” ही दीघजीवी हो सका । वह 
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अनेक वषो से फिजी प्रवासी भाइयो की सेवा में सन्नद्ध है और 
साप्ताहिक रूप से नियमपुर्वक. निकल रहा है। कुछ दिनो से 
“शांति दूत” भी हिंदी की सेवा कर रहा है और कदाचित्‌ 
किसानों का भी कोई अखबार निकला है, जिसकी चर्चा सुनी तो 
है पर दर्शन से अभी तक वंचित हु । फिजी के लटोका स्थान में 
आयखसमाज का एक गुरुकुल है और सूबा आदि प्रमुख नगरो में आर्य 
याठशालाएँ भी हैं; उनके उद्योग से वहाँ हिठी का अच्छा प्रचार 
डुआ और हो रहा है | अब तो सरकारी स्कूलो मे भी हिठी पढ़ना 
अनिवार्य हो गया है । 

नेटाल से महात्मा गांधी के “इंडियन ग्रोपिनियन”” में कुछ 
काल हिंदी को आश्रय मिला था, पर पीछे से आहको की कमी 
कहकर उसे निकाल दिया गया । '“धर्मवीर” नामक साप्ताहिक 
चार साल चलकर बंद हो गया। उसने हिदी प्रचार मे यथ्रेष्ट 
भाग लिया था। “इंडियन ओपिनियन” के हिढी-विभाग और 
*घर्मवीर”” के संपादन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इसके 
बाढ मैंने अपनी साप्ताहिक, “हिटी” निकाली । कई वर्षों तक 
उसका संचालन और संपादन किया । उसका दक्षिण अफ़िका के 
अतिरिक्त अ्रन्य सभी उपनिवेशों और भारतसे भी पर्याप्त श्रचार था, 
किन्तु वह प्रवासी भारतीयों के दुःख-ठावानल सें दग्ध हो गई। 
अव नेटाल से एक छोटी सी सासिक पत्रिका हिंदी में निकलती हैं 
सिसका नाम “राइसिग सन” है; किंतु यह ऐसी रही और भद्दी 
पत्रिका है कि सार्वजनिक जीवन से इसका कोई स्थोन ही नहीं है । 
कई सभाएँ हिदीप्रचार का अच्छा काम कर रही हैं । सन्‌ १६२८ 
में जब भारतीय शिक्षा कमीशन नेटाल में बेठा था तो मेने इस 
बात का प्रवल प्रयत्न किया था कि सरकारी पाठ्शालाओ में हिंदी 
जारी हो जाय और इसमे सफलता की सर्वथा संभावना थी; कितु 
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( ४२६ ) 


वहाँ के तत्कालीन राजदूत माननीय श्रीनिवास शास्त्री बाधक बन 
गये और उनके विकट विरोध से मेरा सारा परिश्रम निष्फल' 
गया। शास्त्रीजी को यही घुन सवार थी कि प्रवासी भारतीयों 
को पश्चिमीय रहन-सलहन. आचार-विचार और व्यवहार तथा 
अंग्रेजी भाषा का अनुगामी बनवाना चाहिए, पर यह सोचना भूल 
यये कि पश्चिसीय संस्कृति ओर शिक्षा क अंध-अनुकरण से 
भारतीयता अच्षुरण कैसे रहेगी १ फूल रहेगा--सुगंधशुन्य; 
शरीर रहेशा--आत्माविहीन । भाषा बिना राष्ट्र कहाँ  नीर 
बिना नदी केसी ; मूल बिना शाख कहा यादि मेरी योजना 
कार्यान्वित हो जाती तो नेटाल में हिंदी की जड़ जम जाती। 
उंदे पर चलनेवाली संस्थाओं का भविष्य संदिग्ध ही रहता है। 
में अपनी असफलता पर हृदय ससोस कर रह गया। अ्रब तो 
हिंदी प्रेमियों के उत्साह और उद्योग से जो कुछ कास हो रहा है 
उसी पर संतोप करना पडता है। 
मारिशस, फिजी और नेटाल से डमरेरा, ट्रिनीडाड, सुरीनाम 
और जमेका की अवस्था निर्तांत भिन्न है। सुरीनाम में हिंदी का 
थोडा-बहुत व्यवहार होता भी है कितु द्विनीडाड, जमैका और 
डमरेरा के शिक्षित भारतीयों ने हिंदी को उसी प्रकार त्याग दिया 
हैं जिस प्रकार चीनिया ने चोटी को। डमरेरा से “इण्डियन 
ओपिनियन” और ट्रिनीडाड से “इईंस्ट इंडिया पेट्धचियट” आदि 
उनके अखबार श्रग्रेज़ी मे ही निकलते हैं; पाठशालाओं में केवल 
-अगश्येजी की शित्ता मिलती है । सभा-समसितियों की कार्यवाहियाँ 
अंग्रेजी में होती हैं और यहां तक कि घर में परिवार से भी 
अंग्रेजी में बातचीत चलती है'। हिंदी वहाँ के अपद-कुपढ़ों के 
च्यवहार में शआाती हैं; शिक्षितों का उससे कोई संबंध नहीं 
रहा । चहां के शिक्षित भाई अपने चमडे का रद्द नहीं बदल 
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सके, अन्यथा वे “इंडियन” कहलाना भी एसंद नहीं करते । 
इंडियन होते हुए भी उनमें भारतीयता का कोई चिद्ठ दृष्टिगोचर 
नहीं होता। इसमें अपराध हमारा ही है। भारत ने उनको भुला 
दिया था, उन्होंने भारत को भुला दिया। अरब भी अधिक अधेर 
नहीं हुई है। यदि वहा हिंदी अचार की समुचित व्यवस्था की 
जाय तो उनकी अवस्था सुधर सकती है। यदि हमारी उपेक्षा- 
वृत्ति बनी रही तो वे भारतीयता से सदा के लिए जदा 
हो जायेंगे । है 
मेंने आपके समक्ष अब तक केवल उन्ही उपनिवेशों की चर्चा 
की है, जहाँ हमारे देशवासी पॉच साल का पट्टा लिखाकर कुली- 
कबाडी के रूप में गये थे। इनमें हिंदी भापी और मद्ासी भाईयों 
के सिवा भारत के अन्य प्रांतवासिरयों की संख्या नगण्य ही है। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे उपनिवेश हैं जहाँ लाखो 
भारतीय स्वततन्न-रूप से जा बसे है और अपनी व्यवसाय - बुद्धि 
एवं क्रियाशीलता से श्रत्यंत ससुझ्धिशाली बन गये है। बृहत्तर 
सारत के उन सपूर्तों ने अपने व्यवहार से सातृभूसि का बडा 
उपकार किया है । केनिया, युगाण्डा, जंजिवार, टंगेनिक्या, 
मोजम्बिक, रोडेसिया, द्रांसवाल, केप, रियूनियन, मेडागास्कर 
आदि ऐसे उपनिवेश हद जहाँ प्रवासीं सारतीया का स्थायी बसेरा 
ओर अनेक प्रकार के कारवार हैं। इनसे अधिकांश गुजराती हैं और 
शेप हैं पञ्माबी और सिंधी। इनकी ओर से गुजराती और अ्रग्मेजी 
में अनेक अखबार निकलते हैं जिनमे सोस्वरासा का 'केनिया डेली 
मेल", जंजिवार के “जंजिवार वॉइस” और “समाचार”, द्वार- 
स्सलाम के “टंगेनिक्या ओपिनियन, “टिंगेनिक्या हेरल्‍ढढ” और 
“अफ्रिका सेंटिनल”, डरबन का “इंडियन व्यूज” तथा पिनिक्स 
नेटाल का “इंडियन ओपिनियन” विशेषरूप से विख्यात हैं! 


( ४रण ) 


जोहांसवर्ग के गांधी विद्यालय और पादीदार पाठशाला, सेलि- 
स्वेरी का हिंदू स्कूल, लॉरसो साक्तिस का वेद-मंदिर-विद्यालय ; 
हारस्सलास, जंजिवार और नेरोबी की आरय॑ पाठशालाएँ आदि 
ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन पर अत्येक भारतीय गौरव से मस्तक 
ऊंचा कर सकता है। इनमें विशेषतः गुजराती में शिक्षा दी जाती 
है; पर साधारणतः विद्यार्थियों को हिंदी का बोध भी कराया जाता 
है । आयसमाज की शिक्षा-संस्थाओं मे तो आयेमापा अनिवाय 
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ही हे कितु अन्य पाठशालाएं भी हिंदी की ओर से उदासीन नहीं 
हैं। सबसे बडी बात तो यह है कि इन भाइयों का मातृभूमि से 
समत्व बना हुआ है। जहाँ हिंदी भाषियों और मसद्गासियों ने 
स्वदेश से संबंध ही नहीं रखा, उनकी संतान के लिए हिंदस्थान 
आज बिरान बन गया है ; सहसत्रो जन्म-प्रवासियों को अपने बाप- 
दादे के जिले और गॉव तक का पता नहीं है और वे अपने पर्वजो 
की इस नीति की निंदा और प्रब्नत्ति पर पश्चात्ताप कर रहे हैं 
वहां गुजरातियों ने भारत को पल भर के लिए भी नहीं बिसारा. 
वे बराबर यहाँ आते जाते रहे और अपने परिवार एवं पुरजन से 
प्रीति बढ़ाते रहे । इस पुण्य-प्रसंग पर प्रवाखियों से मेरी तो यही 
प्रार्थना है--- 
“कह्दी रहो, भारत के रहना, भूल न जाना अपना देश । 
कुछ भी करना छोड़ न देना पिय मित्रो ! निज भाषा, वेष ॥।” 
ओर आपसे में नज्नतापर्चक निवेदन करूँगा कि आपके पश्ची स 
लागख प्रवासी भाई लावारिस माल की तरह इघर डघर पढ़े है 
कोई उनकी खोज-ख़बर लेनेचाला नहीं है । इसलिए वे अपनी 
भाषा को छोड़ रहे हैं, भारतीयता से नाता तोड रहे हैं। यह नहीं 
भूलना चाहिए कि ये प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत के प्रति- 
लिधि-स्वरूप हैं । उनके आचार-विचार और व्यवहार को ठेखकर 
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ले०---का लिदास् कपूर 

भाणा का रूप--हिंदी भाषा के प्रचार और साहित्य के 
नर्माण की योजना बनाना प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों का 
काम होगा ) इस ग्रंथ में इस योजना के संबंध में कुछ संकेत ही 
दिये जा सकते हैं । 

जीवित भाषा का कोई रूप स्थायी नहीं रह सकता । डसका 
रूप परिवर्तन होता रहता हैं । तो सी समयानुसार उसके रूप का 
नियंत्रण करते रहना आवश्यक है | इस संबंध से फुटकर विचारों 
की भरमार से आवश्यक अंश ही लेने का अवसर है | 

देवनागरी वर्ण साला जितनी चेज्ञानिक है उतनी कोई और 
नही । परंतु कालगति ने इस वर्णमाला के भीतर कुछ वर्णो को 
अनावश्यक कर दिया हैं और आवश्यक वर्णा में नये संकेत 
बढाकर नये स्वरो और व्यंजनों को व्यक्न करमे की आवश्यकता 
चढ़ा ठी है | जो वर्ण अब अनावश्यक जान पढ़ते हैं वे है--- 
ढ. ज, प, क्ष, कु, झा । ड और ज॑ का कास अनुस्वार से चल 
सकता है । प और श में अब कोई भेद नहीं रह गया है । कश, 
ग्य और रि का प्रयोग क्ष, झ और ऋ की जगह किया जा सकता 
है। परंतु इन वर्णो का निकालना उतना आवश्यक नहीं है 
जितना नये स्वरो ओर व्यंजनों को पगह देना । अंग्रेजी भाषा 


सए आर इ के बांच तथा आ आर आ के बीच जो स्वर हे उनके 


उल्नणु दतनागरा मे कांडे सर नहीं 8 । आओ आर आा के बीच के 
स्वर का आ के ऊपर अधचंद्र लगाकर (शञलॉ) व्यक्ल करने लगे 
ड। उसा श्रकार क्या न ए आर ह् के बीच के स्वर को व्यक्त 
किया थ्वाय ? रोमनलिपि के 3८5६ का देवनागरी में बेस्ट रूप 
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हो सकता है । फारसी और अरबी में जिस स्वर को £ से व्यक्ल 
करते हैं उसको देवनागरी से स्वर अथवा व्यंजन के नीचे बिंढ 
लगाकर व्यक्न करने त्गे हैं । इस गकार झआ, क्र, ख, ग़, ज़. हे 
ह्वारा फारसी और अरबी के प्रत्येक शब्द को तत्समरूप से व्य्ठग 
करने की सुविधा मित्र जाती है । अंग्रेजी का एक व्यंजन रह 
जाता है जिसका रूप हमे //(८४७४:८ सें मिलता हैं. । इसको 
सेज़र द्वारा व्यक्न नही कर सकते; यदि र के नीचे बिंदु लगा ढे तो 
काम चल सकता है । तब इस अंग्रेजी शब्द को मेरूर द्वारा व्यक्त 
कर सकते हैं | 

कुछ विद्वानों का विचार है कि कोई भी चिढेशी शब्ठ हो, 
उनके तत्सम रूप को हिंदी में स्थान नही मिलना चाहिए, तदू- 
भव रूप में ही उन्हें हिंदी मे व्यक्न होना चाहिए। इस मतमेद 
पर कुछ समय के लिए विद्वानों का सम्मिलित सर्वमान्य निण'य 
हो जाना चाहिए। परंतु देवनागरी की वरण'साला को विदेशी 
सापाओ के शब्दों को तदनुरूप व्यक्त करने के योग्य बनाने मे 
कोई मतभेद चही हो सकता, क्योकि विदेशी शब्दों को तदूभव 
रूप में व्यक्त करने के निर्णय होने पर भी विदेशी पारिभाषिक 
शब्दों को देवनागरी वर्णमाला हारा व्यक्न करने की आवश्यकता 
तो बनी ही रहेगी । 

यहाँ तक हुआ विदेशी भाषाओं के संपक में वर्णमाला के 
सुधार का अश्न । हिंदी के भीतर भी शब्दों को व्यक्त करने से 
नियंत्रण की आवश्यकता जान पढती है । कारक का प्रयोग 
शब्द के साथ किया जाय या अलग ? एक पक्ष है साथ में प्रयोग 
करने का । इसके प्रमुख समर्थक हैं “विशाल भारत” के संचालक । 
दूसरा पत्त है सवंनास के साथ कारक लगाने का । संस्कृत नियमों 
के अनुस्वार पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाय या श्रनुस्वार से 
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ही काम चलाया जाय ? टद्विवेदीजी और उनकी “सरस्वती” का मत 
पंचमवर्ण के पत्त में है। नागरी प्रचारिणी सभा अनुस्वार के 
पक्त में है । अनुस्वार के संबंध मे एक मत है आवश्यकतानुसार 
चंद्रबिंदु लगाने के पक्ष सें, दूसरा मत है अनुस्घार से ही काम 
लिकालने के पक्त मे । जिन शब्दों के अंत में या, ये, यी, यो का 
प्रयोग किया जाता रहा उनकी जगह आ, ए, ई और ओर लें या 
थ! व्यंजन का ही बोल बाला रहे । समझौते का एक ढंग 
बरावर का हिस्सा बॉट करने के पक्त में हो सकता है । या 
और यो का अस्तित्व रहे, परतु ये और थी की जगह ए और 
ई को दें दी जाय । नागरी प्रचारिणी सभा ने इस नियस 
का पालन भी प्रारंभ कर दिया है । परंतु सर्वमान्य निर्णय की 
प्रावश्यकता है । 

इस सर्वंध में एक निवेदन आवश्यक है । विद्ददर काका 
कालेलकरजी तथा उनके पक्ष के अन्य विद्वान जो लिपि में 
क्रांतिकारी सुधार करना चाहते हैं उनका समर्थन करनेवाले हिंदी 
संसार में अधिक नही हैं । उन्हें अपने मत के प्रकट करने का 
अधिकार अवश्य है, परंतु अपने “सुधरे' रूप में स्थायी अथवा 
सामयिक साहित्य का प्रकाशन करना उचित नहों जान पडता | 

अंग्रेजी के सपर्क मं आने के पहले हिंदी, मं विराम चिह्न बहुत 
कम थे, परिच्छेद ( 729798790772 ) की व्यवस्था भी न थी, 
च्यस्तवर्णशन ( 79 ता।€टा गरशापर&धं०णा ) नहीं था और 
कर्मवाच्य का प्रयोग वहुत सीसित था । विराम चिद्ठों म॑ पूर्ण 
विराम तो अपने पुराने रूप से है यद्यपि कई विद्दान्‌ अब अंग्रेजी 
के दंग पर सात्रा न लगाकर बिंदु से काम लेने लगे हैं--परंतु 
उसे अब अंग्रेजी के अन्य विराम चिह्नों ने पूणु रूप से घेर लिया 
६। कामा ( , ) सेमीकोलन (; ) कोलन (: ) टैश ( -- ) 
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हाइफेन (-) , साइन आफ एक्सक्लेसेशन (! ) साहन 
आफ इटरागेशन ( १ ) इनचर्टेड कामाज (  ? )--सभी को 
हिंदी ने अपना लिया है। और तो सब आवश्यक से हो गये 
हैं, परंतु इनवर्टेड कामाज के विपय में सतभेद हो सकता है । 
अंग्रेजी में इनकी आवश्यकता है क्योंकि अंग्रेजी में दो प्रकार के 
वण न ( 78778075 ) है। सरल ( 7277८८६ ) और व्यस्त 
( 770776८६ ) अ्श्न यह है कि हिंदी में व्यस्त वर्णन नहीं 
है । कुछ लोग अंग्रेजी ढंग पर व्यस्त वण'न को हिंदी में व्यक्ल 
करने लगे हैं । यदि यह उचित है तब तो इस विराम-चिह् 
की आवश्यकता है ; नहीं तो जो काम स्वदेशी 'कि' से चल 
सकता है उसके लिए विदेशी विराम-चिह्न का क्यों प्रयोग 
किया जाथ ? 

हिंदी में कमंवाच्य के श्रयोग को भी सीमित रखने की आवच- 
श्यकता है । अंग्रेजी के वाक्यानुरूपो को हिंदी से जगह देने का 
पाप अधिकांश सें उन वेयांकरशणियों के सत्ये है जिनकी पाठ्य- 
पुस्तकें हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। इस संबंध में भी 
लियसन और नियंत्रण की आवश्यकता है । 

साहित्य-निर्माण--ललित साहित्य का निर्माण योजना 
बनानेवालो के बस की बात नही है। तुलसी, प्रेमचंद और 
असाद' का पुनर्जन्म तो हिंदी के सौभाग्य से ही हो सकता है । 
परंतु व्यावहारिक साहित्य योजना-निर्माताओं के बस की बात 
अवश्य है और हिंदी-साहित्य को सर्वोगीण बनाने तथा भाषा के 
प्रचार के नाते इसकी आवश्यकता भी है । इस व्यावहारिक 
साहित्य के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका ज्ञान जनसाधारण के लिए 
अधिक आवश्यक है | इनका निर्माण पहले होना चाहिए। कुछ 
ऐसे हैं जो विद्वानों के मतलब के ही हैं । इनका निर्माण कुछ 
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समय के लिए स्थगित रह सकता है | व्यावहारिक साहित्य में 
जिन विषयों पर प्रामाणिक अंथों की आवश्यकता है वे हैं, 
इतिहास, नीति, भूगोल, कृषि, व्यापार, अर्थशास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, 
स्वास्थ्य और सोजन । इन विषयों पर कुछ ऐसे अंथ होने चाहिए 
जिनका क्षेत्र विश्वव्यापी हो, जो मौलिक सिद्धांत की ही व्याख्या 
कर । बाकी ऐसे हों जिनका क्षेत्र भारत तक ही सीमित रहे। 
जनसाधारण के लिए सीमित क्षेत्र के अंथ अधिक उपयोगी 
होंगे। परंतु सैद्धांतिक अंथों को पढ़े विना भारतीय जनसाधारण 
को इन विषयों का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता | इन विषयों 
पर ग्रंथ निर्माण का कार्य तुरंत प्रारंस होना चाहिए। भारतीय 
इतिहास, भूगोल, कृषि, व्यापार और श्र्थशासत्र तो ऐसे विषय हैं 
जिन पर किसी भारतीय विद्वान्‌ का स्वदेशी हिंदी की अ्वहेलना 
करके विदेशी अंग्रेजी में अंथ लिखना देश के स्वतंत्र होने पर उतना 
ही हास्थास्पद होगा जितना किसी अंग्रेज विद्वान का हिंदी में अपने 
देश के विषय में लिखना । इस संबंध में इंडियन हिस्टारिकल 
कांग्रेस की ओर से जिन विद्वानों ने संभवतः अंग्रेजी में ही 
भारतीय इतिहास लिखने का संकल्प किया है उन्हें चेतावनी 
देना आवश्यक है । 

पुरातत्व, प्राचीन विदेशी भाषाएँ ओर उनका साहित्य, रसा- 
यन, गणित, सौर - विज्ञान, वनस्पति-शाख्र, जीव-विज्ञान, 
चिकित्सा, कला, कलू-विज्ञान, शिल्प--ये विषय ऐसे हैं जिनमें 
सर्वोच्च शिक्षालयों के विद्यार्थियों को हिंदी में लिखें यंथों व 
आवश्यकता है, परंतु इन विषयों में अंथ-निर्माण-कार्य कुछ समय 
के लिए स्थगित रह सकता है । 


आरतीय जनसमाज अब उस छक्वलान-भांडार का स्वाद चखने का 
कर | # क. विदेशी कप ० ड 
उत्सुक है जो अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं में बंद 
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है। वह उन विदेशों के सामाजिक जोवन के विषय में जानना 
चाहता है, जिनसे उसका संपक देश के स्वतंत्न होने पर निश्चित 
है। इन देशों के सासाजिक जीवन का ज्ञान हमें अभी तक 
अंग्रेजी आँखों से मिल सका है। आवश्यकता है कि हमे अपनी 
आँखों से अपने पडोसी देशों के सामाजिक जीवन का अनुभव 
हो। हिंदी-साहित्य के इस अंग की पृष्टि तभी हो सकती है जब हिंदी 
के विद्ान्‌ नवयुवक निर्दिष्ट विदेश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
वहाँ की जीवित भाषा सीखें, फिर वहीं जाकर यथेष्ट समय तक 
रहें, और वहाँ के निवासियों से घुलमिलकर उनके इतिहास, 
उनके सामाजिक जीवन, उनकी राजनीतिक समस्याओं पर मौलिक 
लेख तथा अंथ लिखें। अभी युद्ध की समाप्ति तक, इन विदेशों 
में जाना तो संभव नहीं है; परंतु इसकी तैयारी करना संभव हे 
और आवश्यक है । क्‍यों न अम्ेजी, फ्रेंच और जर्मन के अतिरिक्ल 
अन्य विदेशी सापाओं की पढ़ाई का प्रबंध देश के विश्वविद्या- 
ल्यों में किया जाय १ स्पेनी का प्रचार नई दुनिया सें संयुक्क 
राज्य के दक्तिय सर्वत्र है ; रूसी उत्तरो योरप और एशिया को पेरे 
डुए है ; वर्मी, मलय, चीनी और जापानी का पूर्वी एशिया से 
प्रचार है ; पुश्तो और आधुद्तिक फारसी तथा अरबी का उसी 
प्रकार अचार पश्चिमी एशिया से हे।इन भाषाओं की पढ़ाई 
अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। तभी तो शांति स्थापित होते 
ही हम विदेशों से विद्वानों का विनिमय कर सकेंगे। 

प्रचार--जब तक युद्ध का ढिंढोरा पिठ रहा है तव तक भाषा 
के प्रचार के संबंध में विशेष उपयोग नहीं हो सकता । कागज की 
महंगी, छपाई की कठिनाइयाँ, यातायात की रकावटे---सभी 
अचार में बाधक हैं। तो भी प्रचार पर विचार करने में कोई 


इज नहीं है । 
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इस समय रेडियों और बोलते चिनत्रपट हारा भाषा का प्रचार 
। सबसे सरल साधन है, क्योंकि बेपढे-लिखे भारतीय जनसमाज 
का--जिनकी संख्या पढ़े-लिखों से पंद्रह गुनी है--भी इनसे 
मनोरंजन होता है। हिंदी के दुर्भाग्य से और सरकारी हित के 
विपरीत रेंडियो की नीति हिंदी के पक्ष में नहीं है । सरकारी हित 
की हत्या यों होती है कि जिन विचारों का प्रचार रेडियो की 
हिंदुस्तानी द्वारा किया जाता है वे भाषा के श्रोताओं की समर 
के बाहर होने के कारण अपने उच् श्य में असफल रहते हैं । यह 
साना जा सकता है कि फारसी-अरबी गर्भित हिंदी--ज़िसे 
रेडियो के संचालक और राष्ट्रीयता के कुछ पुजारी हिंदुस्तानी 
कहते हैं और जो वास्तव में डद्‌ है--से भी हमारी भाषा का 
मार्ग अहिंदी भाषी प्रांतों मे खुलता है ; परंतु इन प्रांतों के 
निवासी विशेष रूप से बंगाल, मद्ाराष्ट्र और मद्रास में संस्कृत 

से फारसी, अरबी की अपेक्षा अधिक परिचित हैं। इसलिए यदि 
रेंडियो के संचालक सरल हिंदी का आयोग करते तो हिंदी का 
भला होता और सरकारी नीति का भी प्रचार होता, परंतु 

वर्तमान परिस्थिति में रेंडियो के संचालकों पर जन-मत का 

प्रभाव पढ़ना असंभव है । 

बोलते चित्रपट से हिंदी को अधिक आशा है | इनके संचालक 

व्यवसायी हैं । अपने लाभ के लिए यद्यपि कभी-कभी कुछ संचा- 

लक भारतीय संस्कृति की हत्या कर डालते है, परंतु जन-साधा- 

रण की रुचि सरल हिंदी की ओर होने के कारण इन्हे अपने 
चित्रपटों में हिंदी का प्रयोग करना पढ़ता है। इस हिंदी को 
जितने भारतीय पसंद करते हैं उतना किसी और भाषा को 

नहीं । इसलिए जितना लाभ इस भाषा के चित्रपर्टों से होता हैं 

डतना लाभ अन्य भाषा के जिनत्रपटो से नहीं होता । इस अधिक 
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लाभ के कारण देश के सर्वोत्तम कलाकार हिंदी के चित्रपट 
बनाने सें सहयोग देते हैं | इनकी कला के प्रेमी हिंदी कम सम- 

भते हुए भी इन चितन्नपटों को देखने जाते हैं और इस प्रकार 
हिंदी, लिखना नहीं तो, समझना और बोलना तो सीख ही लेते 
हैं | यो हिंदी-प्रचारक संस्थाओं को चित्रपट व्यवसाय की संगठित 
संस्था से सहयोग करना और उसे उचित परामर्श देना आवश्यक 
हो जाता है । 

चित्रपट व्यवसाय की संस्था के समान्त हिंदी पुस्तक प्रकाशकों 
की छंस्था भी संगठित होनी चाहिए और उन्तके सहयोग से 
जगह-अगह पुस्तकालय और वचाच्ननालय स्थापित होने चाहिऐं। 
देश के कृषि प्रधान होने के कारण बिखरी जनता में प्रचार करना 
बहुत कठिन हो जाता है । परंतु इस बिखरी जनता ने जो अपने 
सम्मेलन के साधन बना लिए हैं उनका प्रचार-संस्थाओं कों 
उपयोग करना चाहिए । जिले मे प्रति सप्ताह कई चाजार लगते 
हैं। बाजार में पुस्तकालय और वाचनालय को अवश्य पहुँचना 
चाहिए । इसी प्रकार प्रत्येक जिले सें, प्रांत में छोटे-बर्ड मेले हुआ 
करते हैं । इन मेलों म॑ जिले अथवा प्रांत की संस्थाओं को हिदी- 
सम्मेलन के अधिवेशन करने चाहिए, उनके साथ पुस्तक-पत्र- 
प्रदर्शिनी के अतिरिक्त व्याख्यान, संगीत, चिन्रपट ओर नाटक 
द्वारा सनोर॑जन के साधन भी प्रस्तुत होने चाहिए । 
इस संबंध में पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के इस अस्ताव पर 

विचार करना आवश्यक है कि वर्ष सं एक बार किसी अच्छी ऋतु 
में, यथासंभव वसंत के अवसर पर, सांस्कृतिक सप्ताह मनाया 
जाय जिसमे साहित्यिक तीर्थों पर मेले हो, साहित्यिक खोज पर 
लेख पढ़ें जायें, व्याख्यान हों, रेंडियो, चित्रपट और रंगमंच से 
सनोर॑जन में सहायता ली जाय | प्रस्ताव चित्ताकषक अचश्य हैं 


री 
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परंतु इसको कार्यात्मक रूप देने में एक कठिनाई है । वह यह कि. 
स्कूलों और कालेजों में इस समय जितनी निरथ्थंक छुट्टियाँ दी 
जा रही हैं वे जब तक धटाई नही जाती, नियमित नहीं की जातीं, 
तब तक सांस्कृतिक सप्ताह मनाने के लिए समय नहीं मिल 
सकता और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग के बिना 
ऐसा सप्ताह सनाया भी नही जा सकता । इस संबंध में एजुकेशन 
पत्रिका के 'हालीडेज़ एंड टाइसिग्ज़' ( ०0899 था 
(मंप्र85 ) नामक विशेषांक द्वारा बहुत कुछ आंदोलन हो 
चुका है। परंतु जब तक देश मे राष्ट्रीय शासन स्थापित नहीं होता 
तब तक इस आवश्यक सुधार की आशा करना व्यथ है । 
प्रयाग और काशी हिंदी के केंद्रीय संग्रहालयो की उत्तरोत्तर 
उन्नति हो, परंतु इनके अतिरिक्त अन्य नगरो में भी जहाँ हिंदी 
साहित्य की जड़ थोढी-बहुत जम गई हो संग्रहालय होने 
चाहिएं। इनमें अप्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह हो, 
प्रकाशित पुस्तकों का पुस्तकालय हों और पत्र-पत्रिकाओं का. 
वाचनालय हो । जहाँ चलित पुस्तकालय स्थापित न हो सके 
वहाँ इसी संग्रहालय से देहात के हिंदी प्रेमियों को पुस्तके उधार 
डेने की व्यवस्था होनी चाहिए । 
इस देश के इनेंगिने पढ़े-लिखे भी अपद जनता के रंग पर 

पुस्तक-प्रेमी नहीं है । उन्ननिशील देशो में निजी पुस्तकालय भले 
घर का आवश्यक अंग समझा जाता है। पुस्तके, पढने के लिए 
नहीं तो सजावट के लिए हीं, पुस्तक-प्रेम दिखाने के लिए, संग्रह 

की जाती हैं । यहाँ हम किसी के घर जाकर निजी पुस्तकालय 
के श्रभाव को नहीं टोक्ते । पेस्प पास होते हुए भी पुस्तक अथवा 
पत्र-पत्रिका के लिए पेंसा खर्च करना फजूल 'समभते हैं। 
अपदे जनता से धाप्त यह कुप्रशृत्ति पढ़े-िखे लोगों में तो घटना 
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ही चाहिए । क्यो न देश के नवयुवक जहाँ अन्य फैशनों का 
प्रचार करते हैं वहाँ पुस्तकालय बनाने के व्यसन का प्रचार करें । 
यों वे साहित्य की एक श्रनन्य सेवा के पुण्यभागी हो सकेंगे । 

पुस्तकों--विशेषरूप से कम दाम की छोटी पुस्तको--के प्रचार 
में डाक के नियम भी बहुत बाधक होते है | यदि चार आने को 
पुस्तक कोई देहाती मेंगाना चाहे तो उसको लगभग आउठ आने 
डाकसहसूल के देना पढते है । कम पढे निर्धन देहातियों के 
लिए सस्ती और हलकी पुस्तक ही चाहिएँ और प्रकाशक इन्हें 
सस्ता बेचकर भी ग्राहक के पास सस्ता पहुँचा नहीं सकते। 
डाक के नियमा को पुस्तकों के पक्ष में संशोधित करना कठिन है; 
परंतु इन्ही नियमों के सहारे प्रकाशक और गआहक के सहयोग से 
डाकखर्च की कठिनाई यों पार की ,जा सकती है कि पत्रिका के 
रूप में पुस्तकमाला का मासिक अ्रकाशन हो, प्रकाशक को वार्पिक 
चंदा मिल जाया करे और ग्राहक को प्रतिसास की निश्चित 
तिथि के भीतर एक पुस्तक मिल जाया करे । १२ पुस्तकों पर 
डाकखर्च वर्ष के भीतर वी० पी० पोस्ट द्वारा चंदा देकर भी बारह 
आने से अधिक न होगा । 

भारत के शअ्रहिंदी आंता में हिंदी प्रचार के लिए जो संस्थाएं 
काम कर रही हैं उनका उल्लेख इस ग्रंथ में संग्रहीत है। हमे 
विश्वास है कि ये प्रांतीय संस्थाएँ प्रांतीय भाषाओं का सहयोग 
प्राप्त करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं । इन संस्थाओं के 
उद्योग से अथवा इनके द्वारा आंतीय जीवन से संब्रंधित पुस्तकों 
ओर पत्रिकाओं का सरल हिंदी में प्रकाशित करना इनका मुख्य 
कार्य होना चाहिए। हिंदी का विशेष महत्त्व उसकी देवनागरी- 
लिपि में है जो संस्कृत के लिए सर्वमान्य है । यो संस्कृत के नाते 
देवनागरी-लिपि का थोडा-बहुत श्रचार देश के भीतर और बाहर 
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सभी जगह हैं। इस लिपि मे आंतीय भाषाओ के प्रमुख ग्रंथों का 
प्रकाशन भी इन संस्थाओ का कार्य हो सकता है। अभी तक 
हिंदी को संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दभांडार का 
सहारा रहा है, क्यों न प्रांतीय भाषाओं के शब्दसांडार के उप- 
योगी रल्ो को हस हिंदी में आदरणीय स्थान दे । यह काम भी 
ये संस्थाएं बहुत खूबी से कर सकती हैं । 

विदेशों सं अस्ली तक हिंदुस्तानी के नाम से उद्‌ का ही प्रचार 
हो रहा है यद्यपि फारसी-लिपि के कारण विदेशी पाठकों के लिए 
हमारी भाषा का पढना-लिखना बहुत कठिन हो जाता है। 
संस्कृत का ग्रचार योरप में उनके आरयजातीय होने के कारण और 
चीन तथा जापान स बौद्धधर्म के नाते फारसी तथा अरबी से 
कहीं अधिक है । इसलिए दुवनागरी-जिपि सम हिंदी का इन 
विदेशों में मचार करना फारसी-लिपि में उदू. का अचार करने 
की अपेक्षा अधिक सरल है । यह प्रचार यों हो सकता है कि 
विदेशी भापाओं के विद्दानों को हम अपने विश्वविद्यालयों में जगह 
दें,,नसे उनकी भाषा और साहित्य का परिचय ग्राप्त कर और अपने 
हिंदी विद्दानों को हम बदले में उनके विश्वविद्यालयों में भेज । 

इस विद्वान-विनिमय के अतिरिक्त भावी भारत की स्वतंत्र 
शासन-संस्था का प्रमुख कार्य विदेशों में भारतीय संस्कृतति-प्रचार 
के केंद्र स्थापित करना होगा । ये केंद्र प्रचार का कार्य उस देश 
की भाषा के साथ इस देश की राष्ट्रीय भापा द्वारा भी करेंगे । 
यदि संयुक्त राज्य और योरप के निवासी अपने धार्सिक समिशनों 
के बहाने वड़े-चढे शिक्षालय और अस्पताल द्वारा प्रतिवर्ष करोर्डों 
रुपया खर्च करके अपनी संस्कृति का प्रचार इस देश में करते हैं 
तो क्‍या इसमें प्रस्येक प्रमुख देश के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपया भी 
खच करना श्रावश्यक न होगा ? 
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देश के सर्वोच्च शिक्षालय ही राष्ट्रीय संस्कृति, भापा और 
साहित्य के प्रमुख कें्र हो सकते हैं । दुर्भाग्यवश भारतीय चिश्व- 
विद्यालय ही विदेशी संस्कृति, भाषा और साहित्य के केंद्र इस 
समय तक बने हुए हैं जब राष्ट्रीय भावों ने देश में बहुत कुछ 
उन्नति भी कर ली हैं । हिंदी साहित्य के पठन-पाठन का प्रबंध तो 
अब प्रायः सभी विश्वविद्यालयों मे हो गया है, परंतु उस्मानिया 
विश्वविद्यालय को छोड कर जहाँ उदू' ही पठन-पाठन का माध्यम 
है, कोई और विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें देशी भाषा को शिक्षा 
के माध्यम बनने का पद मिला हो। हिंदू-विश्वविद्यालय तक» 
जिसे देश के राष्ट्रीय विद्यालय का पद म्राप्त है, इस इधर अभी 
अग्रसर नही हो सका है । 

परिस्थिति आशाजनक अवश्य है । हिंदीमेमी राववहादुर 
सरदार माधवराव विनायक किब्रे की हिदीविश्वविद्यालयविपयक 
योजना के सफल होने पर देश को उस्सानिया-विश्वविद्यालय की 
बराबरी का एक विश्वविद्यालय सर्वोच्च कक्षाओ में हिंदी माध्यम 
का पथ-प्रद्शन कर सकेगा । हिदी-लाहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व 
सभापति और गप्रयाग-विश्वविद्यालय के शअ्रध्यक्ष विदह्दर अमरनाथ 
भा विश्वविद्यालय में देशी सापा को साध्यम वनाने सें प्रथलर्शील 
हैं। यदि एक ओर हिदी-विश्वविद्यालय स्थापित हो जार और 
दूसरी ओर हिंदू-विश्वविद्यालय और प्रयाग-विश्वविद्यालय भी 
राष्ट्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पत्त में निशय 
कर ले तो हिंदी को, अपना राष्ट्रीय स्वत्व प्राप्त करना सरल 
हो जायगा । 

इस संबंध में यह निश्वय करना आवश्यक है कि शिज्षा के 
लिए विदेशी सापा का अंत होना है। इस विदेशी भाषा की 
जगह प्रांतीय भाषाएँ लें श्रारंसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा 
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के लिए और राष्ट्रीय भाषा सर्वोच्च शिक्षा के लिए । राष्ट्रभाषा 
कौन हो--हिंदी हो या उर्दू ? 

हिंदुस्तानी का अभी अस्तित्व साहित्य में है नही और यदि 
है तो यह नहीं निश्चित है कि उसकी लिपि कौन हो--देव- 
नागरी, फारसी अथवा रोमन । इसमे कोई संदेह नहीं कि बहुमत 
देवनागरी-लिपि मे हिंदी के ही पक्त मे है। परंतु भावी भारत में हमे 
सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। हम यह जानते हैं कि 
भारतीय समाज का यथेष्ट भाग फारसी-लिपि में उद' के पक्च में 
है। संभव है कि समय पाकर इस समाज के समझदार सदस्य 
हिंदी के पक्ष मे हो जायें, परंतु अभी उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता 
के नाते हिंदी के साथ उद्‌' को राष्ट्रभापा भी मानना पड़ेगा । 

यह विचार करना आवश्यक है कि आरंभिक शिक्षा और निम्न- 
श्रेणियों की माध्यमिक शिक्षा भी हिंदी-उदू' की खिचडी हिंदुस्तानी 
द्वारा दी जा सकती है, परंतु ऊँची कक्षाओं मे दो भाषाओं द्वारा 
शिक्षा देना कठिन है । प्रस्ताव यह है कि सर्वोच्च शिक्षा के लिए 
पाठकों का बहुमत हिंदी के पक्ष मे हो तो हिंदी माध्यम का प्रबंध 
किया जाय और उर्द' के पक्त मे हो तो उदू' का। श्रस्येक ऊँची 
श्रेणी के शिक्षालय को बहुमत की जॉच करके एक ही माध्यम 
का प्रबंध करना चाहिए; तभी सुचारुरूप से शिक्षा दी जा सकेगी | 

हिंदी और उदू' का बहुत कुछ फासिला लिपि का तो है हां 
ऊचा कक्षाओं से पारिभाषिक शब्द भी इस फासिले को बढ़ा देते 
हैं । यदि पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत से एक ओर और फारसी 
अरवी से दूसरी ओर लेने के बदले दोनो भाषाएं अंग्रेजी पारि- 
भाषक शब्दों का सहारा ले तो इनका पारस्परिक भेद 
बहुन कम किया जा सकता है और अ्रवश्यंसावी मेल की अवधि 
यहुत निकट लाई जा सकती है । 
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सर्वोच्च कक्षा तक पहुँचने के पहले जहाँ राष्ट्रीय भाषा द्वारा 
शिक्षा देना अनिवाय हो, यह नियम होना चाहिए कि माध्यमिक 
शिक्षा की कम से कम तीन सर्वोच्च कक्षाओं में राष्ट्रीय भाषा के 
शक रूप--हिंदी अथवा उदू ---का पढना अनिवार्य हो। जिन पाठकों 
की मातृभाषा हिंदी या उदू ही हो वे उदू" पढ, हिंदी पढ़े या 
कोई और देशी भाषा पढ़ें | यों पाठक सर्वोच्च शिक्तालय तक 
पहुँचते-पह्ुुँचते राष्ट्रीय भाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के योग्य 
हो सकेंगे । 

अभी हमारे शिक्षा-क्रम पर अग्रेजी का अखंड राज्य है, परतु 
यदि भारत को पूर्ण रहना है और स्वतंत्र होना भी है तो राष्ट्रीय 
भाषा हिंदी का शिक्षाक्रम पर आधिपत्य होना भी निश्चित है। 

सेवियों की समस्या--अब भारतीय समाज के उन 
सदस्यों की समस्याओं पर विचार करना है जो सब कुछ कहठि- 
नाइयॉ और कष्ट सहते हुए चीरता के साथ हिंदी की सेवा कर 
रहे हैं--उसे राष्ट्रीय स्वत्व प्राप्त कराने में प्रयत्नशील हैं । 

सबसे पहले उन सेवियो का उल्लेख करना है जो हिंदी के 
शिक्षक हैं, जो प्रार भिक शिक्षालय से विश्वविद्यालय तक हिंदी - 
भाषा और साहित्य पढ़ाने पर अपना पेट चलाते हैं । इनके वेतन 
पर विचार करना है और इनकी योग्यता पर भी । 

हमारी परतत्रता का यह परिणाम है कि विदेशों अ्रग्नेजी 
के शिक्षकों को स्वदेशी भाषाओं के शिक्षकों से कही 
अधिक वेतन दिया जाता है, समाज में कही अधिक उनका मान 
भी है । किसी भी स्वतंत्र देश मे स्वदेशी भाषा के शिक्षकों की 
विदेशी भाषा के शिक्षकों के सामने इतनी अवहेंलना नहीं की जाती । 
हेंदू विश्वविद्यालय जैसी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ परतंत्रता के 
इस परिणाम से मुक्त नही हैं। हिंदू-विश्वविद्यालय में अन्य विश्व- 
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विद्यालयों की अपेक्षा शिक्षकों की घेतन-मात्रा कम है। यह 
उतसी बुरी बात नहीं है जितनी यह कि इस पथ-अ्रदशशक विश्व- 
विद्यालय में भी सबसे अधिक भाग्यहीन हिंदीविभाग के अध्यापक 
ही हैं। जो दशा हिंदी अध्यापकों की विश्वविद्यालयों में है, वही-- 
उससे हीन--उनकी उन माध्यमिक शिक्षालयों में है जहाँ अंग्रेजी 
शिक्षा दी जाती है । यद्यपि हिंदी की एस० ए० परीक्षा पास करने 
में उतना ही समय लगता है, उतने ही रुपये खचे होते हैं जितने 
अंग्रेजी का एम० ए० पास करने में, तो सी हिंदी के एस० ए० 
को अंग्रेजी के एम० ए० का आधा वेतन भी नहीं मिलता | और 
खबी यह है कि राष्ट्रीय हिंदी का यह निरादर हांता है बहुत कुछ 
उनके हाथों से, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीयवा का दावा करते हैं । 
स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन की शिक्षायोजना का प्रमुख अंग यह 
होना चाहिए कि देशी भाषा के शिक्षक का चेतन और मान 
विदेशी भाषा के शिक्षक के मुकाबले किसी प्रकार कम न हो । 
हिदीशिक्षक का वेतन बढना तो आवश्यक है ही; डसकी 
सेयारी पर अधिक ध्यान देना है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 
आवश्यक है कि हेंदीभमापा और साहित्य का समुचित ज्ञान 
होने के अतिरिक्ल उन्हें संस्कृत और हिंदी के साथ उन्नतिशील 
देंगी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उन्हे हिंदी पढाने के सिद्धांत 
और विधि की भी यवेष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए। साध्यमिक्र 
कक्षाओं के हिंदीशिक्षकों को उपयु क़ तैयारी के साथ किसी विदेशी 
भाषा से भी परिचित होना चाहिए। सर्वोच्च कक्षाओं के हिंदी- 
शिक्षकों के लिए बच्चा को पढ़ाने के सिद्धांत सीखना आवश्यक 
नहीं है परंतु माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों की तैयारी प्राप्त करके 
उनमें साहित्य की ग्रालोचना ओर उसके निर्माण की ज्मता 
कोना चाहिए सर्वोच्च कया का वह हिंदी-अध्यापक किस कास 
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का जो ऊँची डिश आप करके भी डेँची श्रेणी का अंध निर्माण 
नहीं कर सकता, अपने शिष्यो को अपनी ही कृति से प्रभावित 
नहीं कर सकता । हिंदी को विश्वविद्यालय से जगह मिलने पर--- 
निश्न ही सही--हिटी-जगत्‌ को आशा हुई थी कि इनके अध्या- 
पक हिदी-साहित्य की अभिश्ृद्धि में ययेष्ट सहायता दे सकेंगे 
यह आशा अ्रभी तक पूरी नहीं हुईं है । परंतु सर्वोच्च हिंदी- 
शिक्षकों की मानचूद्धि के लिए--और वेतनवृद्धि के लिए भी---यह 
आवश्यक है कि वे उपयु क्व सेवा करने के योग्य हों और करें । 
वर्तसान परिस्थिति में साहित्य-निर्माण का कुछ कास उन सेवियों 
से चलता है लिखना ही जिनकी जीविका का साधन है। 
पारिश्रसिक, पुरस्कार अ्रथवा विक्री पर रायल्‍टी से आय लेखक 
को तभी अच्छी होगी। जब उसकी कृति सरकरर द्वारा शिक्षालयों 
के लिए मंजूर हो जाय । इन कृतियों से श्राय जो कुछ हो इनका 
साहित्यिक महत्व नही के बरावर है । शिक्षालय के बाहर पुस्तकों 
की खपत कस होने के कारण सहत्वपूर्ण साहित्यिक निर्माण ऐसे 
ही महानुभावों की फुरसत का काम रह जाता है जिन्हें जीविका 
के अन्य साधन आपस हैं और जिन्होंने साहित्यिक सेवा को 
अपना व्यसन बना लिया है | 
हमारे कृपि-प्रधान देश की विभूतियो के बीज देहात में 
बिखरे पछे हैं। इन्हें ढढ़कर एकत्र करना, इनकी सिंचाई और 
सेवा करना और फिर इनकी “हासिल तैयारी” पर इनसे राष्ट्रीय 
सेवा का काम लेना भावी भारत की राष्ट्रीय याजना का अमुख 
अंग होगा । इस समय देहात के जमींदार घरानो मे फुरसत तो 
बहुत कुछ है परन्तु या तो वहाँ साहित्यिक बीज-वपन ही नही हुआ 
है या थदि कुद् शिक्षा श्राप्त विद्यान्‌ देहात मे रहते हुए साहित्यिक 
सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें समुचित साधन नहीं प्राप्त होते । 
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इन देहाती साहित्यिकों को साधनों की आवश्यकता है--- 
पुस्तक और परामर्श । ग्रामीण साहित्य-सेवियों की सेवा के लिए 
जिन केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना,हो उनमें अधिक पुस्तकों का 
होना उतना आचश्यक नहीं है जितना आवश्यक पुस्तकों की एक 
से अधिक--कम से कस पॉच--प्रतियों का होना । एक केन्द्रीय 
पुस्तकालय साइकिलस्ट कसंचारियों द्वारा १९४ मील तक लगभग 
७०० वर्य मील देहात की सेवा कर सकता है । यह विचार करने 
की बात है कि इन पुस्तकालयों में कौन पुस्तकें हों, उनका संचालन 
फिस प्रकार किया जाय । 

परामश की पूर्ति के लिए. विलायती कारस पांडेस कालेजो 
से सिलती-जुलती संस्थाएं काम दे सकती हैं । विविध विषय के 
विद्वानों की संस्थाएं, प्रयाग, काशी, लखनऊ, दिल्ली जैसे स्थानों 
में हों । जो छोग घिट्टी पत्नी द्वारा जिस विषय पर परासश चाहते 
हो उस विषय के विद्वान उन्हें समुचित पारिश्रमिक लेकर चिट्ठी 
द्वारा सहायता दे, उनके लेखों का संशोधन करें, उनके प्रकाशन 
की भी व्यवस्था कर दें । कुछ समय तक ऐसी संस्थाओं में ऐसे 
ही घिद्दान्‌ सम्मिलित होने चाहिएँ जिन्हें प्रचार की लगन हो, 
पारिश्रामक की परवाह न हो । प्रचार बढने पर पारिपश्रमिक 
पाकर काम करनेवाले विद्वानों द्वारा इन सस्थाओं को चलने में 
विशेष कठिनाई -न होगी । 

बहुत से लेखकों की तेयारी का प्रारंभिक काम पतन्नकारी होता 
£ | पत्न-पत्रिकाओं में सफलतापूर्वक लेख लिखने के वाद ही वे 
पुस्तक-निर्माण करने के योग्य होते हैं। परन्तु उन सेवियों की 
समस्या पर भी विचार करना ध्ावश्यक है जो पत्रकार अथवा 
संपादक की हेसियत से ही सामयिक साहित्य की सेवा करते 
हुए जीविकोपाजन करना चाहते हैं । 
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इस समय हिंदी पत्रकारों को वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जो 
इस जो कप छ 4... सह छज ... #. पु न 
अंग्रेजी पत्रकारों को हैं | तार की खबर अंग्रेजी में ढी जाती हैं । 
2७ को का... # ३ ३ ७ आफ स््यि न बफ ३.7७ #॥. 
अंग्रेजी में ही प्रमुख व्याख्यान होते हैं, वक्कच्य दिये जाते हूं, ओंग्रेजी 
का स्टेनों टाइपिग भी हिंदी के स्टेनो टाइपिग से सरल हैं। कुछ 
ससय तक कई श्रांतों में कांग्रेसी शासन-काल के भीतर हिंदी 
पत्रकारों की माँय और उपयोगिता वहुत कुछ बढ गई. परन्तु 
उनके शासत से अलग होने पर पत्रकारों की स्थिति फिर 


०.) 


शोचनीय होगई है । उनकी आर्थिक उन्नति तो परिस्थिति के 
अनुकूल होने पर ही हो सकती है। परन्तु इस स्थिति में भी वे 
सुबोध ढंग पर खबरें और लेख देकर अपने काम को जनता के 
(लिए अधिक उपयोगी बनता सकते है । 

विदेशों में--और अंग्रेजी के लिएु इस ठेश मे भी--खबरों 
आर लेखों को आप्त करके उन्हें वितरण करने की जो संस्थाएँ हैं 
उनके द्वारा पत्रकारों और उनके सामयिक साहित्य को जो 
सहायता मिलती है, हिंदी में अभी तक उनके न होने के कारण 
वह इस भाषा के पत्रकारों को प्राप्त नहीं है | हिंदी के राष्ट्रीय पद 
तक पहुँचते-पहुँचते इन संस्थाओं का वनना और उनके 
पत्रकारों का संगठन भी आवश्यक होगा | 

हिंदी सेवा ही जिन लेखक-लेखिकाओं की जीविका का 
साधन है उनके लिए पुरस्कार और पारिश्रमिक का प्रश्न गुस्तम 
महत्व का है । निर्माण और प्रचार का संबंध कारण-कार्य का 
है । निर्माण के पश्चात्‌ ही निर्मित वस्तु का अचार होता हैं । 
प्रचार ही द्वारा निर्माता पुरस्कृत होता है और फिर पुरस्कार 
से ही निर्माण प्रोत्साहित होता है। इस साहित्यिक चक्र की 
गति हिंदी में अभी बहुत धीमी हैं। जो कुछ निर्माण और शिक्षा 
की मात्रा देश में है उसके देखते हुए भी प्रचार बहुत कम है। 
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इसलिए निर्माताओं के लिए पुरस्कार की मात्रा बहुत कम रह 
जाती है| बिक्री से जो लाभ होता भी है उसका बहुत कुछ 
अंश प्रकाशक के पास चला जाता है, लेखक के पास उसका 
बहुत कम भाग आ पाता है। यो लेखक-समुदाय के लिए पुरस्कार 
की मात्रा बहुत कमर रह जाती है। पतन्न-पत्रिकाओ के लेखकों को 
जो पुरस्कार मिलता है वह नहीं के बराबर है । पुस्तक-लेखको 
को भी--यदि बिक्री जन साधारण की रुचि पर ही निर्भर हो 
हुत कम पारिशभ्रमिक मिलता है | यदि अपनी कृतियों पर कुछ 
लेखक विशेषरूप से पुरस्कृत हुए है तो वे तभी जब उनका किसी 
अकाशन घंस्था से धनिष्ट संबंध रहा । यों फुटकल साहित्य-सेवी 
का लेखनी के ही सहारे जीचिकोपाजजन करना असंभव सा हो 
गया है । 
इस हीन परिस्थिति में लेखको को साहित्यिक निर्माण की 
ओर आक्ृष्ट करने के लिए कतिपय साहित्यिक संस्थाओं के 
उद्योग से पुरस्कारों की योजना हुई है। इन पुरस्कारों का 
सिवस्ण इस अंथ में संगृहीत है । इनकी संख्या के बढाने, नये 
विपषयो पर पुरस्कार देने और पुरस्कार-निर्णय के नियमों को 
गुझ्बंदी के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है | योजना-निर्माता 
इस ओर भी ध्यान दे । 
लेखक-समुदाय भी पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रकाशक के 
हिस्से का लाभ आपस में बॉट सकता है | जिस प्रकार लेन-देन, 
क्रय-विक्रय के लिए सहयोग-समितियाँ हैं, उसी प्रकार लेखकों की 
सहयोगी प्रकाशन समसितियाँ बन सकती हैं। इस ओर टीचर्स को 
आपरेटिव एज्युकेशनल जनेलल्‍स एड पब्लिकेशंस लिमिटेड नामक 
संस्था के नाम से सफल उद्योग भी हो चुका है। यदि एुक 
लेखक के लिए अपनी प्रकाशन संस्था स्थापित करना असंभव 
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सा है तो कई लेखकों का आपस में मिलकर सहयोगी प्रकाशन 
संस्था बनाना कठिन नहीं है। लेखक-समुदाय के लिए अपनी 
आर्थिक उन्नत्ति के नाते यह उद्योग करना आवश्यक है । 

यह मान्य है कि हिंदी की राष्ट्रीय योजना बहुत कुछ राजनैतिक 
परिस्थिति पर अवलंबित है । इस समय यह परिस्थित्ति अ्रंधकार- 
मय अवश्य है, परन्तु भारत और उसकी राष्ट्रभापा हिंदी का 
उज्ज्वल भविष्य बहुत निकट है । इसी विश्वास के सहारे इस 
ग्रैँथ का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय योजना में हिंदीसेवियों 
के कार्यक्रम की रूप-रेखा दी गई है । अमुख हिंदी-सेवी संस्थाओं 
के सम्मिलित नियय की आवश्यकता है। 


॥।॒ 


सच 
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हिंदी-सेवी-संसार 
(ज ) खंड 
परिशिष्ट एक 
पिछले सम्मेलन के सुष्य प्रस्ताव 


सम्मेलन के भूतपूव अधिवेशन 
सम्मेलन के भूतपुव मंत्रों 


पाराशए दा 


अवशिष्ट-परिचय 
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प्रिशिष्ट एक 
| 3000 0 के 
३१वें अधिवेशन हरिद्वार में स्वीकृत . 
मुख्य प्रस्ताव 


प्रस्ताव १. सम्मेलन को यह जानकर अत्यंत खेद और 
ज्ोभ होता है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत एवं 
हिंदी अध्यापकों का चेतन और पद्‌ अन्य विषयों के अध्यापकों 
की अपेक्षा हीन है। अतः यह सम्मेलन भारत के समस्त विद्या- 
लयों और विश्वविद्यालयों के संचालकों से अनुरोध करता है कि 
वे इस हीनता और पक्षपात के भाव को दूर करे और हिदी 
अध्यापकों का वेतन और पद अंग्रेजी आदि विषयों के अध्यापकों 
के समान ही रक्खे । प्रस्तावक--श्री रामबालक शाख्त्री ; अनुमोदक 
प्रीरामधन शर्मा; समर्थक--डा० रामकुमार चर्मा; श्रीकालिदास 
कपूर । 

प्रस्ताव २, सम्मेलन ने अपने अबोहर अधिवेशन में २७वें 
मंतब्य द्वारा अपनी स्थायी समिति को आदेश दिया था कि लिपि- 
सुधार-समिति का विवरण प्रांतीय सम्मेलनों, समाचारपत्रों तथा 
साहित्यिक संस्थाओं के पास चिचारार्थ भेजे, और उनकी सम्म- 
लिया आने पर लिपिसुधार समिति की बनाई योजना तथा शआराई 
हुई सम्मतियों पर विचार करे और अपने सुमार्वों सहित डस 
याजना को अगले अ्रधिवेशन में उपस्थित करे । इस वर्ष विशेष 


परिस्थिति के कारण यह विपय स्थगित रक्‍्खा जाय ।--- सभापति 
ट्ारा। 
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प्रस्ताव ३, यह सम्मेलन भारत के विभिन्न प्रांतों तथा देशी 
राज्यों में फेले हुए साधु संतों का हिन्दी प्रचार में सहयोग प्राप्त 
करने के लिए पॉच सज्वनों की एक समिति नियुक्क करता हैं, 
जिसके संयोजक श्रीमहंत शान्तानंडनाथजी हों। प्रस्तावक--- 
श्रीगंगाधर इंदूरकर,अनुमो दक--भ्री चंद्रशेखर चाजपैयी, समर्थक-- 
श्रीइन््रेशवचरणदास | 

प्रस्ताव ४, सम्मेलन को यह जानकर श्त्यंत दुःख हुआ है 
कि हिन्दी के अनेक सेवकों को आर्थिक कष्ट के कारण जीवन 
यापन करना भी कठिन हो रहा है । यह सम्मेलन कार्य समित्ति 
को आदेश करता है कि वह सब स्थानों की स्थानीय संस्थाओं 
से ऐसे साहित्यिकों और साहित्य-सेवियों की घूची मेंगावे और 
एक ऐसा सहायक कोप एकतन्न करें जिससे साहित्य को प्रोत्साहन 
तथा सहायता दी जाय । प्रस्तावक--श्रीछुबी लेलाल मोस्वामी ; 
अनुमोदक--श्रीकन्हैया लालमिश्र प्रभाकर; समर्थक--सर्च श्रीयश- 
पाल; गुलाबरायजी ; हेसचंत्र जोशी, सीताराम चतुर्वेदी । 

प्रस्ताव &, यह सम्मेलन देश की म्यूनिसिपेलिटियां! से विशेष 
कर तीथ्थस्थानों की म्यूनिसिपेलिद्ियों से अनुरोध करता 
है कि वे मुहल्लों, लारियों आदि के नार्मो मे तथा अपने अन्यान्य 
कार्यो में अधिकाधिक नागरी-लिपि और हिन्दी भाषा को अयोग 
कर । प्रस्ताव की प्रतिलिपि देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की 
स्यूनिसिपैलिदियों के पास जोरदार शब्दों से भेज दी जाय | 
अस्तावक--श्री गांगेंय नरोत्तम शाखी; अनुमोदक--श्रीमनोहर- 
लालजी गौड़; समर्थक--श्रीकिशोरीदास वाजपेयी । 

प्रस्ताव ६. यह सम्मेलन काशी विश्वाविद्यालय के अधिकारियों 
को इसलिए बधाई देता है कि वहाँ इंटर कत्षाओं में सब विपय 
हिन्दी माध्यम से पढ़ाने तथा परीक्षा देने की व्यवस्था कर दी गई 
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है, और साथ ही यह सम्मेलन सारत के अन्य सभी विश्व- 
विद्यालयों के अधिकारियों से साग्रह अनुरोध करता है कि वे 
एस० ए० तक की शिक्षा हिन्दी साध्यम द्वारा देने की व्यवस्था 
करें । इसी के साथ सम्मेलन भी अपना उत्तरदायित्व स्वीकार 
करते हुए विश्वविद्यालयों को इससंबंध में कार्यक्रम दे। प्रस्ता- 
वक--श्रीवशिष्धजी ; अनुमोदक--श्रीरमेश चन्द्र जेतिली ; सम- 
यंक--श्रीयशपाल ; श्रीमती साविन्नी दुलारेलाल ; डाक्टर रामकुमार 
वर्मा ; श्रीगुलावराय । 

भस्ताव ७, इस सम्मेलन का यह विश्वास है कि भारतीय 
संस्क्ृति का निवास हमारे जनपदों में है, अतः यह सम्मेलन एक 
समिति की स्थापना करता है जो भारत के विभिन्न जनपदों की 
भाषा, पशुपत्षी, वनस्पति, ग्रासगीत, जलविज्ञान, संस्कृति, 
साहित्य तथा वहाँ की उपज का अध्ययन कराने की योजना 
उपस्थित करें। उस समिति में निम्नलिखित विद्वान हॉ-- 
सर्वेश्री वासुदेवशरण अग्रवाल, लखनऊ; बनारसीदास चतुर्वेदी, 
टीकमगढ़ ; राहुल सांझृत्यायन, बिहार ; चन्ध्रवली पाण्डेय, 
काशी ; अमरनाथ झा, प्रयाग ; जैनेन्द्रकुमार, दिल्ली; देवेन्द- 
सत्यार्थी, लाहोर। इस समिति को अधिकार होगा कि वह 
आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित कर ले तथा 
जिस जनपद में बह काम करे वहाँ के भी चार सज्नों तक को इस 
समित्ति में सम्मिलित कर ले ।--प्रस्तावक--श्रीआ ननद कौश- 
ल्यायन ; अनुमोदक--पंडित अमरनांथ झा। 

प्रस्ताव 5. यह सम्मेलन निश्चय करता है कि बाबू पत्नालाज 
जी भल्‍ला रईस हरिद्वार, महंत शांतानंदनाथजी और महंत 

नश्यामगिरि द्वा० प्रदत्त चाँदी के रुपयों से सभापति श्रीमाखन- 
जालजी का तुला< हो, और इन रुपयों की निधि से बीसवीं 
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शताब्दी के स्वर्गीय साहित्यिकों के साहित्य का प्रकाशन हो; 
इस निधि का नाम “हरिद्वार सम्मेलन निधि! होगा; इसकी देंख- 
माल लेखकों का क्रम और अं्थों के निर्माण का कार्य ११ 
सज्बनों की उपसमिति करे, जिनमें से € अतिनिधि प्रतिवर्ष 
सम्मेलन नियुक्त करेगा और दानियों की ओर से महंत शांतानंद- 
नाथ, महंत घनश्यासगिरि, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, पं० 
सीताराम चतुर्वेदी, प॑ं० कनन्‍्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आजीवन 
अनिनिधि होंगे तथा पं०माखनलाल चतुर्वेदी आजीवन प्रधान होंगे। 

प्रस्ताव ६, अपने श्रधिवेशरनों मे सम्मेलन ने रेडियो विभाग 
का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उसकी भाषा, नीति 
हिंदी की दृष्टि से पक्षपातपुर्ण और हानिकर है और इस संबंध से 
आवश्यक सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी बतलाये थे | खेद 
का विषय है कि रेडियो विभाग के भ्रधिकारी वर्ग ने इधर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया और अपनी उद्‌' पक्षपातिनी नीति पर ही 
अग्रसर होता रहा । 

अतः सम्मेलव का यह अधिवेशन एक बार फिर भारत सर- 
कार के ध्वनिविक्षेप विभाग के अध्यक्ष से अनुरोध करता है कि 
वह हिंदी के साथ होनेवाले इस दैनिक अन्याय को शीघ्रातिशीघ्र 
दूर कर दे । सम्मेलन यह भी निश्चय करता है कि इस उद्दश्य 
की पूर्ति के लिए उक्त अध्यक्ष महोदय के पास निम्नलिखित 
सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाय । 

पँ० अमरनाथ सा, साननीय प्रकाशनारायण सम्रू, श्रीरामचंद्र 
शर्मा, दिल्‍ली । 

सम्मेलन हिंदीभाषियों से भी अनुरोध करता है कि वे अपना 
असंतोष जताने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से तब 
तक बराबर उद्योग करते रहें जब तक रेडियो विभाग हिंदी के 
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साथ अन्याय करना बंद न कर दे, और हिंदी को अपने -विभाग 
में उचित स्थान न दे दे । 
यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है कि समस्त भारत मे एक 
दिन रेडियो भाषा विषय दिवस मनाया जाय और उसकी सूचना 
उक्त विभाग के अध्यक्ष तथा सम्मेलन को दी जाय ।--सभारपति द्वारा । 
प्रस्ताव १०. यह सस्मेजञन अपनी साहित्य समिति तथा नागरो 
प्रचारिणी सभा आदि संपन्न तथा कर्मठ संस्थाओं से अनुरोध 
करता है कि वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जानेवाले सभी विषयों 
के उपयुक्त ग्रंथ प्रकाशित करें । और इसके लिए विद्वानों तथा 
संस्थाओं से प्रतिनिधित्व मॉगकर एक समित्ति बनाई जाय, जो 
यह निश य करे कि किस विषय पर कौन कौन से ग्रंथ किन किन 
विद्वानों के द्वारा लिखाए जाये ।--सभापति द्वारा । 
प्रस्ताव ११. यह सम्मेलन, बो्डे आफ सेकंडरी एजूकेशन 
दिल्‍ली के इस निश्चय पर अत्यंत खेद प्रकट करता है कि नव 
प्रस्तावित चार्पिक योजना में श्वीं से ११वीं कक्षा तक शिक्षा का 
माध्यम हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी रकक्‍्खा जाय। सम्मेलन उक्त 
बोर्ड से यह अनुरोध करता है कि वह अपने इस निश्चय को 
शीघ्र हटाकर हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम बनाए रक्‍्खे 
प्रस्तावक--श्रीवेदबतजी; अ्रनुमोदक--श्री रामधन शर्मा । 
प्रस्ताव १२. श्रीमंत ग्वालियर नरेश ने अपने राज्य के कानून 
अंथों के लिए जिस हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया है. उसका 
यह सम्मेलन स्वागत करता है, परंतु इधर राज्य के भीतर तथा 
बाहर को कुछ शक्तियों उस भाषा के विरुद्ध आंदोलन कर विप- 
रीत वातावरण उत्पन्न कर रही हैं और दुर्भाग्य से इस अनुचित 
आंदोलन के प्रभाव में आकर राज्य ने भी कानूनी अंथों की भाषा 
का संशोधन करने को एक उपसमित्ति बना दी है । 


( डर 


यह सम्मेलन ग्वालियर नरेश को विश्वास दिलाता है कि 
श्रीमंत की सरकार के कानूनी अंथों की भाषा जो स्वीकार कर ली 
गई है, वह सर्वथा न्‍्यायोचित तथा सामयिक है। उसमें किसी 
प्रकार के परिवर्तन तथा संशोधन को यह सम्मेलन स्वंधा अना- 
चश्यक और अनुचित सममता है । ग्वालियर राज्य की लोक- 
भाषा वहीं हिंदी है जिसका उपयोग वर्तमान कानूनी अंथों में है । 
ओर उस भाषा में किसी भी अनुचित परिवर्तन से ग्वालियर 
राज्य तथा समस्त हिंदी संसार में ज्ञोम फैलेगा | प्रस्तावक-- 
श्रीअनोखेलाल अरमभरे, समर्थक--श्रीसी ताराम चतुर्वेदी । 

प्रस्ताव १३, यह सम्मेलन हिंदी भाषपी राज्यों की जनता से 
अनुरोध करता है कि हिंदी को राज्यभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
करने के लिए राजाज्ञा प्राप्त करने का यत्न करे अतएव ऐसे प्रति- 
निधि-सडल बनाए जायें जो उस दिशा में उद्योग करें तथा 
प्रांतीय और अर्वांचीन हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए भी 
उनकी सहायता ग्राप्त करे । प्रस्तावक--श्रीअनोखेलाल अरभरें, 
अनुमोदक--श्री दयाशंकर दुबे । 

प्रस्ताव १४७, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन इस कठिनाई 
को अनुभव करता है कि आमीण लेखको को उचित मार्ग प्रदर्शन 
और प्रोत्साहन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, अतः सम्मेलन 
निम्नलिखित महानुभावों की एक समिति नियुक्न करता है, जो 
उस संबंध में आ्रावश्यक योजना तेयार कर तीन तीन माह के 
भीतर उपस्थित करें-- 

प॑० अमरनाथ मा, श्रीवेवश्सत्याथ्थी, पं० वनारसीठास चतुर्वेदी । 
प्रस्तावक - श्रीमाहेश्वरीसिह_ महेश”, समर्थक--श्री पं० 
बालकरामजी । 
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( ४६१ ) 
' परिशिष्ठ दो 


अनिरुद्ध शास्त्री, एम० 
ए०--प्रसिद्ध/ विद्वान्‌ एवं 
सुकवि ; ज०--१६०१ ; 
रच०--वी णापाणि, ज्योति- 
मंयी, दोहाचली, अभिनवमेघ; 
अप्र०---अभिनवशकुंतला ; 
प०--सदुर वाजार, रॉसी । 

अभयदेव--हिंदी-संस्कृत 
के अध्ययनशील आयंसमाजी 
विद्वान्‌;कई मही ने तक मासिक 
अलंकार” के संपादक रहे ; 
रच०--वैदिक विनय-तीन 
भाग, ब्राह्मण की गो, तरंगित 
हृदय, वेदिक उपदेशमाला ; 
कई साल तक त्रेमाखिक 
अदिति! के संपादक-प्रकाशक 
रहे ; प०--अदिति'-कार्या- 
लय, पो० बा० ८९, दिल्ली । 

अमर्रासह ठाकुर, मेजर 
जनरल, राववहादुर--आप 
स्व० चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के 
प्रिय शिर्ष्यों में से हैं और 
हिंदी की उन्नति में विशेष 
योग देते हैं, प०---अजयराज- 


पुरा, जयपुर । 
अम्तुतवाग्भव, आचाय--- 
सा०---संस्था ०, श्री स्वाध्याय- 
सदन , सस्कृत - साहित्य 
घमंशासत्र, न्‍्याय तथा दर्शन 
आदि के सुयोग्य विद्वान; 
रच०--श्रीझ्रात्मवि लास,श्री - 
राष्ट्रालोक, श्रीपरशराम स्तोत्र, 
श्रीसहादीप हृदय और 
श्रीपंचस्तवी ; इसके अतिरिक्त 
मत्सक्रांताशतक आदि अ्रप्रका- 
शित गूढ़ साहित्यिक श्रप्न० 
रचनाएं ; वि०--संस्क्ृत के 
अतिरिक्न आप हिंदी साहित्य 
के प्रेमी, वीतराग महात्मा 
आर सफल उपासक भी हें; 
प०--सोलन, पंजाब । 
अदिनाथ. नेमिनाथ 
डपाध्याय, एम० एु०, ढी० 
लिट०--प्राकृत साहित्य के 
प्रकांड घिद्दानू एवं घुरधर 
लेखक ; जैन सिद्धांत के कई 
वर्षो तक संपादक रहे ; 
आपने प्राकृत एवं पिशाची 


(६ ४६२ ) 


भाषा की अनेक पुस्तकों का 
संपादन किया है जिनका 


इतिहासकारों में काफी सम्मान 
है; प०--अध्यापक, राजाराम 

' ऋलैेज, कोल्हापुर । 
इन्द्रदेवलिंह राचत 
“हरेश', सा० र०--असिद्ध 
आम-गीत-कार ;$ आअ्रप्र० 


रज्च०--किसानगीत, राष्ट्रगीत 
आम्यगीत, खवियोगी ; पृ०-- 
श्रीमारवादी विद्यालय, देव- 
रिया, गोरखपुर । 

इन्द्रदांल शाखी-- 
असिद जैन धर्म प्रचारक एवं 
सुलेखक ; लगभग १६ वर्षो 
चक “खंडेलवाल जेन हितेन्दु! 
का संपादन किया ; सेंपा० 
रुख० --चरिन्रसार, आचार- 
सार, नीति-सार; प०-- 
जयपुर । 

इंश्चरद्त्त--वि० लं०, 
डाक्टर, पी-एच० डी०--- 
अलंकार शास्त्र के परकांड 
पंडित एवं हिंदी अंग्रेजी 
आदि के सुप्रसिद्ध विद्वान; 
रखू०-अरस्तू का रेचनवाद, 


काव्य द्वारा रोगनिवृत्ति, 
करुणरस और आनंदालुभूति ; 
प»--अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
पटना कालेज, पटना । 
इश्वरीप्रसाद माथुर, 
बी० ए०--साहित्य प्रेमी 
लेखक ; ज़०---१६० ६, मेरठ; 
साप्ताहिक 'जयाजी प्रताप के 
संपादकीय विभाग में काम 
किया ; रख०--जेबुजल्निसा के 
आँसू, स्गीत-सम्राद्‌ तानसेन ; 
पृ०--लश्कर, ग्वालियर । 
इंध्वरीपसाद्सह-- 
प्रसिद्ध हित्यसेवी विद्वान ; 
साहित्य-आशभ्रम के संस्थापक ; 
कई वर्षो तक “कारखंड' के 
प्रकाशक-संपादक रहे ; कई 
अप्रकाशित रचनाएँ ; प०-- 
गुमला, रची | 
उम्रसेन--एम० ७५०, एल- 
पुल०  बी०--प्रसिद्ध जैनी 
लेखक ; रच०--धममं शिक्षा - 
वली--चार भाग ; पुरुषार्थ 
सिद्धय्_पाय., रत्रकायढ श्राव- 
काचार, आप्तस्‍स्वरूप, नारी- 
शिक्तादर्श, जीवंघर चरित; 


कई 


प०--गोहाना, रोहतक । 
उदयराजा सह, _राज- 


कुमार--प्रसद्ध_ नवयुवक 
साहित्यिक एवं सहृदय कहानी- 
लेखक ;  रच्च्‌०--नवतारा ; 
प०--सूर्यपुरा, . शाहाबाद, 
बिहार । 

उदर्यासलद. भटनागर, 


शस० ए०--मेबाड के उदीय- 
मान साहित्यसेवी ; शि०-- 
हिंदू विश्वविद्यालय, काशी ; 
रचा०--जौहर ज्वाला और 


अनेक लैख, कविताएं तथा 


शएकांकी नाटक ; प्रि० घि०-- 
इतिहास ओर प्राचीन साहित्य 
की खोज ; पृ०--अध्यापक 
महाराजा कालेज, जयपुर । 

उपंद्रशंकरप्रसाद द्विवेदी, 
सूबादार--साहित्य-श्रेमी रईस 
व ताल्‍्लुकेदार ; जु०---१६ १ २; 
अकृतिवर्णशन एवं हास्यरस 
की कविताएँ बरी कुशलता से 
करते हैं ; कई सुंदर कविताएँ 
प्रकाशित है ; प०--बोरधा- 
कालाकार, जिला होशंगाबाद. 
मध्य भ्रांत । 


उमादत्त मिश्र--संस्कृत 
और हिंदी के प्रसिद्ध चिद्दान्‌ ; 
ज०--१६१६ ; गच०-- 
सनातनधर्म साहित्य ; गीता- 
धर्म और धर्म परित्याग ; 
वि०--आपने आयुर्वेदाचाय 
की उपाधि भी प्राप्त की है ; 
प्‌०--सनातन-धर्म सस्कृत 
कालेज, पॉ्ड. बाजार, 
आजमगढ़ । 

उमाशंक रराम त्रिपाठी 
“उमेश”; --ग्रोरखपुर निवासी 
उदीयमान लेखक ; ज०-- 
१६२१ $ रख०--अप्र० -- 
काव्य संग्रह ; ध्ि० वि०-- 
कविता; प०--सरया, डनवल, 
गोरखपुर । 

क्रषं्तचरण . जैन-- 
यशस्वी उपन्यासकार एवं 
गद्य-लेखक ; सचित्र दरवार'. 
“वित्रपट' के संस्थापक ; 
रच०--भाई, बिखरे भाग्य, 
कैदी, सास्टरजी, मोती, दिल्ली 
का व्यभिचार,गऊवाणी; व ०-- 
इस समय आप एक फिल्म- 
कंपनी के ढाइरेक्टर हैं जिसके 
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द्वारा निर्मित कई चित्र काफी 
प्रसिद्ध हैं ; आपने “मानव्धर्म 
का भी प्रचार किया है; प०-- 
दरियागंज, दिल्ली । 

' एस० रामचंद्र शास्त्री, 
बी० ओ० एल०--अ हिंदी प्रांत्त 
के हिंदी प्रेमी विद्वान एवं 
सुलेखक; ज़ञ०--१६०४९; तंजौर 
दक्षिण भारत हिंदी ग्रचार 
सभा की शिक्षा समिति के 
सद॒स्य ; रच०--हिंलुस्तानी 
व्याकरण, हिंदी व्याकरण, 
सरल हिंदी व्याकर ण- ती नभाग; 
प्रि० घि०--भाषा विज्ञान, 
संगीत ; प०--लेक्चरर इन 
हिंदी, वीसेन क्रिश्चियन 
कालेज केथेड़ल पोस्ट, मद्रास । 

ओमप्रकाश भागंव 
उमेश”, वी० एस-सीं०--- 
कहानी-लेखक ओर कवि; 
ज०--१६१४ ; शि०--लश्कर 
आर विक्टोरिया कालेज, उज्जेन; 
रच ०---तर्पास्विदी ( कहा० ), 
जेबुनलिसा के ओस. हिमांचल 
कफ अचल भें; प०--लबद्कर, 
उ्वालियर ! 


कमलाप्रसाद वर्मों-- 
प्रसिद्ध कवि, एवं सुलेखक ; 
ज०--१६ जनवरी १८८३ ; 
बिहार-बंघु के भू ० प्‌० संपादक; 
पटना सिटी सेवा-समिति के 
मंत्री ; रच०--भया नरक भूल, 
कुलकलंकिऩी,परलोक की बातें, 
अध्यात्मिक रहस्यों में साक्त्विक 
जीवन, रोम का - इतिहास, 
राष्ट्रपति राजेंद्र॒प्रसाद, निबल 
सेवा, करबला, हिमालय, कुछ 
भूलती-भागती यादें ; वि०-- 
आपके * “करबला” काव्य पर 
२००) का पुरस्कार मिला है; 
प० --- कमलाकुंज, गुलजार 
बाग, पटना | 

कल्याणसिह, राचराजा- 
बहादुर---आपने शासनभार 
ग्रहण करने के बाद अदालतों 
मे नागरी लिपि को मुख्य 
स्थान दिया ; सदैव हिंदी की 
उन्नति में दत्तचित्त रहते हैं; 
प०--सीकर, राजपुताना। 

क्रष्णुप्रकाश अग्रवाल, 
बी० एस-सी,  एल-एल० 
बी०--इृतिहास एवं साहित्य 
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के मननशील विद्वान; जु०-- 
१8१० ;, रचख०--मसानव ; 
कई एकांकी नाटक, कविता- 
संग्रह अग्रकाशित हैं ; प०-- 
बॉसमंडी, मुरादाबाद । 
कांनिचंद्र सोनरिफ्ला-- 
विचारशील कहानी-उपन्यास 
लेखक और उत्साही पत्रकार; 
कलकत्ते से अनेक बार साप्ता- 
हिक पत्र प्रकाशित किए ; 
अपन" रच ०--विविध दैनिक , 
साप्ताहिक और मासिक पत्रों 
में बिखरी सुंदर कहानियों के 
संग्रह ; घि०--आपकी श्री- 
सतीजी भी सुंदर कहानियाँ 
लिखती हैं; प०--कलकत्ता । 
काशीरामशास्त्री'पथिऋ', 
सा० २०--प्रसिद्ध कवि एवं 
सुलेखक ;  शि०--लाहौर ; 
आजकल आप सनातनधमे 
कन्या महाविद्यालय में 
अध्यापक हैं; रच०-- 
“मुक्किगान” तथा अन्य काव्य 
अंथ ; प०--पोखरी झाम पोष्ट 
कैन्यूर, गढ़वाल । 
के० गणपति भद्द- 


अहिंदी प्रांत के हिंदी-प्रेमी 
प्रचारक ; ज़०--२४ जनवरी 
१६२० ; लगभग चार साल 
से मैसर में हिंदी साहित्य का 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं; 
पृ०--बें गलोर । 

के० नारायणाचाये, सा० 
वि०-प्रसिद्ध राष्ट्रभापाप्रचारक; 
मंत्री कर्नाटक संघ ; मधुगिरि 
हिंदी अचार संघ और मैसूर 
रियासत हिंदी प्रचार समिर्ति 
के सदस्य ; रच०--सुब्बणा! 
का हिंदी अनुवाद; कई 
आलोचनात्मक लेख ; प०-- 
मधुगिरि, दक्षिण । 

गजाधर सोमानी-- 
प्रसिछ पत्रकार, सुलेखक एवं 
मननशील विद्वान ; दैनिक 
भारतमित्र के संपादक रहे ; 
श्रीसत्यनारायण पुस्तकालय 
के संस्थापक ; अनेक सासयिक 
लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित , प०--भ्रीनिवास 
काटनमिल, दंवई । 

गणेशप्रसाद टिवेदी, 


बी० ए०, एल-एल० वी०-- 
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प्रसिद्ध एकांकी नाटककार एवं 
समालोचक ; रच०--हिंदी 
साहित्य का गद्यकाल, दगा; 
कई आलोचनात्मक लेख- 
संग्रह ; प०--प्रयाग । 
गिरिजाकुमार माथुर, 
गस० ए०, एल-एल० बी०--- 
प्रसिद्ध कवि एवं गायक ; 
ज०--१६१७;बुंदेलखंडप्रांती य 
कवि परिषद्‌ के सम्मानित 
सदस्य ; प्रायः लखनऊ रेडियो 
स्टेशन से कविता-पाठ करते 
हैं; अनेक सुंदर कविताएँ 
प्रकाशित ; प०--माँसी । 
गुंचीलाल लिवारी, सा० 
वि०--प्रसिद्ध हिंदी-प्रचारक ; 
ज०--१८६८४ ;. रचं०--- 
शिक्षा- पद्धति, अच्छी बातें; 
प०--हरदा, मध्य-प्रांत । 
गुरुपसाद टंडन, एम० 
ए०, एल-एल० बी०--अ्रद्धेय 
श्रीपुरुपोत्तमदास टंडन के 
साहित्य-सेवी सुपुत्र ; जु०-- 
१६०६ अयाग ; शि०- 
पअयाग, लाहौर ; ट्विचेदी मेला 
प्रयाग के अवध मंत्री रहे ; 


कई वर्षों तक हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के मंत्री- रहे; 
रच०--बत्रजभाषा का साहित्य, 
मीराबाई का गीति काव्य; 
मैटिरियल फार दिस्टोरी आफ 
दि पुष्टि-मार्ग ; वीररस की 
अनेक कविताएँ; प्रि०"वि०-- 
भक्ति साहित्य का अ्रध्ययन 
एवं आलोचना; प०-- 
म्रोफेसर, चिक्‍्टोरिया कालेज, 
ग्वालियर, । 

गुलाबचंद गोयल 
प्रचंड', सा० र०--असिद्ध 
गद्य लेखक; ज०--२२ जुलाई 
१६२०; कई वर्ष तक 
“नवयुवक' का संपादन; 
रच०--दीपिका ; प्रि० 
घि०--गद्य-गीत ; प०--२ ६ 
यशवंत रोड, इंदौर । 

गोपालसिह, ठाकुर 
लेफ्टिनंट कनेल, एम० बी० 
ई०--अ्रसिद्ध साहित्यसेवी एवं 
सहृदय सुलेखक ; ज०-- 
१६०२ बदनोर ; प्रताप 
पुस्तकालय के संस्थापर्कों में 
एक ; अदालर्तों में हिंदी-प्रचार 


् 
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पर” विशेष जोर दिया हेड 


रच०--जयमल' वंशग्रेकाश 
पअथमसम 'साग ; आपके इस 
खोजपू्ण अंथ की काफी 
प्रशंसा हुई है; प०--चीफ 
आफ  बदनोर, वदनोर, 
मेवाड़ । 

गोबद्धनलाल काबरा, 
आशाह-- हिंदी, एवं संस्कृत के 
असखिद्ध विद्वान्‌ एवं सुलेखक ; 
कई हिंदी संस्थाओं के सह- 
योगी हैं ; अनेक विद्व॑त्तापुण' 
खेख यत्र-तत्र पत्र पत्रिकाओं 
में अकाशित; प०--कुचाम नी 
हवेली, जोधपुर । 

गौरीशंक रशमा--डिवेदी 
युग के वयोबवृद्ध कवि एव 
सुलेखक , रच०--म्रतचा- 
रिणी, वीर हमीर, मेचाड़ के 
तीन रत्न ; अनेक साहित्यिक 
लेख एवं कविताएँ ; प०--- 
शढ़ाकोटा, सागर 4 

गंगादयाल चिवेदी-- 
प्रसिद्ध, लेखक ओर पत्रकार ; 
युक्लप्रांतीय - हिंदी. पत्रकार 
सम्मेलन की कार्यकारिणी के 


उत्साही सदस्य ; संपा०--- 
साप्ताहिक 'हलचल”, कनौज; 
अप्र० रच०--अनेक स्फुट 
निबंध-संग्रह; प०--कनौज । 

घनश्यामदास यादव-- 
पसिद्ध काॉव एवं साहित्यग्रेमी 


विद्वानू; जञ०--१६०४ ; 
अनेक भावपूर्ण रचनाएँ 
प्रकाशित ; कविपरिपद्‌ ; 


मोठ के सभापति हैं ; प०--- 
मॉसी । - 

चंद्र किशोरराम 
'तारेश--बाल-साहित्य के 
प्रसद कवि और लेखक ; 
ज०--१६१२; रखचू०+- 
तारिका-कविताएँ ;. इसके 
अतिरिक्त अनेक सुंदर बालो- 
पयोगी रचनाएँ. यत्रतन्न 
प्रकाशित हुई हैं; प०-- 
मुख्तार, समस्तीपुर कोट, 
दरभंगो, बिहार । 
* चंद्रभानुर्सिह  जूदेव 
रज', दीवान वहादुर, 
कैप्टेन--चजमापा के श्रेष्ठ 
सुकवि ; रुछू ०--भेम सतसई, 
नेहनिकु ज, अममानलीला ; 
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वि०---आपकी सरस कविता 


का विह्वत्समाज में काफी मान. 


है ५ प्०--रूलिंग चीफ आपब 
गरोली, बुंदेलखंड । ़ 
चंद्रसिह भाला 
ध्यंक'--असिद्ध समालोचक 
एवं कवि ; ज०--१£४०८ ; 
रच०--भारतीय संगीत, 
उमर, की काव्यकला, सौंदर्य- 
गर्विता पश्चिनी, उस पार ; 
कई साहित्यिक निबंध एवं 
कविताएँ ; प्‌०--१ २, 
खातीपुरा रोड, इंदौर । 
छोटेलाल शर्मा. 
भारद्वाज', सा० वि०-- 
प्रसिद् कवि एवं सुलेखक ; 
ज०--१ जुलाई १६२६ ; 
रच०--धार नरेश जगदेव, 
संकल्प, परीक्षा, रेखा ; प्रि० 
वि०--कहानी, काव्य ; 
प०--पहाडगढ़ जागीर, 
ग्वालियर स्टेट 
जरदीश, एम० ए०-- 
प्रसिद्ध साहित्यसेवी, गद्यगीत- 
कार एवं राजनीतिज्ञ-विद्वान्‌ ; 
ज़ञ०---३$ मार्च १६०६; 


प्रदीप-प्रेस. के संपादक ; 
मासिक “प्रदीप” के संपादक- 
संचालक ; रच०--द्वाभा, 
चेतना ; वि०--अआजकल 
राजनीति-इतिहास पर दी 
महत्त्वपूण अंथ लिख रहे हैं ; 
प०--प्रदीप' कार्यालय, 
मुरादाबाद । 
जगदीशनारायग्र 
तिवारी--हिंदी-संस्कृत के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और सुल्लेखक ; 
जञ०--$ मध्८ ; उपन्यास 
तरंग-मासिक और सनातन 
धर्म-साप्ता० के भू० पू० 
संपा० ; रच०--क्ृष्णोपदेश, 
अंतरनांद, दुर्योधनवध, अधीर- 
भारत, गोविलाप, चरित्न- 
शिक्षण, सेतान की सेतानी, 
प्राथमिकविज्ञान,___ आजाद 
रामायण, बाल भारत ; 
प्‌०--प्रधान-हिंदी श्रध्यापक, 
सनातन धर्म विद्यालय, 
कलकत्ता । 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
बी० ए०, एल-एल० बी०-- 
प्रसिद्ध जेखक और पत्रकार; 
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जु०--१६१७,. जालोौंन ८; 
शि6---चंपाश्ग्रवाल - हाई 
स्कूल मथुरा और डी० ए० 
ची० कालेज कानपुर ;,ले०--- 
१३३७ ; संपादक--“जागृति” 
१३३३---४०, ऋ्रजभारती! 
%६४०--४१, साया सीरीज! 
१8४१--४२ ; “माया! और 
मनोहर * कहानियाँ के 
संपादकीय मंडल में भी रहे ; 
११४३ से “मधुकर' रॉँसी में 
काम-कर रहे हैं; घुंदेलखंडी 
विश्वकोष के भी संपादक- 
मंडल में रहे ; हिंदी-साहित्य- 
परिषद्‌ मथुरा के सहायक और 
चज-साहित्य-मंडल के संयुक्त 
मंत्री रहे; प्रि० वि०-- 
पत्च॒कार-कला, राज और 
समाजनीति ; प०-- टीकमगढ़ 
माँसी । 
जगदीशप्रसाद दो पक-- 
साहित्य-प्रेमी हिंदी लेखक, 
प्रचारक और पत्रकार ; 
सासिक शांति के भूतपूर्व 
संपादक ; संस्थापक “मीरा ; 
च०--अमर प्रेस, अजमेर । 


जयनाथ. 'नलिन'-- 
पंजाब के कहानी-लेखक और 
भावुक कवि ; अप्र० रच०--- 
विविध पत्र - पत्रिकाओं में 
बिखरी कविताओं और 
कहानियों के दो संग्रह ; 
प०--अम्तसर । 

जयंती प्रसाद चर्मा-- 
उद्‌-फारसी के प्रसिद्ध हिंदी 
कवि ; ज़०--१८८४ ; पहले 
आप उदृ-फारसी में कविता 
करते थे अब हिंदी में कविता 
करते हैं; कई भावपुर्ण' 
कविताएँ प्रकाशित हैं; प०--- 
मॉँसी । 

जीतमल लूरिया--कर्मठ 
साहित्य-सेवी, रईस, सुलेखक 
एवं मननशील विद्वान; ज०- 
१८१४ ; हिंदी-साहित्य-मंदिर, 
सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता 
साहित्य प्रेस के संस्थापक ; 
सार्वजनिक चाचनालय एवं 
रात्रिपाठ्शाला के जन्‍्मदाता; 
हिंदी-साहित्य कुल और जैन 
नवयुवक मंडल के सभापति ; 
आोसवाद्य पत्र के संपादक ; 
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मालवमयूर, त्यागभूमि का 
कई वर्षो तक संपादुर्न किया ; 
रच०--नागपुर की - कांग्रेस, 
कराची की कांग्रेस, स्वतंत्रता 
की ऋनकार, नवयुवको स्वा- 
धीन बनों, वि०--कई बार 
आप स्युनिसपल कमिश्नर रहे; 
प०--त्रह्मपुरी, अजमेर । 

भखुरोरामच रण पहा- 
ड्ी--गोवादी ग्सिदझ साहि- 
त्यिक ; ज़ञ०--१६०२ ; अआ० 
भा० गोशुभचिंतक मंडल, 
गया के मंत्री ; पाक्षिक “गो- 
शुभाचितक' के प्रकाशक ; 
गांसंबंधी अनेक भावप रण रच- 
नाए ; प०-मैखलोटगंज 
गया । 

दामोदर युगल जोड़ी? 
सा० २०--गाजीपर निवासी 
सुप्रसिद्ध वीर रस के लेखक 
तथा उद्दीयमान कवि; ज०--- 
4६१० ; २०--रघुचरित', 
“पण' और 'प्रियतम की चीणा'; 
इसके अतिरिक्त अन्य अप्रका- 
शित काव्य-संग्रह तथा अंथ ; 
खथि०--मुस्य कार्य साहित्य 


सेवा तथा स्थानीय सभाओं 
में सहायता दान; प०-- 
आलमगंज, दिल्‍लदार नगर, 
गाजी पर । 

दामोदरदास - खन्नी-- 
हिंदी के वयोचबूद्ध प्रसिद्ध कवि; 
जञ०--$ ८८६ ; भक्किरस «की 
अनेक कविताएं प्रकाशित हो 
चुकी हैं : प०--हेडमास्टर, 
मिडिल स्कूल, मऊरानीपुर, 
भांसी । +। 

डुजनसिंह * 'राजा-- 
साहित्य-प्रेमी, हिंदी के अधि- 
कारों के समर्थक और अध्ययन- 
शील विद्वान; सा०--स्था- 
नीय साहित्यिक और साव॑- 
जनिक संस्थाओं के सहायंक 
ओआऔर पअतिष्ठित सदस्य ; 
रच० -- श्रीमद्भगववृगीता- 
सिद्धांत ; अप्र०--विभिन्न 
सामयिक विपयों - पर लिखे 
लेख ; प०--जागौरदार, पॉ० 
जावली, अलवर। _ : 

देवीदयाल  डुबे-सु- 
प्रसिद्ध हिंदी ब्लेलक ; ज०- 


$ ०० |. 
3६०६ ; कांग्रेस के भूतपुथ 
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संपादक ; रख्‌०->गॉधीयुग 
का अ्रंत, जाग्रत स्वम्ध ; प०--- 
संपादक 'जनमत', इटावा । 
देवीसिंह ठाकुर, साहब--- 
आप हिंदी के विशेष प्रेमी हैं 
और कई पुस्तकों की रचना 
की है ; सदैव हिंदी की उन्नति 
में दर्ताचत्त रहते हैं ; प०-- 
चौमू , जयपुर, राजपूताना। 
धन्यकुमार जैन--लव्ध- 
प्रतिष्ठ अनुवादक, असिद्ध कवि 
एवं सुलेखक ; बंगला के श्रेष्ठ 
उपन्यासकार, शरत और 
कवीद्र रवींत्र की अधिकांश 
पुस्तकों का आपने अनु- 
वाद किया जो काफी समाहत 
हैं; इस समय 'परवार बंघु' के 
सहकारी संपादक है, कई वर्षो 
तक आप “विशालभारत' के 
सहयोगी संपादक रह चुके हैं, 
प०--कटनी, मालवा | 
नरोत्तमप्रसाद्‌ नाग र-- 
प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी 
लेखक एवं उपन्यासकार ; 
उच्छू खल, चकल्लस, द्रबार 
आदि के भूतपूर्व संपादक ; 


“च्छू खल-प्रकाशन' के संचा- 
लक; वर्तमान संपादक “अभ्यु- 
दुय,साप्ता० ; रच०--मृहस्थी 
के रोमांस, एकमाताज्रत, दिन 
के तारे, शुतरमुर्ग पुराण ; 
अनेक कहानी एवं लेख-संग्रह; 
प०--इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
नलिनी मोहन सान्याल, 
एस० ए०, भाषा-तत््वरत्न-- 
साहित्य के अ्रध्ययनशील 
विह्ान, भाषा विज्ञान के 
पंडित और प्राचीन हिंदी 
कविता के आलोचक; शि०-- 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
आपने साठ वर्ष की अवस्था 
में हिंदी में एम० ए० पास 
किया ; रख०---समालोचना- 
तत्त्व, भक्लम्वर सूरदास, भाषा- 
विज्ञान ; अप्र०---अनेंक पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित आलो- 
चनात्मक लेखों के दो-तीन 
संग्रह; प०--नदिया, बंगाल। 
नवमीलाल देव, पेचरल-- 
प्रसिद्ध हिंदी भेसी वैद्य एवं 
हिंदी के उत्साहीं प्रचारक; 
जु०--+१८७७; रच्‌०--माँधी 
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गौरव, खादी महत्त्व, दयानंद 
महिमा; अ्रप्र०----सुलभ 
जचिकित्सा,भारतीय न्‍्यायदशन; 
साव्रेजनिक हिंदी पुस्तकालय 
के जन्मदाता; प्‌०--डाल्टन- 
गंज, पलामू । 

नाथसिह ठाकुर, केसरे- 
हिंद---सा हित्य- प्रेमी, संस्कृत 
के अध्ययनशील विद्वान्‌ और 
हिंदी के अधिकारों के समर्थक; 
ज०--अजमेर ;$ रच०-- 
संस्कृत के असिद्ध अंथों के 
सार-रूप विस्तृत वेद्यक अंथ ; 
वि०--स्थानीय सार्वजनिक 
संस्थाओं के हिंदी-प्रचार-प्रसार 
कार्य के उत्साही समर्थक हैं ; 
प०--कावेड्ा, अजमेर । 

नारायणरसह यादव, 

बी० ए०; राजस्थान के उत्साही 
हिंदी प्रेमी ; माधव विद्या- 
धियृह के भू० पू० अध्यक्ष ; 
दात्रधर्म ? के भू० पू० संपा- 
दक-संचालक  ; रच्च०--- 
भकृशिरोमण शबरीं, क्या 
सागवत अश्लील है ? प०--- 
करौली, राजपुताना । 


'पतंजलि '“दंष' आयुर्वेदी- 
पाध्याय--हिंदी के अधिकारों 
के समर्थक और उसके श्रचारं- 
असार में संबग्न ;' ज॑०-- 
१8१६; सा०--अ्रनेक सं- 
स्थाओं के उत्साही कार्यकर्ता ; 
हिंदी-प्रचार में घंलग्न; प०-- 
बदायू । 

फूंदनलाल खत्री भिरव'- 
भक्षकिरस के असिद्ध कवि; ज०- 
६८९३ ; भगवद्भक्कि संबंधी 
अच्छी कविताएँ लिखी हैं; 
प०--प्रधा नाध्यापक, ताल- 
बेहट, झॉसी । 

बद्रोदत्त का, ए० एम० 
एस० हिंदी-अगरेजी के सुप्न- 
सिद्ध विद्वान्‌ एवं सुकवि ; 
ज०--१ ६०८ ; 'सुधानिधि' 
का कई वर्षों से संपादन कर 
रहे हैं; आयुर्वेद संबंधी अनेक 
पुस्तक एवं कविताएँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं; प०--प्रोफेसर, 
बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, 
कोसी | 

यद्रीप्रसाद इैश-- 
मध्यप्रांतीय प्रसिदू कवि और 
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साहित्य॑-प्रेमी ब्रेख़क; ज़ञ०-- 
9८ण८ ; राचु०--राधिका- 
बत्तीसी, दुख-विनाशन क्ृष्ण- 
विनय, ज्योतिष-तरंग, राज- 
नीति-प्रकाश,  सुधार-सुधा- 
तरंगिणी, फाग रामायण, 
संगीत भजन-माला, संग्रह 
रामायण, सर्वजाति-सुधार ; 
आदि लगभग दो दरजन पंथ; 
अप्र ०-आपके अग्रकाशित अंथों 
की संख्या भी लगभग इतनी 
ही है ; प०--बरौदा, पना- 
गर, जबलपुर । 

बाँकेलाल अग्रवाल, वी० 
ए०--पअ्रसिद्ध कवि एवं 
सुलेखक ; ज०--$८ष८ ; 
च्रजभाषा एवं खड़ी बोली मे 
लिखे हुए आपके दोहे काफी 
प्रसिद्ध हें $ प०--अ्रध्यापक, 
मेकडानल हाई स्कूल, मॉसी | 

बावूलाल तिवारी, सा० 
२०--असिद कवि ओर 
सुल्लेखक ; ज०--१६१४ ; 
घंदेलखंड नागरी प्रचारिणी 
सभा के संस्थापक ; आपको 
श्रीधरस्वर्णपदक मिला है: 


कई सुंदंर रचनाएँ प्रकाशित 
हैं; प०-गॉघी टपरा, राँसी । 
चालाप्रसाद ड॒वे “बंधघु', 
सा० वि०---प्रसिद्ध कवि और 
सुलेखक ; रच०--शिवाजी, 
फंकार, दर्पण, कॉटे, ईर्ष्या ; 
कई अपग्रकाशित कविताएँ ; 
प०--शिवपुरी, ग्वालियर । 
भगवानदास अवस्थी, 
एम० ए०--हिंदी साहित्य 
के सफल अनुवादक, कहानी- 
कार एवं उपन्यास लेखक, 
जञ०--१८६२ ; भू० पु० 
संपादक अभ्युदय; मेनेंजिंग 
डाइरेक्टर'ज्ञानलोक' लिमिटेड, 
प्रयाग; रच०--भोज्ा कूटनी- 
तिज्ञ, बम-वर्षा में अ्रेम-व्या पार, 
रूपजाल, प्रेमी विद्रोही, 
दुनियां का चक्तर दस दिन 
में; कई अनुवादित अंथ प०--- 
ज्ञानलोक, दारागंज, प्रयाग । 
भवानीप्रसाद तिवारी. 
पएस० ए०--शअ्रत्यंत् सफल 
कवि और राष्ट्रीय कार्यकर्ता ; 
सा०--नगर कॉर्ग्रेस-कमेटी 
के सभापति ; रच०--अंजना 
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की आल्ोचना ; अपग्र०--दौ- 
तीन, सरस कविता-लंग्रह 
प०--अध्यक्ष - अभात-प्रेस, 
जबंलपुर ।. . - 

मफ्सनलाल दस्माणी-- 
बाल-साहित्य के उदीयमान 
लेखक ओर हिंदी के उत्साही 
प्रकाशक ; जञ०--१४११ ; 
रच०--बालिका शिक्षक 
( ६ भाग ), मनोहर कहा- 
निया, अनोखी कहानियाँ 
ध्रि० _ वि०--हैंदी-साहित्य 
व गणित घ्रि०--चॉद 
प्रिंटिंग अंस के संस्थापक हैं ; 
प० -- प्रकाशक, कोटगरेट, 
बीकानेर । | 

मनखुखराय मोर-- 

प्रतिश्ना-संपन्न व्यापारी एवं 
सहृदय हिंदी-प्रचारक; रच०-- 
गृहस्थधर्स-टेक्ट ; (ि०--- 
आपने श्रीलच्मीघर वाजपेयी 
की ध्र्मशिक्षा' और स्वामी 
शिवानंद की ब्रह्मचर्य ही 
जीवन हैं ; पुस्तके स्वयं छपा- 
कर मुफ्त बितरित की हैं; 
प०--नवलगढ़, जयपुर । 


मनोहरलाल बेजाज-- 

प्रसिद्ध नवयुवक कहानी-कार; 
ज०--१६१६ ; पहले उदू' 
में कहानियाँ लिखा करते थे ; 
अनेक कहानियाँ * पतन्न-पत्रि- 
काओं में प्रकाशित हैं; प७-- 
गलीखाई वाली, अमृतसर । 

मुरलीधराचाय 'तिलक'- 
प्रसिद्ध विद्वान और अध्ययन- 
शील लेखक ; स०-- १६०४; 
र॑गनाथ-प्रेस के संचालक हैं ; 
१६३० से “भिवानी-इतिहास” 
लिख रहे हैं ; “श्र गनाथ' 
नामक साप्ताहिकपन्न के संपा- 
दुक है ;- स्युनिसिपल कमेटी 
के भूतपूर्व सदस्य; श्रीरंगनाथ 
ससस्‍्क्षत पाठशाला के संचालक; 
रंगनाथ पुस्तकालय और 
ओऔपधालय के संस्थापक; कई 
पुस्तकों का संपादन किया हैं; 
प०--भिवानी, पंजाब | 

मोदनलाल भा 'मोददन- 
प्राचीन परिपाटी के अ्सिद्ध 
कवि ; ज़ु०--भमह६ ; धुर- 
कवि मंडल, नगरा के कोपा- 
ध्यक्ष हैं; अनेक सुंदर कविताएँ 


ही | 
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प्रकाशित हैं; पँ5--नगरा 


अमनगर, मॉँसी | 
मोहनलांल शॉंडिल्य 
मोहन', शाख्री--बरेजमापा 


के प्रसिद्ध कवि; ज़०+-१ ६०३; 
ले०---१६१८ ; रचं० --गजे- 
द्रमोक्त ; प०--हिंदी अध्या- 
पक, एम० एस० बीं० हाई 
सकल, कालपी । 

यम्ठतुना काया, बा० एछु० 
एम० एल० ए०-प्रसिद्ध पत्र- 
कार एवं राष्ट्रसेवी ; कलकत्ते 
के दो ठीन हिंदी दैनिकों के 
प्रधान सपादक रह चुके हैं; 
इस समय साप्ताहिक “हु कार! 
के प्रधान संपादक हैं ; प०-- 
पटना । 

रघुवीरशरण मित्र-- 
प्रसिद्ध कवि एवं राष्ट्रसेवी; 
ज्ञ०---६ ६१६ ; हिंदी साहित्य 
समिति मेरठ के प्रधान संत्री ; 


रख०-+परतंत्र - काव्य; 
अप्र०--दो-तीन कविता । 
संग्रह ; प०--२३६२ सदर, 


मेरठ ।- भा 
- रमाशंकर शुक्ल “रस, 


डाक्टर, एम० ए०. टढी० 
लिट्‌०---अध्ययनशील विद्वान, 
अलंकार शाझ्य के प्रकांड 
पंडित और साहित्य के इति- 
हासकार; रच०-हिंदी- 
साहित्य का इतिहास ( दो 
संस्करण ) ; घि० --अलंकार- 
शासत्र पर आपको डी० लिट्‌० 
की उपाधि मिली ; प०--- 
अध्ययन, हिंदी - विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
रमेशदत्त शर्मी. वी० ए०, 

एल - एल० बी०--सुप्रसिद्ध 
हिंदी विद्वान , ज०--१६०८;. 
रच ०-हिंदूयुग का इत्तिहास, 
कई कहानियाँ एवं कविताएँ ; 
प०--जमुनिया बाग, 
फेजाबाद । 

राजरानों चोहान--असिद्ध 
महिला कवयित्री ; ज०-- 
१६१० ; अनेक भावाध्सक 
एवं ललित कविताएँ पत्र- 
पतन्निकाओं से प्रकाशित ; 
वि०--आपके पिता मी 
प्रजभापा के एक अच्छे कवि 
भरे ; प०--काँसी । - 
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राजारास रावत 
<बपीडित--असिद्ध कवि एवं 
नाटककार $; ज्ञ०--१६१६ ; 
कई काव्य-मंथ एवं नाटक 


लिखे हैं जौ अप्रकाशित हैं ;' 


प०--हेडक्लके, टाउन एरिया, 
विरगाँव, माँसी । 
रामगोधिंद शास््रौ-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्वान, कुशल लेखक और 
यशरस्ची संपादक ; मासिक 
वंगा! के भूतपूर्व संपादक ; 
प०--आम कूसी, दिलदार 
नगर, गाजीपुर । 
रामदत्तराय--साहित्य- 
अमी चविट्दान्‌ू अध्ययनशील 
लेखक और प्रसिद्ध पन्नकार ; 
वंगवासी के भूतपुर्च संपादक; 
प०--आम कमसड़ी, टीका- 
दौरीनागपुरा, गाजीपुर । 
रामनरेशसिह “राथौ-- 
उत्साही हिंदी श्रचारकक और 
लेखक ; ज०--सार्च १६१२; 
सा०--कई वर्षों तक नागरी- 
प्रचारिणी सभा, गाजीपुर के 
उपमंत्री रहे ; रच ०--कानून- 


संचंधी एक पुस्तक,-सुदामा- 


चरित्र ; प०--लाइब्रेरियन, 
सिविबवार_ एसोसिएशन, 


गाजीपुर। , . ,- 
रामनाथशगुप्त, बी ० ए०-- 
उदीयमान लेखक और 


साहित्य-प्रेमी ; ज़्०--दिसँबर 
१३१२ ; फतहपुर ; शि०-- 
गवर्नमेंट हाई स्कूल फतहपुर 
और डी० एु० ची० काल्लेज 
कानपुर ; सा०--स्वाधी न 
सारतः बंबई, “राजस्थान 
व्यापार, अजमेर और “प्रताप 
के संपादकीय मंडल में रहे ; 
हिंदी साहित्य समिति; के भूत० 
मंत्री; प०--कानपुर । 
रामनारायण उपा- 
ध्याय--प्रसिद्धू. आमगीत 
ल्लेखक 5 ज्०---१९६१म ; 
ग्रामीण वाचनालय के संचा- 
लक ; रच०--युग के प्रश्न 
पत्रपत्रिकाओं. में प्रकाशित 
कई सुदर रचनाएँ; प०-८ 
कालमुखी, खंडवा, सी० पी० 
शामप्रसाद त्रिपाठी 
डाक्टर, एम० ए०, पी-एच० 
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ढी०--इतिहासं के अ्रंध्ययन- 
शील विद्वान्‌ और साहित्य- 
प्रेमी लेखक ; अनेक वर्षो से 
साहित्य सम्मेलन के अधान 
मंत्री और उसकी प्रत्येक 
योजना में सक्रिय सहयोग 
देते हैं ; युक्त प्रांत के बोर्ड 
आव 'हाई स्कूल ऐड इंटर 
एज्युकेशनल” की हिंदी कमेटी 
के संयोजक हैं ; प०--विश्व- 
विद्योलय, प्रयाग । 

रामस्वरूप शाख्री-- 
अध्ययनशील साहित्य-प्रेमी. 
विद्वान लेखक और संस्कृत के 
प्रकांड पंडित ; अप्र० रच्‌०-- 
न्याय और वेशेषिक', विदांत- 
परिज्ञान', 'विष्णव' धर्म और 
भक्ति! इत्यादि महत्वपूर्ण 
आलोचनात्मक लेखों के दो- 
तीन संग्रह; प०--अध्यक्त, 
हिंदी-विभाग, मुसलिम यूनी- 
वर्सियी, अलीगढ़ ॥ 

रामेश्वर, बी० ए०, एल- 
एल० बी--असखिद्ध कवि एवं 
सुब्देलकक ; ज०--१६१२ ; 
बाल्यकाल से ही सरस 


कविता कर रहे हैं; अनेक 
कविताएँ प्रकाशित ; प्‌०-- 
वर्कील, उरई । 
रामेश्वरदयाल द्विवेदी 
“्रीकर', एम० ए०-- प्रसिद्ध 
कवि एवं सुलेखक, ज०-- 
१६०४ ; अनेक कविताएं पत्रों 
में प्रकाशित; अप्र० रच०--- 
कु दमाला-अनुवाद ; प्‌ृ०-- 
अध्यापक, एम० एस० ची० 
हाई स्कूल, कालपी । 
रामेश्वरदयात्न, दुबे, 
एम० ए०, सा० र२०--प्रसिद्ध 
विद्ान्‌ एवं राष्ट्रभापा-सेवी ; 
ज०--जुलाई १६११; १६३१ 
से आप राष्ट्रसापा-प्रचार- 
समिति के अमुख कार्यकर्ता, 
परीक्षा मंत्री एवं सहायकमंत्री 
है; रच ०--अभिलापा, निः- 
श्वास, भारत के लाल, दो 
भाग; इनके अतिरिक्व समिति 
के लिए कई पुस्तकों का 
संपादन किया ; प०--वर्धा | 
लक्ष्मीनारायण मित्तल 
अमोलिक', सा० र२०-- 
पघजभाषा के प्रसिद कवि, 
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बुंदेलखंड प्रांतीर्य कविपरिषद्‌ 
के सदस्य हैं ;'अनेक भावपुण 
और ललित कविताएँ प्रका- 
शिंत हो चुकी हैं;, प०-- 
मजिस्ट्रेट, कॉसी | ४ 
लालप्रयुस्न सिह, सरदार, 
रइेंस-असिद्ध हिंदी मी 
रईस और सुलेखक , ज०--- 
१७ दिपंबर १८७७ ; रसख०--- 
नाथवंश ; दुशेन, प्रश्यश्नसंग्रह, 
देहली दरचार, -धर्मंचंश, 
अश्रुदुल; प०-- खैरायढ़ राज्य । 
चचनेश मिश्र वचनेश'--- 
चजसापा के श्रेष्ठ कि ; 
एव॑ हास्यरसाचाय; ज०--- 
3८७०३ ; भू० पू० संपादक 
हिंदुस्तान, सब्नाद्‌ ; रच०--- 
शबरी, गोपालहृदय विनोद, 
शांत समीर,ख़न की होली-- 
नाटक ; घुन चरित्र; अप्र०--- 
अनेक काव्य गंथ ; बि-- 
आपने इस वृद्धावस्था में भी 
एक चुहदग्ंंध “ुंदोगय * 
लिखा हे जो अपने विपय. का 
अनूठा है; प०--मित्तू कूँचा, 
फरु खाबाद । 


अजमोहन तिवारी, एम० 
ए०, एल ० टी०--भ्रसिद्ध कवि, 
अध्ययनशील आलोचक और 
साहित्य-प्रेमी विद्वान; ज०-- 
१६०२; : रच०--भलक़ 
( 'कवि० ), .वीरों की .कहा- 
निया, सरस , कहानियॉ-- 
चार - भाग;  श्रप्र०-- 
दो-तीन  आलोॉचनात्मक-लेख 
और कविता-संग्रह ; थघि०--८ 
अंग्रेजी में भी सुन्दर काइय- 
रचना करते हैं ; प०---अध्या- 
पक,अंग्रे जी विभाग, कान्यकुब्ज 
कालेज, लखनऊ | ये 
विष्णुदतत ,. मिश्र 
'दरंगी--असिद लेखक, 
साहित्य्रेमी और कुशल 
पत्रकार ; स्थानीय हिंदी 
प्रचार-ससिति के डाइरेक्टर ; 
ए०---३६ २ रामनगर,नई दिल्ली। 
वचिश्वय॑घु शास्त्री---एम० 
ए०, एस० आ० एल ०--कर्म- 
निष्ठ समाजसेवी, सुप्रसिद्ध 
विद्ान्‌ और सुलेखक; विद्यार्थी 
जीवन में सर्वप्रथम रहें और 
कहे पठक झाप्त किए ; टीं० 
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ए०-वी० कालेज, लाहौर के 
अनुसंधान और अंथ प्रकाशन 
के भ्रध्यक्ष ;  रच०--श्र्थ 
प्रतिशाख्य; आर्योदय वेद्संदेश 
चार भाग, वबेदसार ; 
इनके अतिरिक्त अनेक 
सुंदर संपादित पुस्तक ; 
वि०--आप वेदों के सर्वोग- 
संपूर्ण विश्वकोष के संपादन- 
अकाशन में लगे हैं ; यह अंथ 
लगभग बीस हजार पघ्रष्ठ का 
है; प०---अध्यक्ष, विश्वेश्वरा- 
नंद वेदिक अनुसंधानालय 
सभा, शिमला । 
शिवनागायरण उपाध्याय--- 
सध्यप्रांतीय न्नरुण कहानीकार; 
ज०--१६४२२ ; रच०--रोज 
का कहानी; प०--कालमखी 
खंडवा, मंध्यप्रांत । 
शिवनारायण दविवेदी-- 
लब्धप्रतिष्ट पन्नकार, सुलेखक 
तथा प्रसिद्ध विद्वान ; अधघ- 
साप्ताहिक सावधान” के 
संचालक-पंपादक ; रख०-- 
चौन का संघर्ष, आनेवाली 
दुनिया, रूसी राज्यक्रांति, 


ईरान की “कोयापलर्ट, आधघ- 
निक अफगानिस्तान ; प्र०--- 
रायपुर, सा० पो० | 
शिवराम श्रीवास्तव-- 
“भर्णीहर', वी० ए०, एल-एल० 
बी०--असिंद्ध कवि .एवं 
लेखक; ज०--१६११ ; 
उरई हिंदी साहित्य संघ के 
संरक्षक ; अनेक सुन्दर कवि- 
ताएँ प्रकाशित हुई हैं; प०-- 
वकील, उरई ।' * 
शुकंदेवराय, सा० वि०-- 
प्रसिद्ध कहानी-लेखर्क एवं 
पत्रकार ; कई कहानियाँ एवं 
पठनीय लेख पत्र-पत्रिकाओं 
में अकाशित; इस समय 
साप्ताहिक हुंकार' के सहयोगी 
संपादक हैं ; प०:---पटना । 
शंभ्ुप्रसाद वहुणशु॒णा, 
एस ० ए०---उर्दीयमान लेखक 
और  आलोचक ; अधर० 
रच०-विविध पत्रों में 
प्रकाशित दो आलोचनात्मक 
लेख-संग्रह ; प०-+लखनऊ । 
श्रीरंग.. चैतन्य 
प्रकाश--राष्ट्रभाषा - प्रेमी 
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अखिद् लेखक एवं सहृदय 
विद्वान्‌ ; मासिक “मित्र' और 
साप्ताहिक समाज सेवक” 
के कई वर्षों तक सहायक 
संपादक रहे; हिंदी प्रचारिणी 
सभा, राजसाही बंगाल के 
मंत्री; एक पुस्तकालय तथा 
दो हिंदी प्रचारक पाठशालाएं 
भी स्थापित की हैं ; प०--- 
करसियॉग , दाजिलिंग । 

स्वरुपनारायण पुरोहित, 
एम० ए०, एल-एल० बी०-- 
हिंदी के सुलेखक, सुवक़ा और 
सफल अनुवादक; मोपासों 
की रचनाओं का आपने बढ़ी 
कुशलता से अनुवाद किया ; 
प०--सीकर, राजपूताना । 

सत्यनारायण पांडेय, 
एस० ए०--प्रसिदछ आलोचक, 
विद्दानू साहित्य-सेवी और 
सुलेसक ; स्थानीय साहित्य 
सभा के जन्मदाता और 
सभापति ; प०--अ्रध्यापक, 
(हिंदी विभाग, सनातनधर्म 
कालेज, कानपुर । 


सरोजकुमारा ठाकुर, 


एम० ए०, सा० २०--अ्रसिद्ध 
कवयित्री एवं कहानी ल्लेखिका; 
कई. भावात्मक कविताएँ एवं 
कहानियाँ प्रकाशित हैं; 
प्‌०--बालाबाई का बाजार 
लश्कर, ग्वालियर । 

संतोर्षाशद्द, . बी० ए०, 
दीवान बहाहुर, , सरदार-- 
रच-- संप०--गीतासागर, 
रामायण पुष्पांजलि, मांडूक्यो- 
पनिषद्‌, भक्विसुधा ; प०-- 
सीनियर अफसर, सीकर, 
राजपूताना । 

हरिहरप्रसाद्‌ 'रसिक-- 
वयोवृद्ध हिंदी प्रेमी सुलेखक ; 
कई सुंदर रचनाएँ हैं जिनमे 
गद्यविनोद, प्रेमप्रवाह, रसिक- 
कवपितावली आदि मुख्य हैं; 
प०--विपिन विद्यालय, 
बेतिया, चंपारन । 

-हरिदर मिश्र, बी० एस० 
सी०, एल-एल० बी ० -- प्रसिद्ध 
कवि, कहानीकार एवं उपन्यास 
बेखक ; ज़०---१ ६ ०६; अ्रनेक 
सरस रचनाएँ प्रकाशित ही 
चुकी है ; प०--भाँसी । 


( ४८१ ) 
सरकारी संस्थाएँ 


पटना--विश्व विद्यालय 
में अब से पंद्रह वर्ष पूर्व हिंदी 
को शिक्षा केवल रचना के 
रूप में दी जाती थी; धीरें- 
धीरे पुूण रूप से हिंदी-शिक्षा 
दी जाने लगी; १६३६ से 
बी० ए० तक हिंदी-शिक्षा का 
प्रबंध हुआ ; तत्पश्चात्‌ पटना 
परीक्षा कालेज में एम० ए० में 
भी हिंदी की पढ़ाई होने लगी; 
इस समय हिंदी विभाग के 
अध्यक्ष प्रो ० श्री धर्मेन्द्र त्रह्मचारी 
प्रो" आ्रविश्वनाथप्रसाद एवं 
प्रो० जगन्नाथराय शर्सा हिंदी 


की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए 


प्रयल्लशील हैं । 

मुसलिम यूनीवालखिटो, 
अलीयहढ में हिंदी की पढाई 
१६३२ से प्रारंभ हुई ;, उदू 
के साथ एफ० ए० और एसम० 
ए० के परीक्षार्थियों को हिंदी 
भाषा पढाईं जाती है ; प्रो० 


रामस्वरूप शास्त्री हिंदी के अधिक 


25 ड5 
अचार के लिए प्रयल्ल शील है । 


मैसूर विश्वविद्यालय में 
मिडिल कक्षा से लेकर बी० ए० 
तक हिंदी भाषा की शिक्षा 
वेकल्पिक रूप से दी जाती 
है; १४३८ से हिंदी भाषा 
का यहाँ प्रवेश हुआ ; बी० 
ए० में जो विद्यार्थी वैकल्पिक 
विपय में उद्‌ लेते हैं उन्हें 
अनिवाय॑ रूप से हिंदी लेनी 
होती है; १६४२ में दो, १६४३ 
में सात और १६४४ में ६ 
विद्यार्थियों नेबी० ए० हिंदी 
लेकर पास की ; इस समय 
श्री ना० नागप्पा एम० ए० 
और श्री जी० सच्िदानंद बवीं० 
ए० लेक्चरर हैं । 

दिदुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग--आवश्यक पुस्तकों के 
अनुवाद कराने के उद्देश्य से 
१६२७ में अस्तावित और 
१६२७ में स्थापित; प्रमुख 
मौलिक रचनाओं को पुरस्कृत 
करना और साहित्य-सेवा को 
प्रौत्माहन देना, उत्तम लेखकों 


( »झ्२ ) 


को संस्था का सदस्य चुनना, 
एक बड़ा पुस्तकालय संचालित 
करना आदि भी इसके उच्द श्य 


कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का 
प्रकाशन भी एकेडमी की 
ओर से हुआ है; “हिंदुस्तानी” 


हैं ; प्रति वर्ष अनेक विद्दानों नामक तिमाही पत्रिका 
हारा साहित्यिक विषयों पर संस्था ह्वारा प्रकाशित 
९ 8 ऑफ होती 
व्याख्यान दिलाए जाते हैं; होती है। 
हि. प | ॥0 लत. ५८४ 
गर सरकारा सस्थाए 


कन्यागुरुकुल, ६० 
राजपुर रोड, देहरादून में 
हिंदी शिक्षा का समुचित 
प्रबंध है ; प्रारंभ से ही हिंदी 
के माध्यम हारा प्राचीन 
चेदशास्त्र, उपनिषद्‌, गीता, 
धर्मशत्ता आदि की शिक्षा दी 
जाती है ; गुरुकुल में ३०० 
आश्रमवासिनी छात्राएँ हैं 
जिन्हें अनिवाय रूप से हिंदी 
की शिक्ता दी जाती है। 
काशीविद्यापीठ का जन्म 
चस्तुतः हिंदी साहित्य की 
उन्नत्ति के लिए ही सन्‌ १६२० 
गी हुआ था; प्रारंभ से ही 
सब कछाओं में हिंदी की शिक्ता 
अनिवार्य रूप से दी जादी 
ईं ; हिंदी के सुयोग्य अ्रध्यापक 


श्रीसत्यदेव शास्त्री के सुप्रयत् 
से हिंदी-शिक्षा का क्रमिक 
विकास हो रहा है ; प्रकाशन 
समिति की ओर से अब तक 
लगभग बीस पठनीय साहि- 
त्यक अंथ प्रकाशित हो 
चुके हैं । 
शुरुकुल-चिश्वविद्यालय, 
चृदावन में सन्‌ १दश्म से 
ही हिंदी के साध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाती है; विश्व- 
विद्यालय में पहली कह्षा से 
लेकर सबसे ऊँची कन्षचा तक 
हिंदी पढ़ना अनिवाय ह; 
अधिकारी श्रेणी तक हिंदी 
में इंटरमीडिएट स्टेंडड से 
अधिक ऊंची शिक्षा का प्रबंध 
है ; महाविद्यालय विभाग में 


( ४८३ ) 


श्राचीच और आधुनिक साहि- 
व्यशाख, भाषा विज्ञान, हिंदी 
व्याकरण के इतिहास, डिंगल 
पिंगल आदि की पढ़ाई का 
समुचित प्रबंध है ; मौलिक 
निबंध में उत्तीश” होने पर 
विद्यार्थी को विषय निर्देश 
सहित वाचस्पति की उपाधि 
दी जाती है ; श्रीधर अनुसंधान 
विभाग द्वारा शोधंपुण अंथों 
'का अकाशन भी होता है । 

५. शुरुकुलविश्य विद्यालय, 
कांगड़ी में हिंदी के माध्यम 
द्वारा उच्चतम शिक्षा दी जाती 
है ; रसायन, भौतिक, विद्युत 
आदि अनेक दुर्गम विषयों के 


लिए समुपयुक्त परिभाषिक' 


शब्दों का संग्रह किया है ; 
अनेक सामयिक विषर्थों के 
साथ हिंदी पत्नकार-परीक्ता की 
शिक्षा भी यहाँ दी जाती है; 
सूर्यकुमारी अंधमाला और 
स्वाध्याय-मेंजरी का प्रकाशन 
भी चालू है । 

देवघर, हिंद विद्यापीठ 


ने भी हिंदी की उन्नति के 


लिए काफी परिश्रम किया 
है; हिंदी की कई उच्चकोडि 
की परीक्षाएं संचालित हैं; 
हिंदी के माध्यम द्वारा अनेक 
श्रौद्योगिक विषयो की शित्ता 
दी जाती है ; साहित्य महा- 
विद्यालय की ओर से पहली 
कक्षा से लेकर उत्तमा परीक्षा 
तक हिंदी की अनिवार्य शिक्षा 
दी जाती है । 
महिलाविद्यापीठ, प्रयाग 
प्रायग में हिंदी के माध्यम 
द्वारा स्रियों में शिक्षा का 
प्रसार करने का प्रयत्र 
किया जाता हैं; परीक्षा 
संस्था के रूप में विद्यापीठ 
द्वारा कई परीक्षाओं का 
संचालन किया जाता है 
जिनमें हिंदी भापा अनिवारय 
है; पहली कक्षा से लेकर 
एस ० ए० तक हिंदी पढ़ाने 
का सुचारु प्रबंध है ; विद्या- 
पीठ के अंतर्गत विद्यापीठ 
कालेज और ट्रेनिंग कालेज 
भी हैं ; वस्तुतः महिलाओं में 
हिंदी का प्रचार करने में विद्या- 


( ४८४७ ) 


पीठ का सराहनीय, प्रयत्न है । 

हिंदी - विद्याभवन. 
सीकर--श्रीयुत पं० मुरली धर 
पुजारी द्वारा १६३६ में हिंदी 
प्रचाराथ' स्थापित, सम्मेलन 
और पंजाब की हिंदी परी- 


क्ञाओं की पढ़ाई का यहाँ 
प्रबंध है जिससे अनेक विद्यार्थी 
लाभ उठाते हैं; सरकार का 
सहयोग भी प्राप्त है ; श्रीहनु- 
सत्मयसाद पुजारी इस समय 
संचालक हैं । 


अकाशुक 


प्रभात साहित्य-कुयीर, 
आजमगढ़--साहित्यिक ग्रंथों 


का प्रकाशन ; संदेश” पत्र 
निकलता है; प्रकाशित 


पुस्तकों में श्रीगुरुभक्वसिंहजी 
की “नरजहाँ” विशेष प्रसिद्ध है। 

मरवाड़ी साहित्य-मं दिर, 
सिवानी, पंजाब--मारवाडी 


के लिए अप्रेल १६४२ में 
स्थापित ; प्रकाशित पुस्तका 
में व्यापारिक तार-शिक्षा और 
स्वास्थ्य-निधि मुख्य हैं 

मंदिर की ओर से मारवाडी ४ 
गौरव नामक एक बृहत्‌ 
प्रकाशन किया जा रहा है; 


श्रीफतहचंद गुप्त व्यवस्था- 
समाज में सत्साहित्य के प्रचार पक हैं । 
पुरस्कार 


एकेडमी पुरस्कार-- 
प्रयाय की हिंदुस्तानी एकेडमी 
की ओर से ९००) का अमुख 
पुरस्कार श्रायः प्रति दूसरे वर्ष 

सर्वेश्रष्ठ ह्िंदी-रचना पर दिया 
जाता हैं ; १००) का एक 
पुरस्कार साहित्यके विद्यार्थी की 


जी 
४-5 ह ० ६-छ&.ढ..... 


ही 


सदा सुन्दर रचना के लिए भी 
निश्चित है । स्व० श्रीप्रेमचंद, 
पं० रामचंद्र शक्‍ल, प्रो० 
रामदास गौड़ आदि को 
*००) का पुरस्कार मिला था। 
इस वर्ष भी इन पुरस्कारों 
के लिए रचनाएँ भेजी गई हैं। 


् 


- अपनी संतान को आप द्वोनहीर तो बनाना चाहते ही होंगे । 
्् / प्योगी 
तब उन्हें हिंदी का एकमातन्न बालो पाक्षिक पत्र 


वाषिक ३ ) ] होनहार  [ एकप्रति »)॥ 


मेगा दीजिए । इसकी बहुत अशंसा न करके हमे सिर्फ़ इतना 
कहना है कि इसमें बच्चों के लिए सभी आवश्यक चात 
रद्दती सा । संपादक हैं श्रीमेमनारायण टंडन, एम० ए०, सा० २०- 
मंगाने का पता--विद्यासंदिर, चौक, लखनऊ । 
नोट--हिंदी-सेवी-संसार” के आहकों के बमूनें का अंक 
मुफ़्त मिलेगा । 


भारतीय साहित्य संस्कृति इतिहास ज्योतिश्शाख् ओर 
थ 
धमंशासत्र का एकमात्र अद्वितीय पब्रेमासिक पत्र 


“अआ्रोस्वाध्याय' 


सम्पादक--परिडत भूषण ओदहरदेव शर्मा त्रिवेदी 
ज्योतिषाचार्य । वार्षिक मूल्य ३) र०५ एक प्रति के ॥-) 


भारत के सुप्रसिद्ध अनुभवी ज्योतिषाचायों की राजनैतिक, 
सामाजिक, व्यापारिक और महायुद्ध सम्बन्धी भविष्यवाणियाँ 
$४ प्रतिशत यथार्थ घटित हुई हैं । राष्ट्र को स्वतन्त्र करने के 
प्रत्येक वैध उपायों के साथ दर्शन, अथशाखत्र, ज्योतिप-शास्त्र के 
गूढ रहस्य, मुहूर्त संस्कार घतोत्सवादिका वैज्ञानिक सुदृत्त, दाय- 
,भागादि धर्सशास्र निण य, सामाजिक व्यवस्थाएं, आयुर्वेद, 
भूगोल, खगोल अह नक्षादिकों का परिचय, महापुरुषों के जीवन 
चरिन्न, विज्ञान के चमत्कार, अन्थ परिचय, थविपयों पर अनुभवी 
विद्दानों के गम्भीर लेख भी प्रकाशित होते हैं । तीन वर्ष में हो 
इस पतन्न ने इतनी उन्नति कर ली है कि पिछले अंक अब दढ़ने 
पर भी नहीं मिलते । नमूना बिना मूल्य नहीं भेजा जातो। 
ओऑस्वाध्याय! के स्थाई झाहकों को अ्रीग्रन्थमाला को 
सब पुस्तक उपहार रूप में विना मूल्य दी जाती है। 


पता--.-मैनेजर श्रीस्वाध्याय सदन, सोलन ( शिमला ) 
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सरस्वती सिरीज 


१--उपन्यास ६--रोमाश्व 
२--गल्प ७--जीवन-चरित 
३--कविता ८- विज्ञान 
४--धम ६--प्राचीन-साहित्य 
४--इ लतिहास १०--राजनी ति 


हर महीने सरस्वती-सिरीज में विभिन्न विपयो पर नई-नई 
पुस्तक निकलती रहती हैं । आप इन्हें खरीढ कर कुछ ही दिनों में 
एक अच्छा-सा पारिवारिक पुस्तकालय बहुत कम लायत में तैयार 
कर सकते हैं जो आपके तथा आपके परिवार के लिये समान 


उपयोगी होगा । मूल्य दस आने 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ,,.. + वद॒त्ता 
हिदी का एक आधुनिक काव्य 
लेखक--पं० उमेशचंद्र मिश्र रा पुस्तक का मू० २) 
५ दो रुपये । 
भझ्ाचाय चितिसोहनसेन परिडत सोहनलाल द्विवेदी, 


लिखते हैं;:---“इस पुस्तक को 
मैंने आग्रह्पुवंक आद्यन्त पढ़ा 
है। रचींत्रनाथ पर हिंदी में 
अब तक जितनी पुस्तक 
निकली हैं, यह उनमें सबसे 
बड़ी और महत्त्वपूर्ण है। जो 
लोग हिंदी के माध्यम से 
कवि को समसेना चाहते हैं, 
वे निश्चय ही इससे उपकृत 
होंगे । ( €० ) क्षितिमोहनसेन 

शांतिनिकेतन (बंगाल) 

सजिल्द मूल्य २) 


एस० ए०, एल-एल० घी०- 
लिखित इस काव्य की विद्वानों 
ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की हे । 
इसके विपय में हिंदी के 
प्रस्यात लेखक श्रीसंतरामजी 
लाहौर से लिखते हैंः-- 

“इसके कई स्थलों को तो 
एक बार नही दो-दी, ती न-ती न 
बार पढ़ा है । पढ़ते-पढ़से सें 
अपने को भूल-सा गया हूँ । 
इसके कथानक बे मनोमग्घ- 
कारी हैं, भेरा विश्वास है कि 
जो भी व्यक्कि इन्हे पढ़ेगा उसकी 
आत्मा अवश्य पहले से अधिक 
पवित्र हो जायगी । 


मेनेजर बुक़डिपो-इंडियनप्रेस,लि ० इलाहाबाद 


आपके पुस्तकालय की शोभा बढ़ानेवाली 
आकर्षक वैज्ञानिक पुस्तकें 


प्क-क९९ 





“+-९-+-$९-९७-$५-+ 


लगभग पंद्रह वर्षों से 
हिंदी में श्रेष्ठ पुस्तकों का प्रकाशन करनेवाले 


8 पे ९ [पं कर + $ 
मेससें श्रीराम मेहरा एंड कंपनी 
माइथान, आगरा 

का नवीन ढंग का वेज्ञानिक साहित्य देखिए 
पचासों चित्र, रंगीन ठाइटिल, साफ छपाई देखकर/ 
पढ़कर आप फड़क उठेगे। 


बिजली, जहाज़, टेलीफोन, सरस स्वास्थ्य 


आदि आपकी प्रकाशित पुस्तकों की प्रशंसा सभी 
पत्रों ओर शिक्षाधिकारियों ने की हे । बड़ा सूचीपत्र 
ऊपर के पते से मंगाइए | 
2238%%724:%% 82%:5%4%58:8<%99%06%5७0७8%9%%5:58%/%2/534 


+-९- +$-३-+%-क 





नवीनतम वैज्ञानिक साहित्य के 
एकमात्र सुरुखिपूर्ण प्रकाशक 


प्रकाशित हो गया ! प्रकाशित हो गया !! प्रकाशित हो गया !! 


द्विन्दी का सुप्रसि गोवादी साप्ताहिक पत्र 


गो-शुभचिन्तक' 
सरपादक--- 
श्रीगोवरनलाल गुप्त 
श्रीप ० खेदहरण शर्मा शास्त्री, साहित्यरत्न 


अगर आप भारत से गोवध मिटाना चाहते हैँ तो 
आप “गो-शुभचिन्तक ” पढ़िये । आपको गोरक्षा की 
सच्ची राह बतलायेगा। गोओं की दुखावस्था का ज्ञान 
करायेगा और उसके सुधार का पथ-प्रदशेन करेगा । 
(५ 2 छह ५ |. 
इसके अलावा हास्यरस पूर्ण कहानियों ओर जुटकुले 
पढ़ने को मिलेंगे । एक बार आप इसे पढ़कर मुग्ध 
हो जायेंगे | 
वार्षिक मूल्य ३) रुपये । एक अल का मूल्य ४ ) आने 
मिलने का पता-- 
गो-शुभचिन्तक कार्यालय 
मेसलोट गज, गया 


विज्ञापन 
हिन्दी में अपने ढंग का एकमात्र सर्वेप्रथम 
ओर 
लोकप्रिय ग्रन्थ 
संपादक-श्रीपरमेखरलाल जैन सुमन' 
प. १२. ». 


मारवाड़ी-गोरव 
( मारवाड़ी जाति का सचित्र इतिहास ) 
इसमें मारवाड़ी समाज के सभी प्रकार 
के प्रमुख व्यक्षियों के सचित्र 
परिचय हैं 
विवरण मेंगाया जा सकता है ! 
विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन !! 


अकाशक 


मारवाड़ी साहित्यमंदिर . 
भिवानी ( पंजाब ) 


अपनी कठिनाइयाँ दूर करी ! 


-छहपणकीडि- 


आज संगठन का युग हे--पारस्परिक सहयोग से 
महान्‌ कठिनाइयाँ भी दूर हो सकती हैं। काठिन-से-कठिन 
समसस्‍्याएँ भी हल हो सकती हैं--अतः आओ और 
आप हमारे मित्र कायोलय के सदस्य बनकर हमारे 
सहयोगी बनों-- 

यदि आप हमारे सदस्य वनेंगे तो हमारा भअस्येक) 
सदस्य आपका सच्चा हितेषी और सहयोगी होगा-- 
यदि आप अपनी समस्याओं को किसी भी सदस्य को 
लिखेंगे तो वह निस्संकोच हर समय अपनी शक्ति भर 
आपकी सहायता करेगा। हर तीसरे माह कायोलय 
अपनी विविध प्रगतियों का परिचयात्मक संग्रह संदस्यों 
के परिचय एवं चित्रा सहित प्रकाशित करेगा-- 


पूर्ण विवरण मेंगाइये-- 
मारवाड़ी साहित्य मंदिर 
भिवानी ,( पंजाब ) 





रा 

श्रीपुच्छरत पदक 

2 ढ्‌ 

दा ज मे 
(हिदीरल में प्रथम रहनेवाले को दिया जाता हे ) 

पंजाब के ग्राचीन हिन्दीसेवी, अमृतसर के प्रमुख साहित्यिक 
. हिन्दी परीक्षाओं के प्रचारक, अनेक संस्थाओं के संस्थापक 
वयोचबुछू ख्यातनामा श्रीसान्‌ पं० जगन्नाथजी पुच्छुरत साहित्य- 
भूपण की चिरकालिक अनुपम ( ठोस ) निःस्वार्थ साहित्य 
सेवाओं के उपलच्य में श्रीपुच्छरतजी के सम्मानार्थ पंजाब 
यूनिवर्सिटी की “हिन्दीरत्न” परीक्षा में सर्वश्रथम रहनेवाले छात्र 
वा छात्रा को “गोल्डन-मेडल” ( सुनहला-तमग्रा ) अर्थात्‌ 
“स्वण -लिप्त” “पुच्छुरत पदक" दिया जायगा । 


व्यवस्थापक---- 
साहित्य सदन, 
चावल मंडी, अमृतसर 


हे 


अपना इलाज आप करो 


श्री श्री१ ० ८ श्रीस्वामी विवेकाश्रयजी ने अपने ४० 
वर्षों मे जो चिकित्सा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त किये है 
उन्हीं के आधार पर शरीर के सभी रोगों की सरल 


चिकित्सा और उपयोगी प्रयोग 
स्वास्थ्यरनिधि। 
नामक पुस्तक में पढ़ें । मूल्य केवल २॥) 
व्यापारिक सफलता का रहस्य 


व्यापार की सफलता का आधार इस बात पर हे 
कि व्यापारी आज की सभी आवश्यक बातों से जान- 
कार हो | तार आज के व्यापारिक जीवन का महत्त 
है अतः व्यापारिक तारशिज्षा पुस्तक मंगाकर 


' क्रेबचल एक माह में तार लिखना-पढ़ना सीखकर अपने 


व्यापारिक रहस्य को दूसरों पर प्रगठ मत होने दो । 
मूल्य १॥|) ; आज ही मेंगाये । 
4 
पंता--मारवाड़ी-लाहित्य-मंद्र, 
मिवानी ( पंजाब ) 


उच्चकोटि की . 


« 


शु 
द्ध 
शास्रोक्त 
ओर 
' शीघ्र गुणकारी आयुर्वेदिक ओषधियों के 
लिए | 
ध रे 4 
राजपृ ताना कासकल वकक्‍स 
को 
सवेदा स्मरण रखें 
| 
पूर्ण विवरण के | लिये लिखें-- 


७३३२ ६५.0 


राजपूताना केमिकल वक्‍्स 
प्रधान कायोलय-मिवानी (पंजाब ) 


 शाखाय---( १ ),निज्ञामाबाद ( देदराबाद दक्षिण ) 
२ ) आदिलावाद ( निज्ञाम स्टेट ) ( ३ ) निर्मल । 


शयकग्ह. 


हे 


हमारी प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकें 


आअ०---आपके लिए 


. पेरोल्न पर--( कांतिकारी उपन्यास ) लेखक पंडित 


चजेद्दनाथ गौड़ ( जब्त ) 


« सिंदूर की लाज--तरुण कहानीकार श्रीघ्रजेंद की 


श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह 
अतृप्तसमानव--ले ०---श्रीज्रजंद्वनाथ गौठ 


, बीस कवियों की समालोचना--ब्ले० श्री 


दीपनारायण हिवेदी, बी० ए० ... 


ब०--आपके बालकों के लिए 


, सीप के मोती--पं० क्ष्जेंद्रनाथ गौड 


भाई बहिन--. » 


, बच्चों की पाँच कद्दानियाँ---श्री 'बालबंधु” एम० ए० 


घुनघुना-साहित्यालंकार “अशोक! बी० ए० ... 
राजा भया--- 99 99 १9 99 ्०भ 


, बच्चों की सात कद्दानियाँ---श्रीकंठगोपाल वैद्य ... 
, जादुगर--भ्रीहरिद्याल चतुर्वेदी 


भजनोयान--ले० गोविन्द नारायण नात्‌ वाईस 
(प्रेसिपल, स्युजिक कालेज लखनऊ 

स्वरलिपियो सहित भजन-संगह ... 

हम फयों हँसते हूँ---प्रो० कृष्णविनायक फडके, 
एम० ए० | 


इनके लिए हमें लिखिए-- 


१॥) 


॥) 


क। 
(9 
॥ तु 
ही 


क। 


ग् 


शिवाजी बुकडिपो, प्रकाशक, लखनऊ. 





 आरसी 


( ८२३ कविताओं का विराद संग्रह ) 


मल्य £€) रुपये 
20: :7:707/447/4/ 72/70/7777 77/07/7777 7777 77/77777२7२72:2/7 2 


आगमभा 
तरुण कवि श्री 


नन्‍्दकिशोरसिंह ४ खोटा सिकका 


और श्रेष्ठ कवि- + ( कहानियाँ ) 

ताओं का सुन्दर / मूल्य १) रुपया 
संकलन 

सहय एक रुपया 


000 


पश्चपल्लव 
( कहानियों ) 
मूल्य २) रुपये 


ट्रंई ५7/%0/70+7/0 00/00/0000: 


० कक प्र 


प्र 
मप्र 


8 3 नि न नम मनन नि 
सचायता 
( ५३७ श्रेष्ठ कविताएँ ) 


मल्य ५४) रुपये 
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“हिन्दी के सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेता बेचते हैं । 


श्रीमह्रगवद्गीता सटीक 


इस नवीन गीता की व्याख्या पढ़कर अन्यन्र प्रकाशित 
टीकाएँ आपको कभी पसनन्‍द्‌ नहीं आ सकतीं। इसमे 
खास बात यद्द है कि मूल श्लोक के नीचे पदच्छेद, उसके 
नीचे अन्वय, फिर एक-एक शब्द का सरल हिंदी भाषा में 
अथ दिया गया है। इसके नीचे प्रत्यक श्लोक का अर्थ तो 
है ही किंतु कठिन विषय का तात्पय समभाने के लिए यथा 
स्थान सरल भावाथ भी दे दिया गया है, जिससे थोड़ी सी 
संस्कृत जाननेवाले या न जाननेचाले सज्न तथा मा-वहने 
थीता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर परममोतक्ष के अधिकारी हों 
सकते हैं 

विना अथे समझे हुए किसी भी स्तोत्र या धार्मिक पुस्तक 
का पाठ करना वैसेद्दी दै,जैसे किसी तोते का राम-राम रटना। 

पाठकों की जानकारी के लिए १३२ प्रष्ठों में महाभारत 
का सार भी दे दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में 
उसका माहात्म्य भी है | जगह-जगह पर झुंदर तिरंगे चित्र 
भी हैं । इतना होते हुए भी प्राय: ६०० प्रष्ठो की खुन्द्र 
जिल्द का दाम केघल लागत भर २॥) डाक-ख्चे अलग | 


श्रीधरकोष ( भाषा ) 


नार्मल स्कूल लखनऊ के भूतपूर्व संसक्तत और भाषा के 
अध्यापक स्वर्गाय पं० श्रीधर त्रिपाठीजी द्वारा सम्रहीत 
'तथा अनेक विद्वानों द्वारा संवर्धित | इसमें हिंदी-भाषा के 
प्रायः सब शब्द आ गये हैं | शब्दों का अथे ओर खीलिक़, 
चुल्लिक्ष, नपुसक आदि का निरणय भी दिया है। मूल्य ३॥) 


मलेरियाविज्ञान 


लेखक, कविराज पं० बालकराम शुक्ल शास्त्री आयुर्वेदा- 
चार्य, आयुरविज्ञानाचाये, के ० ए० एस० पम्‌० डी० पएच०। 
प्रस्तुत विषय की ऐसी कोई भी पुस्तक हिंदी मे अब तक नहीं 
छुपी | लेखक ने मलेरिया की विशद्‌ व्याख्या करके अनेक 
उपयोगी ओषधियाँ लिखी हैं तथा ज्वर दूर करने के अनेक: 


दुटके ओर यंत्र मंत्रादि भी लिखे हैं | सूल्य ११) 


नाडेज्ञानतरागणा आर 
अनुपानतरागएणं 


| भाषा टीका सहित ] 
रचयिता पं० रघुनाथप्रसाद खुकुल। इसमें अनेक वे्यक 
ग्रेथों का सार लेकर नाड़ी देखने का बहुत सरल विज्ञान 


बताया हे तथा सर्चे-सम्मत सब गोगा में जो अलुपान 
दिया जाता दे उसका भी विवरण दिया है । मूल्य ॥) 


पथ्यापथ्यावानएयगत्र्‌ 
[ भाषाटीकासहितम |] ु 
महामदहोपाध्याय. विश्वनाथकविराजविरचित ॥ यद 
पुस्तक पढ़े-लिखे मलुष्यो को अपने घर में अवश्य 
रखनी चाहिए | आहार-विहार के दोष से ही भाय: सब 
गेंग उत्पन्न होते हैं ओर रोगी होने पर आहार-विहार 
के शुण-दोष की अज्ञानता से दी ओपध कुछ लाभ नहीं 
कर्ती, अतः पथ्य और अपथ्य का जानना यहुत ज़रूरी 
है | मुल्य ॥॥)] मिलने का पता--- 


प्रनेजर, नवलकिशोर-पेस (बुकडिपो), हज्तरतगंज, लखनऊ 


साहित्य-रल-भंडार 
५१३, सिविल लांइन्स, आगरा 
को 


सदेव-हिंदी की नई पुस्तकों के लिए 
जेसे---आलोचना, कविता, उपन्यास, 

नाटक, हास्य, राजनेतिक, ऐेति-' 

हासिक, खियोपयीगी, ग्रामोप- 
योगी इत्यादि विषयाँ के 
. लिए याद रखिए 

पुस्तकालयों, स्कूलों ओर कालिजों के 
लिए विशेष सुविधाएँ। 

हिंदी की किसी भी पुस्तक के 
लिए हमें लिखिए। 


| 


विद्यामंदिर की प्रसुख प्रदृत्तियाँ 
१, हिंदी-सेवी-संसार ! 

२. साहित्य-समीक्षावली । 

३. बालोपयोगी पाक्षिक पत्र “होनहार' । 
४. वाल-शतक-माला । 

५, सामायेक-साहित्य की बिक्री । 


पिशेष विवरण के लिए 
को 


व्यवस्थापक को लिखिए 


विद्यामंदिर, लखनऊ 
का 
झागासी प्रकाश न 


विश्व-संस्कृति का पिक्षास 
विषय-सूची 


१, सानव-जीवन की पहली ऋलक 

२, मानवता के प्रथम उपदेशक 

३, यूनान तथा रूम; स्वतंत्रता और व्यवस्था का विकास 
४, मध्यकालीन संसार 

४. योरपीय सभ्यता की दिग्विजय 

६. फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रीयकवा का विकास 

७, व्यावसायिक क्रांति और राष्ट्रीय संघर्ष 


८. नवीन युग 


पुस्तक में सुबोध शैली द्वारा संक्षेप में यह दिखाया 
गया है कि आदि काल से मानवीय संस्कृति का किस 
प्रकार विकास हुआ, इस विकास में भारत की क्‍या 
देन रही, और किस प्रकार इस घअशांत युग में स्व॒शत्र 
भारत के पुनीत संदेश की पुनर्विजय होने पर ही मान- 
वीय संस्कृति शांतिसयी उन्नत्ति कर सकती है। 


लेखक-- परिचय-लेखक--- 
भ्री कालिदास कपूर भरी संपूर्णानंदजी 


